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eed हिका 
ma (थीमती) अदिति डे 
अध्यक्ष, संस्कृत lamor 
छो का चितवल्िह्यालय, wean 


शोध्यत 
| भोनाक्षी प्रसाद 
| संस्कृत fama 
wel: ।लङवविहारलबय, पडना 
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_ Che Influence of Sankhpa and 
| Vedanta on Kalidasa | 
. (With SPecial Reference to Seshwar Sankhua) 
कालिदास पर सांख्य एवं वेदान्त का प्रभाव 
(विशेष सन्दभं-सेश्वर सांख्य) 


न निर्देशिका . 
mo (श्रीमती) अदिति डे 
अध्यक्षा, sepa विभाग 
पटना वित्रवविद्याळय, पटना”, 


थोद्यकत्रॉ 
मीनाक्षी प्रसाद 


X संस्कृत विभ्राग 
पटना विश्वविद्यालय, पदन्ना-५ 
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यह प्रमाणित किया जाता है कि कु० मीनाक्षी प्रसाद ( यू०जी० 
to , जूनियर रिसर्चफेलो) ने "कालिदास पर सांख्य एवं वेदान्त 
का प्रभाव(विशेष सन्दर्भ - सेश्वर साँख्य)"( me influence of 
Sankhya and लपा on Kalidas with special reference tof 
Seshwar sankhye ) शीर्षक शोधप्रबन्ध पटना विश्वव्दियालय की 
पी-एच०डी० उपाधि के लिए मेरे निर्देशन में निर्धारित अवधि में 
तैयार किया है । यह इनकी मौलिक कृति है । इस पर इन्हें 
या अन्य किसी को पहले कोई शोधोपाधि प्राप्त नहीं हाई है । 
इन्होंने इसे पहले किसी अन्य किवकियालय मे' शोधो'पाधि के 
लिए प्रस्तुत नहीं किया है । 

मैं Se अपना शोघप्रबन्ध पी-एच०डी० उपाधि के लिए 


Geta करने की अनुमति प्रदान करती हौँ । 


अदिति 3 
[ प्रो० (श्रीमती) अदिति डे 1 
| RUTT, 
संखुत विभाग, पटना व्श्विविद््यालय, 
: पटना 
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विषयानुकमणिका 


ES ee ee 6020 


प्रथम waa C १-२४] 


दर्शन एवं काव्य ¦ एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण :- fora 
प्रवेश, afa we का अर्ध, धर्म एवं aha, a we की 
प्रवृत्ति का ऊदेश्य, भारतीय ठ्न बो विभिन्न सप्रदाय , 
भारतीय wa का शिंहावलोकन -- cals, जैन, tw, 
सांड्य-योग, न्याय-वैशेषिक ,मीमाँसा वेदान्त, भारतीय 
दर्शन के सामान्य सिधान्त ,कान्य का लवण, प्रयोजन तथा 
होत, दईन एवं काब्य का सएम्वय तथा संखुत कियो की 


काव्य डो माध्यम से व्हॉन परम्परा की ea दृष्टि | 


Rafa अध्याय (२४०७० 1 


पुराणो पनिषद्कालीन तर्शन,कालिदास और dan काव्य 


Y दर्शन परम्परा := भूमिका, कालिदास का जीवनवृत्त , 


जन्मस्थान, व्यक्तित्त ,कृतियाँ' == बतुसँहार ,मेघदूलर्‌, 
र वंशम्‌, कुमार सभव, अभिशनशाकुम्तलम्‌ ,वि्मो देशीयर्‌ 


sj 


ee >“... 


= 'वेदो में दाशीनक विचार , उपनिप्रदो' 
मो दार्शनिक विचार , कतिपय पुराणों में दन, रामायण- 
महाभारत ,कालिदास, ऋवधोष, भारठि, माच, शूद्रक तथा 
भवभूति के काव्यो' मे दन तत्व | 


तृतीय अध्याय 


कालिदास के काव्यो' में दन तत्व :- : 


प्रथम सोपान :- वेदान्त दन एवं'कालिदास (७१-१६४) 


विषय प्रवेश, अध्यास, SEAR), जगत की सृष्टि एवं 


मुक्ति का स्वरूप, मेघद्त में वेदान्ततद्व,विक्रमोर्वशीयम्‌ 


मे वेदान्त तत्त्व | 
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feta सोपान :- योगदर्शन एवं कालिदास (१६५-२४०) 


विषय प्रवेश, क्रियायोग, राजयोग, जम्मान्तर-कर्मवाद- 
पुनर्जन्म, अनावृत्ति, विभूति, सांख्य व्हीन से सम्बन्ध | 


तृतीय सोपान :- सांख्य दर्शन एवं कालिदास (२४१-३२९) 
दुः खत्रय „प्रमाणचर्ची, सत्कारवाद, प्रकृति, यृणवाद, 
पुरुष, जगत्‌ की सृष्टि प्रक्रिया, लिन्ग' शरीर , संयुक्तिक 


अपवर्ग | 
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पृष्ठ-संख्या 


चतुर्थ सोपान मीमाँसा दर्शन एवं कालिदास (३३०-३७६) 
धम -- यज्ञ, aam, सन, - निय करगे, नैमित्तिक 

कर्म ,का्य कर्म, निषध कर्म, प्रायश्चित कर्म, संकार , विधि 

प्रकरण, we नित्यतत्व,शक्ति और अपूर्व,निः श्रेयस , 


क्या मीमाँसा दशन अनीश्वरगदी है ? 


Us सोपान :- न्याय-वैशेषिक ala एवं कालिदास (३७७-३९३) 


सप्त पदार्थ -- क्रय, गृण, प्रयत्न, प्रवृष्ति,निवृत्ति,कर्म 


चतुः आश्रम, अलौकिक प्रत्यक्ष, प्रमेय पदार्थ, मुक्ति 
विचार । 


षष्ठ सोपान :- पत्यभिज्च दर्शन तथा कालिदास (३९४-४१९) 


Gamat दर्शन के मूल सिद्धान्त, कालिदास की रचनाओं 


È उनका स्वरूप, शब्दगत साम्यता,कालिदास पद का अर्थ । ` 


सतम सोपान :- पाशुपत, गैद्धध एवं जैन दीन (४२०-४२४) 


और कालिदास 


ste एवं जैन दर्शन का कवि की रचनाओं में स्वर॒प , 


पाशुपत दर्शन तथा कालिदास की रचना का विवेचन | 


चतुर्थ अध्याय [४२५-४६३ 


BRE - कालिदास 


राजशेखर के श्लोक की व्याख्या ,चन्श्याम के विचार का 


PATNA UNIVERSITY, Ph. D. THESI. 


ES की उक्ति का अध्ययन, सांख्य- 
कारिका के रचनाकार के आधार पर कवि की crews 
की धारणा, कालिदास के वर्ण, आश्रयदाता और काल 


का विचार , ईश्ठरकृषा,कालिदास तथा विश्यवास में 


` ऐक्य-भाव की विचारणा, सॉरुयकारिका तथा कवि की 


रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन, गौडपादभाष्य तथा 
कालिदास कवि की रचनाओ में सांड्य दर्शन का स्वरूप, 
भवभूति का दृष्टि ण,मेघद्त का अध्ययन, ईवरकृष्ण 


कालिदास पद की सार्थकता, निःकर्ष । 


पन्यम अध्याय 


दर्शन तत्त्व के आधार पर कवि का काल-निर्णय,कालिदास 
के काव्यशा्रीय उपादानो का दाशनिक अध्ययन, पूर्ववर्ती 


अध्यायो की विषय-वस्तु का सार । 


सन्दर्भ साहित्य-सूचनिका 


[ ४६४ - ४९२] 
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आत्म निवेदन 


कालिदास गिरा सार' कालिदास सरस्वती | 
चतूर्मृखोञ्थवा साक्षात्‌ विदुर्नान्ये तु मादुशाः ॥ | 
= मल्लिनाथ | 
संकुत भाषा मै महाकवि कालिदास के ग्रन्यो' का अवतार उसी प्रकार ह्या 
यथा ललना झैँ यौवन का और यौवन में लाव्ण्य का । सुरभारती धन्य हो गई, महाकवि | 
की प्रतिभा को प्राप्त कर और आर्ष साहित्य के प्रति व्यायाम ब॒द्धिध से श्लष्य सहृदय 
चेतना को भावो” का शस्यश्यामल शाइवल मिला जहाँ of के साथ हृद्य ने भी 
विश्राम लिया । भावो” के सःतसिन्ध मै सहुदय चेतना को अत्यधिक आनन्द प्राप्त हुआ | 
प्रकृति मे वसन्त का वैभव आत्मा का परमात्मा से मिलन तथा स्वर्ग एवं पृथ्वी के 
एक ही स्थान पर मिलने की प्रतीति हाई । देश और काल की परिधि से परे महाकवि 
की प्रतिभा ने fae मानव को काव्य रस के आनन्द मे” निमग्न कर दिया और daa 
साहित्य के अध्ययन का आह्वान किया । भारतीय काव्य प्रतिभा का वह अक्षुण्ण ग्रोत बना 
कालिदास का कांब्य भारतीय धर्म, दर्शन, शिल्प साधना में जो कुछ उदात्त | 
दृप्त, महनीय, ललित और मोहन है उसका प्रयत्नपूर्वक सजाया संवारा गया रूप है 
देवतात्मा नगाधिराज हिमालय द्वारा विभाजित समुद्र मेखला भारत भूमि ही वह राष्ट्र 
है जो कालिदास की वाणी में अपने सपूर्ण आध्यात्मिक और आधिभौतिक वैभव के 
साथ प्रकट हुआ है । सौन्दर्य सागर के पूर्ण आवर्त-विवतो' भै" पाठक को” finite 
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कराकर fed के पुनीत आदशर की ओर मोडू देना ही कवि का अमर सन्देह है 
ama: उपनिषदे” से ज्ञान मार्गी ऋवैत साधना का ,रामाया से मानवीय यादशो? 
सेमुखरित आदर्शवाद का, महाभारत से नैष्धिक चरित्र. विकास का, धर्मसूत्रो" और 
aie? से ब्राहमण धर्म अनुमोदित आचार संहिता का, पुराणो* से भिन्न मानव 
मण्डलियो' मैँ परिव्याप्त मिथक कल्पना के समृद्ध ard का,भरत मुनि के नाट्यशास्त्र 
से नाटकीय व्यवस्था का, पाशुपत आगमो से सृष्टि रहस्य का , सॉड्य-योग से | 
अन्तः केन्द्रित चित्समाधि का सार लेकर महाकवि ने अपना जीवन-दर्शन र्‌पायित किया | 
| 
| 


था । कालिदास के साहित्य मन्दिर में प्रवेश करने' का सौभाग्य मुझे स्नातक कक्षा 

मै मिला उसी वेला से उनके काव्यो! के प्रति एक विशेष अभिरुचि मेरे हृदय में 
जागृत हाई । स्नातकोत्तर ( पन्यम वर्ष ) मॅ कालिदास के साहित्य को कुछ समीप 
से देखने का अवसर मिला । स्नातकोत्तर facta वर्ष मै दर्शन विभाग के चयनौपरान्त 
साहित्य विभाग से सब्न्ध प्रायः छूट ही गया । काशी हिन्दू विवकियालय मै संख 
का प्रचार एवं प्रसार देख शोध करने की जिज्ञासा उत्पन्न हाई तथा गुरुजनो के 
स्नेहसित व्यवहार ने इस जिज्ञासारूय बीज को पल्लवित किया । किन्तु परिखितिवशात्‌ 


स्नातकोत्तर के पश्चात्‌ पटना आगमन हुआ । यहाँ मैने शोध के प्रति अभिरुचि 
को अत्यन्त संकोच से अभिग्यत किया । फलतः पटना व्हिवव्ब्यालय मॅ शोध यात्रा 
प्रारम्भ करने के पूर्व मैंने अपनी निर्देशिका प्रो० ( श्रीमती ) अदिति डे के सममुख 
काव्य एवं दर्शन से समबन्धित किसी शीर्षक मॅ. अभिरुचि प्रगट बी । फलखर्‌-प उन्होंने 
कालिदास के काव्यो' मॅ दार्शनिक अध्ययन की योर संकेत किया तथा कहा "विषय क 
है किन्तु अध्यवसाय द्वारा सभव है ॥' उनके इस संकेत एवं इच्छा को ही आदेश 
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मानकर मैंने यह शोधयात्रा प्रारम्भ की । कविकुलग्रेष्ठ के साहित्य सागर का 

मन्थन कर दर्शनशाख्रीय विवेचन विशेषतः सेश्वर eda तथा वेदान्त का अध्ययन 

मैरे समान उल्पज्ञ एवं संवर्ष के गत्याचक्' मै ग्रस्त छात्रा के लिए उतना ही कष्टसाध्य 
` था यथा पका गिरि ल॑घन, क्योकि यह कार्य तो महतो महनीय था । कविकलगुरु 

कालिदास की वाणी तथा ऋधेया की साक्षात्‌ अनुकम्पा का माध्यम लेकर ही मैने यह 

यात्रा प्रारम्भ की (क्योकि 

महतां संक्षवएव गौरवायै 

डीसवी शताब्दी में कालिदास की. कृतियो' के अध्ययन-अध्यापन की विशेष प्रेरणा दी 

जा रही है । वर्ष में मनाई जानेवाली कालिदास जयन्ती एवं कालिदास एकेडमी की | 

स्थापना से कालिदास का मह्त्व अब स्पष्ट होने लगा है । 

इस युग में कालिदास के काव्य का मूल्यांकन खनेक किवानो” ने अनेक 

दुष्टियो' से करने का प्रयास किया है, किन्तु जिस दर्शन तंत्व के निवेश के कारण 

उनका माहात्य स्वीकृत है , उस दाशनिक तत्त्वो” का साङ्गोपाङ्ग विवेचन अभी तक नहीं 

हुआ है । यतः कालिदास के ग्रम्थो' मॅ दर्शन cee विशेषतः सेश्वर awa ब्न साँख्य 

तथा निरीश्वर Mea और वेदान्त तत्त्व का विवेचन मैने अपनी ease के इवारा 

प्रश्तुत शोध प्रबन्ध मे प्रस्तुत करने का यरिकाँचित्‌ प्रयास किया है । 
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प्रस्तुत शोधप्रबन्ध मुख्यतया पञ्च भागो' मे विझत है । इसके पश्चात्‌ 
उपछण्डो* जिन्हे यहाँ "सोपान" कहा गया है, के इठारा विभिन्न दार्शनिक विचारो” 
को अलग-अलग किया गया है । अतः तृतीय अध्याय "कालिदास के काव्यो! में ala 
तत्त्व" जो मूल प्रतिपाद्य विषय भी है, में सत सोपान मैने किए है! । कालिदास 
के ग्रन्यो में दर्शन तत्व जितना नवीन है उतना ही नवीन एवं दुष्कर दर्शन तत्त्व 
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a अवगाहन है । दर्शन एवं काव्य के वास्तविक रुप को समझ कर फिर उस | 
के आधार पर कालिदास की ग्रन्थतालिका का उद्घाटन किया जा सकता है | अतः 
प्रारम्भ में काव्य एवं दर्शन के विषय का विवेचन किया गया है । विभिन्न कान्यशास्त्रियो' 
एवं दार्शनिको" इवारा ती गई परिभाणाओ*, काग्य का BLU, लक्षण एवं उसका प्रयोजन, 
दर्शन का अर्थ, glwm, भारतीय दर्शन के मुख्य संप्रदायो' का सिंहावलोकन एवं उनके 
मुख्य सिश्धान्त का संक्षेप मै विवेचन किया गया है तथा अन्त में दर्शन एवं काव्य | 
का सब्न्ध भी उल्लिखित है । | 
झ्ठितीय अध्याय मॅ महर्षि के जीवन वृत्त एवं daa काव्यो” में दर्शन परम 
के सन्दर्भ में उनकी कृतियो' की समीक्षा की गई है । कालिदास के व्यक्तित्व, जीवनवृत्त| | 
आदि के विषय में अनेक feat wrt विचार किया गया है । इसी अध्याय के 
उत्तरार्ध Va काव्य मे दर्शन परम्परा को वेदोपनिषद्‌, पुराण, महाभारत, रामायण 
कालिदास तथा उनके परक्त्ती काव्यो” में दर्शन का उल्लेख किया गया है । 
तृतीय अध्याय सतत dro मॅ विभाजित है । प्रथम सोपान मेँ प्र 
( उपनिषद्‌, ड़हमसूत्र एवं श्रीमद्भगवद्गीता) को आधार मानकर Sepa तत्व का 


साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया गया है । वेदान्त के मूलभूत सिधान्त ब्रह्म ( झवर ) 


अध्यास, जगत्‌ की सृष्टि एवं मुक्ति विषयक विवेचन हैः | तदनन्तर मेघळ्तम्‌ तथा 
विक्रमोर्वशीयम्‌ मे प्राप्त वेदान्तत्त्व को उल्लेख प्राप्त है । 

facta सोपान मॅ सेश्वरसाँख्य ( योगदईन, पर्तजलिकृत योगव्झीन को 
आधारशिला बनाकर च्त्तिवृत्ति, क्रियायोग, राजयोग ( अष्टांगयोग ) विभूति तथा 
कर्मवाद एवं जन्मान्तर, कैवल्य जो योग दर्शन के मुख्य स्ध्धान्त का वर्णन प्राप्त है | 
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(उ) 


— सोपान मेः #श्ठरकृशा cat रचित " सांड्यकारिका" ( चस्ति 
भाष्यसहित ) के आधार पर दुः खत्रय प्रमाण चर्चा, प्रकृति, गुणवाद, पुरुष, जगत्‌ 
की सृष्टि एवं मुक्ति विचार, लिङ्गं शरीर,का विवेचन किया गया है । "पुरुष" के 
स्वरुप विवेचन में "मेघदूतम्‌" का विशेष अध्ययन किया गया है | 
चतुर्थ सोपान मेः कवि की रचनाओं मै प्राप्त मीमाँसा दर्शन का संक्षेप मे 
विवेचन किया गया है. । मीमाँसा aia के मूल सिद्धान्त धर्म तथा उसके त्रय खन्ध यज्ञ, | 
अध्ययन तथा दान,क्म संक्तार , विधि प्रकरण-मन््र, नामधेय अर्थवाद तथा अधिकारविधि, | 
शब्दनित्यत्ठ, शपित एवं अपूर्व, निःश्रेयस्‌ "जैमिनि" शब्द का विशेष विवेचन किया | 
गया है । क्या मीमाँसा दहन अनीश्वरवादी हे ? इस पर भी विचार किया गया है । | 
uza सोपान में न्याय वेशेषिक दर्शन का ठिवेचन किया गया है । कठि 
शिरोमणि की समस्त कृतियाँ सांख्य तथा वेदान्त दर्शन की ही उत्कृष्ट frais है, न्याय 
वैशेषिक के स्थल प्रायः बहुत ही कम मिलते है, तथापि प्रयास ERT जो कुछ भी 
wa मिले है Gel का विवेचन किया गया है । 

षष्ठ सोपान में जैन एवं गौद्ध इन दो Set को विठेच्य बनाया गया 
है letu दर्शन के कतिपय संकेत प्राप्त भी होते हैं किन्तु जैन दर्शन का मात्र एक 
शब्द ही प्राप्त होता है । इनको संक्षेप मे उल्लिखित किया गया है । 


wa सोपान में शैव दर्शन का विवेचन है । सर्वप्रथम पाशुपत धर्म का 
उल्लेख है । उत्तरार्ध मै प्रत्यभि दर्शन का विवेचन किया गया है । कतिपय वनों 
ने कवि को काश्मीरी शैव माना है । अतः यह प्रसंग कुछ विस्तृत हो गया है । 
| चतुर्थ अध्याय मे कालिदास तथा SRG का तुलनात्मक अध्ययन किया 


गया हैः । सुप्रसिष्ध व्हिठान्‌ डॉ० टी०जी० माइणकर ने अपनी पुस्तक में ईश्वरकृष्ण 


— मो एकत्व की कल्पना करते हुए. व्चारगत एवं छदगत साम्यताएं प्रत्तुत 
की हैं | इन विचार का खाडन डॉ० वा०वि० मिराशी तथा sto डी०वी० aut 
ने किया है । इन्हीं विचारों को इस अध्याय मौ रखा गया है । 
पन्यम एवं अन्तिम अध्याय उपसंहार है । उपसंहार में दौ प्रमुख fora 
विचारणीय हैः । सर्वप्रथम दर्शन तत्त्व के आधार पर कवि के आविर्भाव काल का विशेष | 
विवेचन किया गया हैः । ERT में काव्यशख्रीय उपादानो का दाशीनिक अध्ययन | 
किया गया है । अन्त मे सम्पूर्ण शोध प्रबन्ध का सार विवेचित है । | 
इस शोध प्रबन्ध की पूर्णता मे' हेतुभूत कृतियो के कृतीकर्त्ताओं के प्रति 
मै अनारत अधर्मण रहूंगी जिनकी कृतियो इवारा कालिदास विषयक अनेक प्रकार की | 
सहायता प्राप्त कर में अत्यन्त उपकृत हू“ । कालिदास के ग्रम्थो' का अर्थ समझने के | 
लिए मैंने कालिदास ग्रन्थावली एवं मल्लिनाथ टी काओ की विशेष सहायता ली है , अतः 
इन लेखकों के प्रति हृदय से विशेष राप से आभारी हाँ । Ga की ग्रन्थियों के 
शिथिलीकरण एवं विवेचन के सन्तु लन मै यथावान्‌ अमूल्य निर्दशन देकर अनुग्रहीत 
करने के लिए विविध व्ब्याव्चिक्षणा ठिदुषी गुरुवर्य प्रो० ( श्रीमती ) अदिति डे , 
सम्प्रति अध्यक्षा, dara विभाग, पटना विश्वविद्यालय ,पटना, के प्रति आभार faa 
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करते हुए सन्तोष नहीं होता, क्योंकि उनके प्रत्यक्ष अनुग्रह के अभाव मो इस ग्रन्थ 
का अस्तित्त्व में धाना सभव नहीं था । परम आदरणीय प्रो० स्त्यदेठ शास्त्री भूतपूर्व 
अध्यक्ष, iga विभाग, पटना व्श्विक्ियालय ) जिन्होंने मुझे इस शोध को लिडने 


की अवधि मे जो समय-समय पर प्रेरणा प्रदान की उनके प्रति मैं अ्यानत ह“ | 
wera डॉ० उमाशंकर शर्मा "ऋषि" ( रीडर, संुत विभाग, पटना त्श्‍विव्ह्यालय ) के 
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2 मेरा हृदय सर्वदा कृतज्ञता से उन्नत रहेगा जिन्होंने समय-समय पर | 
प्रदान की तथा अध्ययन की प्रत्येक सुविधा प्रदान की । गुरुवर्य डॉ० रामगुलाम मिश्रा 
(प्रकता, पटना विश्तव्ब्यालय, era विभाग, fea वारिधि , आचार्य, तथा सीनियर 
फलोशिप के अन्तर्गत डी० लिद मै संलग्न ) के प्रति मैं अत्यधिक कृतज्ञ हू, जिन्होने 
अपने अयन्त व्यस्त जीवन के मध्य में भी मुझे सहायता प्रदान की । उनकी सहायता | 
से ही उपसंहार ब्रह्मन की मै उल्लिखित "कालिदास के ARRIA उपादानों का दाईने 
अध्ययन" शीर्षक पूर्ण हो सका है । वस्तुतः उनकी सहायता एवं उपदेश द्वारा ही 


` यह शोध प्रबन्ध पूर्ण हो सका है । | डॉ० ( श्रीमती ) माया सिन्हा, (प्रवक्ता ,पटना 


वीमेन्स कॉलेज, पटना ) के प्रति भी vem प्रकट किए विना मै नहीं रह सकती , 
जिन्होंने शोधकार्य के अन्तिम चरण मेँ मुझे ब्हमूल्य परामर्श प्रदान किये है । सिन्हा 
लाइब्रेरी के प्रति मै चिर इणी ह, जहो“ से पुस्तकें उपलब्ध होती रहीं । पटना 

विश्ववद्यालयीय पुस्तकालय ve विभागीय पुस्तकालय ( सेमिनार लाइब्रेरी ) के अधि- 


कारियो के प्रति भी gas ह“,जिन्होंने लेखों, दुर्लभ पुस्तकों की व्यवस्था की । श्री 
जानकी जीठन जी के सुपुत्र श्री राममोहन प्रसाद के प्रति भी मैं eas ह*,जिन्होंने 
शोधप्रबन्ध का कार्य लेकर मेरी अतीव सहायता की । 

प्रश्तुत प्रब्न्ध मे कालिदास के ग्रन्थों में आए प्रसंगो' का अनेक ठू 
से विवेचन किया गया है । यथाठिविध कोणो' से लिखा गया एक ही चित्र भिन्न-भिन्न 
भातो का प्रदर्शन करता है उसी प्रकार एक ही प्रसंग का भिन्न-भिन्न दृष्टियों से 


किया गया है अतः उसे पुनरावृत्ति नहीं समझना चाहिये । स्वयं कालिदास ने कहा 
क 
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कः देशे गुणेष्वेवमवस्थाक्वमविक्रियः । रचु० १०-१७ 


मेरी अप्च मति अपने ढंग से कालिदास के साहित्य सागर A मोती 
दूब रही है । अन्ततः अपनी अल्पमति दवारा गुण-दोषों से युक्त इस शोधग्रन्थ को | 
Sqr pel एवं विहकजनों' की सेवा मे' निवेदित करती ह । आशा है fort 
को उससे ऊवेग न होगा | 


रसान्तराण्येकरसं यथा किये पयोऽनुते , 
| 
| 
| 
| 


i विनीता 

“मीनाम्गी प्रसाद 
वैशाख पूर्णिमा, ' कुमारी मीनाक्षी प्रसाद 
FAT = २०३८ 


यस a aaa 
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कु० ,कुमार० 
qo qo 
ato 

Gayo , के ०उ० 


FSO, क०उ० 


संकेत - सूची 
se | 
अ०पु० नकल अनिनपुराण | 
अभि० ---¬ यभिञ्ञानशाकुन्तलम्‌ | 
अण्सँ० L वर्थ Ge | 
ई० Yo ---- श्वर प्रत्यभिज्ञ | 
ई० Yo fao ---- शवर प्रत्यभिज्ञाविरर्श | 
ईशावा ---- ईशावास्योपनित्रिद्‌ | 
उत्तर० ---- उत्तररामचरित 
Joto ---- उत्तर मेघ 
Ho ---- ऋग्वेद 
Hoyoyo ---- BTR पुरुष सूक्त 
| 
। 
| 


का० Yo 
छा० , छा०उ० 
त० सँप 


तै० ऊ 


कुमारसभव्म्‌ 

कूर्म पुराण 
कौषीतकि 
केनोपन्षिद्‌ 
कठोपनिषद 

काव्य प्रकाश 

छान्दो ग्योपनिषद 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
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[3 yo 
नैषध० 
ना० Mo 
ना० To 
Uo yo 
प०पु० 
पू०मे० 
पा०सू० 
Yo ह० 
भा०पु० 
भाण्गी० १ o 
ब०सू० 
gre 
fo २° 
मी० न्याय yo 


मुण्ड० ,मुई० 


aye 


HETO 


मालविका० 


नीलमत पुराण 
न्याय सूत्र 

न्यास नैषधीय चरित 

नाट्य शास्र | 
नारदीय पुराण | 
परमार्थसार : | 
WAJ | 
पूर्वमेच | 
पातज्जल सूत्र 

प्रत्यभिञ्ञेह दयम्‌ 


भागवत पुराण 


ब्रह्मसूत्र 
वृहदारण्यक 

वृहदो पन्षिद्‌ 
मीमाँसा न्याय प्रकाश 


मुण्डको पनिषद्‌ 
मनुस्मृति 
महाभारत 
मालविकाग्निमित्रम्‌ 
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W 


मा०पु० 
apoyo 
ago 
यो०वा० To 
arse स्मु० 
रघु० 
fagao 
वि०पु० 
वा०्पु० 
शिशु ० 
wo go 


स०द०सं० 


Wo FP 


मालतीमाधवम्‌ 
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प्रथम अध्याय 
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दर्शन एवं काव्य -- एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण 


विषय प्रवेश, दर्शन शब्द का अर्थ, धर्म एवं दर्शन, दर्शन शाख्ो' 

की प्रवृत्ति का उदेश्य, भारतीय दर्शन के विभिन्न सम्प्रदाय, 

भारतीय दर्शन का सिंहावलोकन -- चार्वाक, जैन, गै इध , साँ्य- 
योग म्याय-वैशेषिक ,मीमांसा वेदान्त, भारतीय aia के' सामान्य सिधान्त ,काव्य का 
लक्षण, प्रयोजन तथा हेतु, दर्शन एवं काव्य का समन्वय तथा dara कवियों की काब्य 
के माध्यम से दर्शन परम्परा की स्थूल दृष्टि | 
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` मे भारतीय दर्शन का प्रभाव" । अतः व्यान एवं काव्य दोनो पर सम्यक्‌ विचार कर 


लेना समीचीन है । इस ao मेः सर्वप्रथम "दर्शन" ही विवेष्य बना है । दर्शन 
dqa वांगमय की परिधि में एक बिन्दु स्वरूप है , अतः प्रारम्भ परिधि के विस्तृत 
क्षेत्र से ही करना उपयुक्त होगा । dara वाँसमय के लिए साधारणतया संत 
साहित्य शब्द का प्रयोग होता है । 

( दर्शन we का अर्थ है -- "दरनछदो ge धातोर्‌ ईक्षणार्थकान्‌ 
निष्पन्नः सामान्येन चाक्षुषं प्रत्यक्षम्‌ अभिदधत्‌ अपि विचारदुशा ५ न्तर्दुष्ट्या वा पदार्थ- 
निभालने वर्तमानो दृश्यते ऽनेने/तिकरणवयुपत्तया विचारशाख्रम्‌ इति रव्यातम्‌ आधत्ते "१ 

इस प्रकार दुश्‌ (दृशिर्‌ प्रेक्षणे) का यर्थ प्रेक्षण है । प्रेक्षण से तात्पर्य 


। । 

7 | सुत शोध प्रबन्ध का प्रतिपादय विषय हैः "कालिदास के काव्यो” 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रकृष्ट रूप से देखना है । अतः ज्ञानहुष्टि या fea दृष्टि से देखना ही दर्शन शब्द 
का अभिधेय है । इस आधार पर जिसके द्वारा तत्त्व दर्शन अथवा आत्मन et , उसे 


q- डा० शिवप्रसाद भारइवाज -- "संस्कृत निब्म्धरत्नाकर" , पु० ६० | 
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दर्शन कहा गया है | उपनिषद्काल मेः इस "आत्म दर्शन" के वर्थ मेः त्यान शब्द 
का प्रयोग होने लगा था तथा आत्म दर्शन ही प्रमुख दर्शन था । शुक्लयजुर्वेद से 
सम्बद्ध उपनिषद्‌ मेः कहा भी गया है ।' इस श्लोक में gier शब्द दर्शन अर्थ में! 
प्रयुक्त हुआ है । इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषद्‌? मे! भी दर्शन शब्द का आतमर्दन 
ad मेः प्रयोग हुआ है । मनु तथा arses ने आत्मदर्शन को सम्यग्दर्शन या 
आक्रदर्शन के अर्थ मे प्रयोग किया है । वस्तुतः सत्य (ब्रहम) का दर्शन अथवा अपने 
खरप को पहचानना ही दर्शन कहा जा सकता है । जैन दर्शन में इसे सम्यग्दर्शन 
तथा sta दर्शन में gage के नाम से अभिहित किया जाता है । 

दर्शन को शास्र कहा गया है ।१ शास्त्र की व्युत्पत्ति लो धातुओं से 
है शास्‌ = आज्ञा काना तथा शंस्‌ = प्रकट करना या वर्णन करना । शासन करने- 
वाले शाख विधिरूप तथा निषेध रूप होने के कारण दो प्रकार के हैं | ofa 
तथा सृति प्रतिपादित कार्य अनुष्ठान करने योग्य है तथा निम्दित कर्म कलाण सर्वथा 
हेय है । अतः शासन अर्थ में शास्त्र we का प्रयोग धर्मशा्र के लिए उपयुक्त है । 
gas are अथवा गेधक शास्त्र है जिसके वारा वस्तु के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया 


जाए | शासन शास्त्र क्रियापरक हैः किन्तु शंसक शास्त्र ज्ञानपरक है । शंसक शास्त्र के अर्थ 


q- हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
तत्त्वं पूषम्नपावृणु सत्यधामाय दुष्टये ॥ ईशावा० 
२- आत्मा वा अरो wer: छा० vo | 
३- सम्यक दर्शनसम्पन्नः कर्मभिने निब्द्धयते | 
दर्शनेन विहीनस्तु संसार प्रतिपाइयते ॥ मनु स्मृति ६.७४ 
४- शासनात्‌ शंसनात्‌ शास्रं शात्रभित्यभिधीयते , 
शासनं द्विवविध॑ uted maam fA: , 
शसनं भूतवख्वेकविषयं न क्रियापरम्‌ ॥ 


us ao तन >---++-+++++ 


र 
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| 
में ही शास्र का प्रयोग दर्शन शब्द के साथ होता हे | धर्मशास्त्र कर्त्तव्याकर्त्तव्य का | 
प्रधानतया विधान करने से पुरुष परतन्त्र है , किन्तु दर्शनशाख वस्तु के स्वरुप | 
का प्रतिपादक होने से वस्तुतन्त है । अतः धर्म एवं दर्शन मेः पर्यात साम्यता | 
प्राप्त होती है aqa: aia एवं धर्म , तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवन का गहरा 
सम्बन्ध है । त्रिविध ताप से संतःत जनता की शान्ति के लिए, 2 क्होशमय faa से 
आत्यन्तिक दु: खीनवुत्ति के लिए ह्ली भारत में दर्शन शाख का आविर्भाव हुवा है । 
दर्शनशाख के द्वारा सुचिन्तित आध्यात्मिक तथ्यो" के ऊपर ही भारतीय धर्म की द्द 
प्रतिष्ठा है. , क्योंकि धार्मिक आचार के द्वारा कार्यान्वित हुए द दर्शन की स्थिति निष्फल 
हैः तथा दार्शनिक विचार के अभाठ मे! परिपुष्ट धर्म की सत्ता अप्रतिष्ठित है । जीवन 
तथा धर्म के ऊपर प्रकृष्ट प्रभाव डालने के कारण ही aha की लोकप्रियता है । 
दर्शन Wet की प्रवृत्ति का क्या उद्देश्य है? प्राणिमात्र की प्रवृत्ति सुख 
. के प्रति है तथा वह क्षणमात्र के लिए भी दुःछ की इच्छा नहीं करता । सोसारिक दुः खो' 
से wom होने पर भी “कतिपय व्यक्तियों की आत्महत्या के प्रति जो प्रवृत्ति होती 
है , वह भी सुख के ही मोह से होती है । किन्तु सुख क्या है ? इस प्रश्‍न 


का समाधान साधारण जन समाज नहीं कर सकता वह कामोपभोग में तत्पर रहकर 


इन्दियो की तृप्ति को ही परम सुख मानकर चलता है किन्तु तत्त्वज्ञ ठिदवानो' का 
कथन है कि वह दुःखमिश्रित होने के कारण cosa है । अतः ऐहिक सुखोपभोग Gye 
से पूर्ण होने के कारण विषमिश्रित मधु के तुल्य हैः , अतः उन्हें (र्‌ ऐ-कान्तिक 
एवं आत्यन्तिक सुख की खोज तथा उसकी उपलब्धि के लिए तत्त्वज्ञ विद्वान्‌ स्वयं 


PATNA UNIVERSITY Ph.D. THESIS 


प्रयत्नशील रहकर दुः खसागर में निमग्न हुए सामान्य जन के GER उसका प्रचार 
तथा प्रसार करते हैँ । अतः प्राचीन तपोनिष्ठ महर्षियो ने faa के खर्‌प को 
समभाने का जौ प्रयत्न सपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर किया वह व्चारशाख के 
इतिहास में अत्यन्त गौरव की वस्तु है | इन अनेक रूपात्मक , क्षण-क्षण में विलक्षण 
रूप धारण करनेवाले पदाथो के अन्तस्तल मेः व्हियमान रहने'गली एकरूपता , अनेकता | 
के अन्दर एकता का खोज निकालना,4 प्राचीन वैदिक ऋषियो' की दर्शनशास्त को बहुमूल्य 
एवं महत्त्वपूर्ण देन हे | प्राचीन दाशीनिको ने seas तथा पिण्डापिण्ड की नियामक 
सत्ता का ऐक्य सर्वतोभावेन स्वीकार किया है , अतः ब्रह्म एवं आत्मा की एकता प्रति- 
पादित हाई है , क्योकि मनीणियो के मतानुसार ब्रह्माण्ड की नियामक सत्ता की संज्ञा 
ye तथा डड की नियामक सत्ता की संज्ञा आत्मा है । ब्रह्म अलम्य, अलौकिक और 
अद्भुत पदार्थ नहीं , पत्युत प्रत्येक प्राणी अपने अन्तः नियामक आत्मा के रूप में 
उसकी सत्ता का अनुभव किया करता है | अतः आत्मा का साक्षात्कार कर ब्रहम को 
पहचानना तथा दुः खत्रय से मुक्ति प्राप्त करना ही दर्शन का देश्य है । 

( भारतीय व्हान के विभिन्न प्रदाय हैं । वस्तुतः भारतीय दर्शन अमृत 
नद है , जिसकी अनेक पुनीत विचार धाराएं भारत भू पर प्रवाहित हो रही है , 
जिसमे! अवगाहन कर मानव जन्म जन्मान्तरो के कालुष्य से मुक्त होकर परम कैवल्य 
को प्राप्त कर लेता है । भारतीय दर्शन के विचारों का विकास विभिन्न सम्प्रदाओ के 
Toy मे' देखा जाता है , जिसके आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है । प्रायः 
षड्‌दन नाम को आधार पर Get की संख्या छः मानी गई है , किन्तु इस सम्बन्ध 
में! आचायार मेः परस्पर मतभेद दुष्ठित होता हे । आचार्य शंकर ने अपने ग्रन्थ 
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` दर्शनों का व्विचन मिलता है । जयन्तभट ने " शिवमह्म्नस्तो'त्र" की टीका में! ६: 


सांख्य पातंजल , व्यास तथा Sara -- इन दस व्हान eget! का उल्लेख किया 
हैः ) जिनक्त्तसूरि के "षद्‌दईनसमुच्वय" मेः बैन , गैद्ध , मीमांसा , सांख्य , शैव 
तथा नास्तिक -- षद्‌दईनोः का निर्देश हैः ।(माधवाचार्य को सर्वदईनसंग्रह मेः घोडश | 


| 
" सर्वसिदधान्तसँगह" मेँ लोकायत 9 आहत 9 area 3 न्याय 9 वैशेषिक. , मीमाँसा 9 | 
| 


I 
t 
|| 
{ 
| 


आसिक तथा ६: नास्तिक दईनो' का उल्लेख किया है उपयुक्त वर्गीकरण को समीचीन 
न मानकर भारतीय feat ने भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय को" आस्तिक एवं नास्तिक 
दो” वर्गों मे” विभाजित किया है । इस अर्थ में! अस्ति एवं नास्ति शब्दो' से "अस्ति 
नास्ति ठिष्टं मतिः"? सूत से "ठक" प्रत्यय होकर आस्तिक तथा नास्तिक शब्दो: का 
निर्माण होता है , किभ्तु इस व्युत्पत्तिलाय ad को स्वीकार करने पर जैन तथा 
she दर्शन की गणना भी आस्तिक दर्शनों में! होने लाती है क्योकि दोनो! दईन 
परलोक में faa रखते है , किन्तु यह अर्थ उचित नहीँ । वस्तुतः जो वेदो: 
को पमाण ofa से देखते हैँ , वे आस्तिक कहे जाते हैँ तथा eet की प्रामाणिकता 
मेः विश्वास न कर उसकी निन्दा करनेवाला नासिक दर्शन कहलाता है ।१ act की 
प्रमाणिकता मानने के कारण न्याय-वैशेषिक , सांख्य - योग , मीमांसा - वेदान्त 
आशिक तया चार्वाक ., गैद्ध तथा जैन नास्तिक वन कहे जाते है |) 


q- अस्ति परलोक इति मतिर्यस्य सः सास्तिकः | 
नास्ति परलोक इति मतिर्यस्य सः नास्तिकः | 
R- पाए Yo ४-४-० 
३- किण्वात्झ्यिः मद्शक्वितवत्‌ -- Yo ७० सं० , To १५ | 
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चार्वाकोः को लोकायत तथा जडवादी संज्ञा सै भी विभूषित किया गया 
है | इनके मतानुसार मन तथा चैतन्य की उत्पत्ति जड़ से होती है , इसी कारण 
इस दर्शन में आध्यात्मिकता की भावना ध्वनित फी होती है/ लोकायतौ केः मतानुसार 
प्रत्यक्ष अर्थात्‌ इन्द्रियों' के खारा ही व्श्वासयोग्य ज्ञान प्राप्त हो सकता है वही एक- 
मात्र यथार्थज्ञान है । अतः अनुमान एवं आप्तवाक्‌ छारा fo झवर , केद , 
वैदिक कर्मकाण्ड भी स्वतः असिद्ध हो जाते हैं । किठ चतुर्भूतों से निर्मित है तथा 
मृत्यूपरान्त वे पुनः भूतों से मिल जाते हेः । "चैतन्यविशिष्ट देह एव आत्मा" के 
आधार पर चैतन्य अभौतिक तत्त्व आत्मा का गुण' नहीँ हे । आत्मा का भी प्रत्यक्ष नहीं 
होता तथा शरीर से भिन्न अस्तित्व न रहने के कारण उसके नित्यत्व या अमरतत्त्व 
का पशन नहीं उठता । मृत्यु के साथ ही साथ जीवन समाप्त हौ जाता हैः अतः 
पुनर्जीवन , भविष्यजीवन , कर्मवाद - पुनर्जन्म , की कल्पना व्यर्थ है । नैतिक 
विचारो' पर gian करने पर ज्ञात होता है कि स्वर्ग की कल्पना उनके दर्शन 
` में निराधार है , क्योंकि दुः खो से ऐकान्तिक एवं आत्यन्तिक मुक्ति प्राप्त नहीँ 
होती । अतः दुः खमश्रित सुख का भोग करना चाहिए । पुरुषार्थ में! अर्थ एवं काम 
ही मान्य है तथा काम ही जीवन का एकमात्र, लक्ष्य होना चाहिए । यागादि कर्म तथा 
्रेतात्माओ' की तृप्ति के लिए वैदिक sa का अनुष्ठान व्यर्थ है तथा यज्ञो मे 


बलिदान पर कठोर कुठाराघात करते हैं । उनका एकमात्र उद्देश्य लौकिक सुख है ९ 


१- किज्वादिभ्यः मद्‌शम्तिगत्‌ Boke He खण्ड 
२- याळ्ञीवेत्सुख जीवेत्‌ न हि मृत्युरगोचरः । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ स० ९० Ho , पु०३९४ । 


| 
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जैन दाईनिको' ने प्रत्यक्षातिरिक्त अनुमान एवं we की भी सत्ता स्वीकार 
की है | जैनो' ने भी ज्ञान के वो भेद स्वीकार किए है -- अपरोक्ष तथा परीक्ष | 
अपरोक्ष ज्ञन दो प्रकार का हो सकता है -- अपेक्षाकृत अपरीक्ष तथा पारमार्थिक 
auta | पारमार्थिक अपरोक्ष अवधि , मनः पर्याय एवं केवल के भेद से तिवर्ग मे! 
विभाजित है । इसके अतिरिक्त मति एवं ya ct पकार के लौकिक ज्ञान है । 


| 
परामईफ़ब्न्धी मतो" के अन्तर्गत स्याइवाद तथा सम्तभँगीनय विशेष स्थान | 
रखते है । तत्त्वमीमांसा को विषय में! जैन दाईनिको के विभिन्न मत है! । प्रथम 
मतानुसार जीव तथा अजीव दो” तत्व है । अम्य दार्शनिक प्रपंच इवारा पंचतत्वो* को 
स्वीकार करते है | कुछ अम्य सप्ततत्त्व स्वीकार करते है" | | 
जैन कान का प्रधान उदेश्य बन्धन से मुक्तित हैः । तीर्थकारो' के जीवन 
तथा उसके उपदेश इसके प्रमाण है" कि मोक्ष प्राप्ति सर्वथा we है |) सम्यक्‌ दर्शन , 
ज्ञान एवं चरित्र को जैन दार्शनक त्रिरत्न अलंकरण राण स्वीकार करते है | 


डौइध दर्शन का प्रारम्भ गौतम बुद्ध के उपदेशो' से प्रारम्भ हुवा है तथा 
उनके उपदेशी” के साथ चार आर्य wa में निहित है | Sef पर आधारित चार | 


लाशीनिक frend यग्लीबत è -- (क) प्रतीत्य समुत्पाद , (ख) कर्म , (ग) aiea | 
(च) अनात्मगद | 

sheets ने चार प्रकार की भावना से परम पुरुषार्थ का कीन किया 
हे अतः माध्यमिक , योगाचार , सौतान्तिक तथा वैभाषिक के नाम प्रसिद्ध है" । 
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माध्यमिक अथवा शून्यवाद नागार्जुन से सम्बद्ध है | जिनके मतानुसार 
विश्व असत्‌ या शून्य है तथा क्रय , दुश्य-लईन सभी eae भ्रम है तथापि 
शून्य का अभिपाय ऐसा सत्‌ है जो चतुष्कोटि से विलक्षण एवं अनिर्वचनीय है | 
व्याव्हारिक समस्त ठत्तुएं शून्य या असत्‌ है , किन्तु उनकी पुष्ट्भूमि में ऐसी सत्ता 
है जो अनौपचारिक तथा अविकृत है । 


योगाचार या विज्ञानवाद दिँगनाग , धर्मकीर्ति , असंगादि आचायो की 


| 

| 

| 

| 

| 

aasar में पुष्पित हुआ । विज्ञानगदियों के मतानुसार समस्त वाहय पदार्थ असत्य 
हैः , किन्तु जो वस्तु वाध्य दुष्टिगत होती है वह चित्त की प्रतीति मात्र है । आलय 

तथा प्रवृत्ति विज्ञान इसके मुख्य सिद्धान्त हैः । 

सौत्रान्तिकानुसार मानसिक एवं वाह्य दोनों पदार्थ सत्‌ है , यक्यपि 

वाझ्यपदाथौः का ज्ञान अनुमान से होता है , उनके प्रत्यक्ष के लिए विषय चित्त , 

इन्द्रियो' तथा सहायक तत्वों! की अपेक्षा है | इनके परस्पर मिलने से मन मै उत्पन्न | 

होनेवाले विषय का ठ्चार या यनुकृति प्राप्त होती है | मानसिक धारणाओ से ही | 

मन वाह्यपदाथो) का अनुमान कर लेता है , ये मात्र वर्तमान की सत्ता स्वीकार करते | 

a | 

ह | | 

| 

| 


वैभाषिक वाह्यवस्तुओ को अनुमेय स्वीकार न कर पूर्णतया परत्यक्षगऱय 


स्वीकार करते हैं क्योंकि पत्यक्षमाव मे' उनकी सत्ता दूसरे साधन से सिद्ध नहीँ हो 
सकती । वैभाषिक क्योंकि समस्त कालो? की सत्ता स्वीकार करते हैँ , अतः "सर्वीस्तिवादी' 
भी कहै गए है । | 

धार्मिक wat के आधार पर stoma द्विविध सप्रदायो' में! विभाजित | 
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है -- हीनयान तथा महायान । दोनों मे' निर्वाण के ऊद्देश्य के प्रन पर मतभेद 
है | ; 


साँख्यदरशन तत्त्वप्रधान दईन है । sat पंचलिशात cect पर सूकम 

एवं विस्तार के साथ विचार किया गया है । महर्षि कपिल इस दर्शन के प्रेशता हे | 
साँख्य दर्शन प्रमाणत्रय , सत्कार्यवाव , लिंगशरीर का पोषक है । मूल प्रकृति नित्य 
जड़ तथा परिवर्तन शील हैः तथा गुणव्रय उसके उपादान हैं । द्वितीय तत्व पुरुष 
निरपेक्ष एव॑ नित्य है किन्तु अव्हिया के कारण इन्द्रिय , मन तथा शरीर से पृथक 
नहीँ मानता । वस्तुतः वह wd रूतः चैतन्य , स्वयंभू , नित्य , सर्वव्यापी सत्ता हैः । 
पुरुष - प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि प्रारम्भ होती है तथा विकार प्रकृति का 
परिणाम हैः किन्तु भ्रमव्श पुरुष स्वयं को कर्त्त तथा भोक्ता समझने लगता हैः यही 
डन्धन का कारण है । तत्वज्ञान इवारा अपवमी की प्राप्ति होती यह सांख्यकारों का कथन 
हैः | सांख्य निरीश्वरवादी है । 

| महर्षि पतंजलि योगदईन के प्रवर्तक है तथा ahala का मुख्य विषय 
योगाभ्यास è । योग Faaa - awya दो” प्रकार की समाधियां स्वीकार करता 
है | चित्त की पंचभूमियाँ मानी गई है । योग के तीन प्रमुख मार्ग है - ज्ञानयोग , 
कर्मयोग तथा भक्तियोग । योगाभ्यास के अष्टांग है जिन्ले' योगांग कहा गया है । 
योगाभ्यास इवारा साधक को ठ्शिष सिद्धियां प्राप्त होती है । योग दर्शन सेश्वर 
सांख्य है तथा झवर को भवित का विषय माना गया है । प्रमाणव्रय तथा शेष पर्चावंश 


q- मूलप्रकुतिरविकृ तिर्माहदादयाः प्रकृतिष्कितयः सःत । 
षोडशकस्तु विकारो न uated विकृतिपुरुषः ॥ alo sto ३ 
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न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है । न्याय वस्तु वाती दर्शन है 
तथा इसका प्रतिपादन विशेषतः युक्तियो' के इवारा हया है । नैयायिक चर्तुप्रमाणो* 


की सत्ता स्ठीकार करते है -- प्रत्यक्ष , अनुमान , उपमान एवं we | न्यायदरशन मै 


| 
| 
तत्त्वज्ञान TERT मुक्ति आवि Re मे सांख्य - योग मे' पूर्णतया समानता है । 
| 


| 
आत्मा , देह , इन्द्रिय तथा उनके दवारा ज्ञात्य विषय sf , मन , प्रवृत्ति , a, 
प्रेत्यभाव , फल , दुःख तथा अपवर्ग इन विषयो* को प्रमेय कहा गया है | अन्यान्य | 
भारतीय दर्शनो के समान न्याय का लक्ष्य भी आत्मा को शरीर , इन्द्रयोः तथा सांसारिक 
विषयोः के बन्धन से मुक्त करना है । आत्मा शरीर तथा मन से भिन्न है । मिथ्या 
ज्ञान राग-छोष तथा मोह से प्रेरित होकर आत्मा अछे या डरै कार्यो' का करता 
है , फलस्वरूप उसे जम्म मरण के चक मो फंसना पढ़ता है । तत्त्वज्ञान ERT समस्त 
दुः खे का अन्त होता है , तब मुक्ति की प्राप्ति होती है , इसी अवस्था st अपवर्ग 
कहा गया है । मुक्तात्मा चैतन्यहीन तथा सुख दुःख से परे हो जाती हे । नैयायिक 
इश्वर के अस्तित्व को अनेक युक्तियोर से सिद्ध करते है! | 
` महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है! । यह दर्शन भी वलुवादी है 
तथा भ्याय दर्शन के सिधान्तो से समानता रखता है । इसका मुख्य उद्देश्य प्राणियों को 


अप्व प्राप्त कराना है | यहदईन प्रत्यक्ष एवं अनुमान - yas की सत्ता स्वीकार 
करता है तथा विशेष पदार्थ को' स्वीकार करने के कारण उसे वैशेषिक संज्ञाप्राप्त है | 
ईश्वर तथा मोक्ष कै विषय मे! दोनों दनोः मे! पूर्ण साम्य है 1) 

मीमांसा दर्शन का आरम्भ "मीमाँसासूत" से हवा हे , जिसके रचनाकार 
महर्षि जैमिनि है' । इसका खरम उद्देश्य वैदिक कर्मकाएड की पुष्टि करना है । ae 
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विषयक होने के कारण देस कर्मकाण्ड भी कहा गया है । वेद का प्रामाण्य सिद्ध करने के 
लिए प्रभा , प्रमाण का व्शिद विवेचन इस दईन मे' प्राप्त है । प्रामाण्यक्चार मे 
मीमांसको' के दो मत है" । भाटु छः प्रमाणो की सत्ता मानते है किन्तु प्रभाकर पंच । 
मीमांसक "स्वतः प्रामाण्यवाद' को मानते है! । भ्रम के विषय मै प्राभाकर " अरप्यातिगद'" 
तथा भाट "ठिपरीतरव्यातिवाद" को स्वीकार करते है | धर्म इनका अभीष्ट है तथा 
निःश्रेयस्‌ अर्थात्‌ नित्य निरतिशय आनन्दखर्‌प स्वर्ग वी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है । 
समस्त यज्ञादि कर्मों का उद्देश्य स्वर्गप्राप्ति है ।जीवात्मा के बन्धन एवं मोक्ष के विषय 
मे अन्य आस्तिक दईनोः से पर्याप्त समानता है । 

वेदान्त दर्शन की उत्पत्ति उपनिषदो' से हाई है! । उपनिषद्‌ मेः वैदिक 
विचारधारा विकास के शिखर पर प्रतिष्ठित है जिन्हें गदराया ऋषि ने qaga मो 


संकलित किया है | उपनिषद्‌ में ge मुख्य प्रतिपात्य है जिसको” "सत्यज्ञानमन्मतं बरहम" ; 
"सर्वै खल्विदं बहम" , "नेह नानास्ति किंचन" इवारा व्यात किया गया है । ब्रह्मसूत्र पर 
अनेक भाष्य लिखे गए हैः , जिनमे! शंकराचार्य का ऋतैतगठ , रामानुज का विशिष्ट त, 
निम्गर्क का इवैताइवैतवाद , मध्वाचार्य का इवैतनाद , वल्लभाचार्य का शुइवाइवैतवाद प्रधान 
है | 

समस्त भारतीय दर्शनो' के सामान्य सिद्धान्त प्रायः समान हैः , क्योंकि सभी 
दर्शनों का एक मात्र देश्य निरतिशय दुः ख की निवृत्ति एवं परमानन्द की प्राप्ति है । 
महात्मा Se ने त्रिविध दुः खो की आत्यन्तिक निवृत्ति के लिए चार amet का अन्वेषण 


किया । इसी प्रकार अन्य दानिक सम्प्रदाय भी दुश्खोच्छिद के लिए दुःख , कुः हेतुः, 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 


१= "स्वर्गकामो यजेत " 
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मोक्ष तथा मोक्षोपाय रुप चतुव्यूहातमक Rema पर विचार करते हैँ । इसके अतिरिक्त 
कर्मगद , पुनर्जन्म , आत्मा , Sex , प्रमाण आदि दर्शन के मूलभूत fawra है! | 
दर्शन का उद्भव तैठिक युग मै ही हलौ चुका था । ऋग्वेद की क्रचायौ के अध्ययन से 
ज्ञात होता है कि उस युग में maae ऋषि faa के रहस्य की व्याख्या करने लगे 
थे । वैतिक युगीन उर्वरा भूमि मेः ही दर्षनो के अंकुर निरुपित हो गए थे तथा के 
Seat stem एवं आरब्यको' मे' विकास पाते हुए उपनिषदोँ मे पल्लवित हो गए थे । 
उपनिषदोः का प्रमुख Rema "तत्त्वमसि" है , जिसमे' जीव एवं ब्रह्म की एकता का तत्त्व 
प्रतिपादित है । प्रायः समस्त आस्तिक दर्शन "तहव्मसि" nena के" genera की 
व्याख्या करते हौं | / 

"लोकोत्तरवर्णननिपुणकर्म काव्यमिति काव्यस्य सामान्यं era? भारत का 
प्रत्येक मान्य आलोचको' अपनी दृष्टि से काव्य का खर्‌प निधीरेत करता है , अतः 
दुष्टियो की भिन्नता के कारण काव्य लक्षण मे! पर्याप्त भिन्नता पाई जाती हैः । सर्वप्रथम 
भगवान्‌ व्यास ने उग्निपुराण मे काब्य लक्षण का निर्देश किया है २ अग्निपुराण के 
पश्चात्‌ भामह एवं काडी प्रभुति काव्याचायों' ने जिम्हे' अलंकारवाठ का प्रवर्तक कहा जाता 
हैः , काव्यस्वर्‌प मे' अलंकार को ही सर्वस्व माना है | भामह , उभट , wee, 
यानम्दवर्धन ने we और अर्थ का सहभाव रूप काव्य स्वीकार किया हे | ळाडी ने 


१- dea निबन्ध रत्नाकर : -- Slo राजकिशोर सिंह, धमेन्द नाथ शास्त्री To ८३। 
२- मंश्षेणाइवाक्यीष्टार्कयवच्छिन्ना पदावली 
काव्यं स्फारदलंकारं गणवदोषवर्जितम्‌ ॥ अ० To 
३- अलंकृत छदार्थयगल नूह 
४- worl सहितौ काव्यम्‌ | ऋजल्दबर्लन 
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| 
अग्निपुराण के अनुसार ही काव्यलक्षण स्वीकार किया है ।' रसगंगाधर के प्रणेता पाँडत | 
जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा भिन्न रूप से दी है R | 
२ अलंकारगद के पश्चात्‌ काब्य की समीक्षा से रीतिवाद का उद्भव हवा है । 
रीतिवाद के अनुसार भी काव्य का स्वरूप विशिष्ट शब्दार्थ रचना है किन्तु पद रचना 
को इस वैशिष्टय मे aed का सहयोग नहीँ अपित्‌ अलंकार सौन्दर्य का सहायक है | 
रीतिवादी आचाय वामन का दृष्टिकोण एक दृष्टि से समन्वयात्मक हो गया है क्योंकि 
इसके अनुसार "काव्य" और "लोक" दोनों मे सौन्दर्य ही ग्राह्यता अथवा उपादेयता 
का निमित्तभूत माना गया है । वामन के लिए अलंकार सौन्दर्य का वाचक है |रै 
आनन्दवर्धन ने anfa काव्य लक्षण वी कोई परिभाषा प्रदान नहीं की , 
तथापि उनके कथन से ज्ञात होता है कि उन्होंने we एवं af को ही काव्य का शरीर 


पिना है । महाराज भोज ने काव्य लक्षण को अत्यन्त स्पष्ट तथा सरल बनाकर समस्त 
आवश्यक तत्त्वो! का सम्निवेश कर दिया है ।* व्शिठनाथी तथा जयदेव ` ने apo को 
भिन्न प्रकार से पारिभाषित किया है | भामह एवं वामन की काव्यविषयक धारणाओः के 


q- "शरीरं तावविषटार्थव्यवच्छिम्ना पदावली" काव्याद , 
२- "रमणीयार्थ पतिपादकः Nea: काव्यम्‌ ST EHER EX 
३- काब्य गह्यमलंकारात्‌ | सौन्दर्यमलँकारः । स च 
दोषागणालंकार हानादानाभ्याम्‌ । रीतिरात्मा क्यस्य | (काव्यलंकारसृद्रवत्ति ) 
४- "शब्दार्थयगल तावत्काग्यम्‌" aa-aada 
५- निर्दोष गुणक्त्काव्यमलंकारैरलङकृतम्‌ । : 
रसात्मक॑ कविः कर्वन्‌ कीर्ति प्रीतिं च विमति । Go Fo 
&- वायं रसात्मकं काव्यम्‌ | Paraang 
s- निर्दोषालक्षणवती सरीतिगण गुम्फिता । 
सालंकाररसानेकवत्तिर्वीक्‌ काव्यनामभाक्‌ ॥ ७ देय 
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समन्वय में वकोत्तिवाद की उत्पत्ति हाई है , जिसके प्रणेता कन्तक है! | sar त्तिगाद | 
के अनुसार काव्य का साथभूत तत्त्व aea ही है । यह विशिष्ट werd साहित्य रुप | 
काव्य को कठि कौशल सिद्ध करती हे । A 

इस प्रकार. ज्ञात होता है कि च्मत्कारपूर्ण , रसात्मक , गुणालंकार युक्त 
निर्दोष वाक्य को काव्य कहते है! । अन्य किकजनो ने भिन्न रूप में काव्य को 
पारिभाषित किया है । म्म्मट का कावष्यस्वर्‌प॒ निरुपण काव्यविषयक प्राचीन और नवीन 
धारणाओं और भावनाओ का साम॑जस्यपूर्ण समन्वय है"? माट के पूर्ववर्ती काव्या- 
चार्य जहाँ" अपनी करले काव्य लक्षण का अन्त करते है' , मम्मट का काव्य लक्षण ठहाँ 
से प्रारम्भ होता है तथा म्म्मट के उत्तरवर्ती मम्मट कृत काव्य लक्षण की आलोचना - 
प्रत्यालोचना मे' ही अपने काब्य लक्षण की रुपरेखा रचते प्रतीत होते हैं । jX 

" प्रयोजतममुदिव्श्य मन्दोजप न प्रवर्तते" न्यायानुसार मम्दबुद्विध व्यक्ति भी 
निष्पयोजन ढार्य मै प्रवृत्त नहीं होते । अतः काव्य प्रयोजन विचार की परम्परा एक 
प्राचीन परम्परा है । काव्य कला है तथा कविकर्म एक लोकोत्तर कर्त्तव्य कर्म है -- 
इस दृष्टि से काव्य मे' कवि , काव्य चितक तथा काव्य रसिक के प्रयोजन की प्रायः 


एकरूपता मानी गई है । इस मान्यता में भी कार्य काव्य की लोकोत्तरता ही कारण 


— —— 


है । सर्वप्रथम प्रयोजक विचारक नाट्याचार्य भरतमुनि है ।१ भरतमुनि के नाट्य 


q- शब्दाथौ साीहतौ वढ़कव्व्यापारशालिनी । 
वन्धेव्यवस्थ्रितौ काव्यं तदिवदाहलादकारिणी | कम्तक 

२- तदवोषो शब्दाथौ सगणाठनलँकृती पनः क्वापि | भम्भट काग छ 

a- वेद्येतिहासानामाख्यानपरिकल्णनम्‌ | विनोदजननं लोके नाट्यमे तद भव्ष्यति | 
दः खात्तीनां भ्रमार्तानां शोकात्तीनां तपस्विनाम्‌ | 
famam लोके नाट्यमेतद भविष्यति ॥ alo Mo १ 
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प्रयोजन दर्शन मे' लोकायत मत की सुखप्राप्त की गन्ध नहीं , अपितु वैदिक दाशीनिक 
विचारधारा की सुख शान्ति की भावना छिपी है | भरतमुनि इवारा प्रतिपादित यह नाट्य 
प्रयोजन ही सर्वप्रथम आलंकारिक आचार्य भामह की दृष्टि मे' काव्य के प्रयोजन के रूण 
मे! दिखाई देता है ।' आचार्य भामह ने चतुर्दग सम्बन्धी शास्त्रों! और कलायो' मेः 

व्युत्पन्नता कौ जो काव्य के प्रयोजन के रूप मे स्वीकार किया है | वह नाटयशास्त 
के पंणेता भरत मुनि के आधार पर किया है R आचार्य भामह के पश्चात्‌ काब्य 
प्रयोजन के विचारक आलंकारिको' मे” आचार्य वामन का नाम उल्लेखनीय है । वामन 
के अनुसार काव्य के दो प्रयोजन है -- दुष्ट प्रयोजन तथा अदृष्ट प्रयोजन | दुष्ट 
प्रयोजन का तात्पर्य प्रीति और अदृष्ट प्रयोजन का तात्पर्य कीर्ति है । संभवतः चतुर्वर्ग 

व्युत्पत्ति और कला व्युत्पत्ति को काव्य के अतिरिक्त अन्य fand और उपविधाओः का 
भी पयोजन मानकर आचार्य वामन ने इन्हें काव्य प्रयोजन के रूण मे' नहीँ माना । 
आचार्य आनन्दव्धन के अनुसार काव्यप्रयोजन प्रीति है 0. 

वक्रोतिवादी आचार्य कुन्तक के अनुसार भी काव्य के प्रयोजनो' मे प्रीति ह्ली 

महत्वपूर्ण प्रयोजन है , जिसका अभिप्राय सहुदय हंदय का आह्लाद है 1 इसी प्रकार 


q- धर्मार्थकाममोश्षेष वैचक्षण्यं कलास्‌ च 

करोति कीति प्रीतिं च साधाकाव्यनिबन्धन्‌ -- १.२ 
२- न Weld न तच्छिल्पं न सा fot न सा कला 

न तत्कम न योगो ऽसौ नाळे यः दुश्यते ॥ Alo Blo २१, १२२ 
a- "काव्यं सद्‌दृष्टादष्टाथै प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात्‌ः' 
४- तेन बमः सहदयमनः पीतये तत्स्वर पम -- ध्ठम्यालोक १-१ 
u- धमीदिसाधनो पायः सकमारकमो दित 

काव्यन्न्शो 5 भिजातानां हदयाश्लादकारकः | वक्रोतिजीविल्ल १-४ 
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रस तात्पर्यगादी काव्याचार्य भोजराज के अनुसार भी कीर्ति एवं प्रीति ही काव्य के 
प्रयोजन है ।' प्रीति का अभिप्राय काव्यार्थतत्त्व की भावना से सभूत आनन्द है जैसा कि 
सरस्वतीकण्ठाभरण के व्याख्याकार रत्नेश्वर का व्शिलेषण है ( काव्य प्रयोजन विचार की 
इस पाचीन सम्पतित का मम्मट ने ठिस्तारपूर्क व्विचन किया है ।* मम्मट ही सर्वप्रथम 
अलंकारिक है , जिह्होंने काव्य के छः प्रयोजन का निर्देश तथा निरुपण किया है । 
उन्होने काव्य प्रयोजन के भिन्न-भिन्न मतोः का अपने स्यः परनिवृति वाद की दृष्टि से 
समन्वय fee किया हैः | म्म्मयचार्य कृत काव्य प्रयोजन मेः समस्त काव्यकारो के प्रयोजन 
निर्दिष्ट है जिसका विवेक रसिकता और सहृदयता की दृष्टि है । 


आधुनिक काब्यालोचन मे किसी कविता का व्श्लिषण उनके रचनाकार के i 
का व्श्लिषण माना जाता है । संखुत की प्राचीन काब्यालोचना भी जिसे हम काव्य शास्त्र | 
के रूप में देखते हैः , किसी काव्य का रहस्य उसके ग्रष्टा के व्यक्तित्व मे देखती रही | 
अलंकारशास्त मे” जिसे काव्य हेतु विवेक कहा करते है! वह कवि के काव्यमय afra । 
का व्श्लिषण है । अलंकार शास्त्र के सामाजिक व्यक्तित्त्व मेः कविता की उत्पत्ति का र हस्याः | 
नहीँ करता. , अपितु कवि के आत्मिक अन्तस्तत्त्व मे! ही कविता का उद्भव TRT करता । 
है | 

ग्‌ प्राचीन आलंकारिको' की यही मर्यादा रही है कि वे काव्य को इस gfe का 


१- कविः ,,,,; ,.. ,, कीर्ति च कलत | स० Fo १-२ 
२- प्रीतिः सम्पूर्णकाव्यार्थखवादसमुत्थः आनम्दः , काव्यार्थभावनादशायां कवे राप 
सामाजिकत्वांगीकारात्‌ -- W Fo रत्नदर्पण १-२ 
३- काव्ये यशसे Sead व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये | 
wa: परनिवृत्तये कान्तासभ्मिततयोपदेशयुजे | Fo yo 4 ३ 


कद i Be | 
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We नैसर्गिकी च प्रतिभा wd च बहा निर्मलम्‌ | 


रसमय प्रतिरूप मानते रहते' है तथा कवि को रसमय काव्य जगत्‌ का मटा । 

जिस पकार सष्टा और सृष्टि में शक्तिमान्‌ और शक्ति प्रचय की दृष्टि से अभेद ही 
रहता है वैसे ही afa और काव्य में | वैदिक ऋषियों की ही तत्त्व दृष्टि रही है 
कि वे इस सृष्टि को ही काव्य और कवि को wer मानते हैं । ates युग की 
यही मान्यता काव्य साहित्य के युग मे भी अव्तीर्ण हाई और काव्य को सृष्टि और 
कवि को प्रष्टा माना गया है । भारतीय दर्शन मेः सृष्टि और म्रष्टा के मध्य काय- 


कारणभाव का जो खक्ष सूक्षतर - yee विवेक होता आया है , वही काव्य- 


| 
a IIE UI 


शास्त्र मेः काव्य और कवि के पारस्परिक sera मेः भी प्रतिफालित होतारष्ठता है 
सबसे प्राचीन आलंकरिक भामह ने कविता के उद्भव मै कवि के व्यक्तित्व 

का जो रहस्य Sarah भी अपनी रचना काब्यालंकार मे' उल्लिखित किया है । 

जिसे वस्तुतः सर्वतोभावेन काव्य कहा जाता है वह एक विशेष प्रकार ढी कठिशक्त 

कवि प्रतिभा का ही उन्मेष हैः । यह कविप्रतिभा सर्वत्र प्राप्त नहीं होती किन्तु इसका 

अभिप्राय यह नहीँ कि लोग काव्य किया के प्रति निराश हो जाएं । काव्य किया के 

पति सभी को प्रयत्नशील होना चाहिए और इस प्रयत्नशीलता का अभिप्राय है -- 

We स्वरूप और अर्थ स्वरूप का पूर्ण परिचय , wars तत्व वैज्ञानिकों का सम्निध्य 

लाभ और कवि कृतियो का अवलोकन कि वा अनुसन्धान । भामह के इस काव्य हेतु 

विवेक में काव्य की उत्पत्ति प्रतिभा मेः लिपटी छिपी दिखाई देती है । यही विचार 

ताडी को हना पेर दी प्रतीत होता, क्योंकि उनका कथन भी इसी प्रकार है ।२ 


Sop a a ee we Se आशामा दमन वन आसन we a पान बहन सबाल 


q- काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्‌ प्रतिभाठतः , कदाभिधेये विज्ञाय कत्वा तदितदप 
विलोक्यान्वनिब्न्धांश्च कार्यः काव्यक्रियादर: | काब्यालंकार १. 
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भामह + अनुसार तो काव्य और काव्य प्रतिभा मे एक प्रकार का कार्य-कारणभाव 
स्पष्ट प्रतीत होता है , किन्तु दाडी के अनुसार काव्य के हेतु तत्त्वो! मे” प्रतिभा 
के साथ-साथ व्युत्पत्ति और अभ्यास का भी स्थान है | भामह की विचारधारा ही 
ध्वनि तत्त्वदर्शी आनन्दर्ग्धन की दृष्टि मे भी झलक रही है ।१ 

पशचात्व्त्ती अलंकारिको' ने भामह अथवा बाडी की परम्परा का ही अनुसरण 

किया है | भामह की काव्य मर्यादा ध्वनिवाद अथवा बक्रोतिवाद के अनुकूल है तथा 
दएडी की काव्य-मर्यादा को आचार्य वामन तथाक्तद्रट ने सुरक्षित रखी है । आचार्य गमनरै 
तथा रुद्रट ने काव्य वे” हेतु का इस प्रकार, निर्‌फग किया है । ध्वनिवाद के आचार्य 
भामह की दिव्य धारण से मुग्ध है ॥ आचार्य अनुभवगुप्त के काव्य-झिया गुरु खी 
भटुतौत ने कवि को ऋषि कहा है , क्योंकि उसमे प्रतिभा रहा करती है ।* आचार्य 
म्म्मट ने tam हेतु का विचार किया हैः ४ 


१- सरस्वती स्वादुः तदर्धव्सु निष्यन्दमाना महतां कनीनाम्‌ । 
अलोकसामान्यमभिव्यनकिति परिस्फारम्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
ध्वन्यालोक १-६ 
२- लोको विश्व्या प्रकीण न्‌चैति काव्यांगानि । लोकवृत्तः लोक 
fafafa कलाकामशासतरङ ढाडनीतिपूर्वी faxa «० ०० „+ जैध्यक्च्वभियोगो 
वृद्धसेवा ऽ वेक्षणं प्रतिभानमबधानश्च प्रकीणम्‌ | 
(काव्यालकार सूद्रवृत्ति १-३-१-११) 
a- त्रितयमिदं व्याध्रियते शक्तित्यत्पत्तिरभ्यासः -- wee 
काव्यालंकार १-१४ 
४- उव्युत्पत्तिकतो दोषः शत्या संकियते कवेः | यत्तवशक्तिकातः खस्य स झगित्यवभासते 
५- प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा । झद्रकैत 
s- शक्तिर्निणुणता लोकशास्तरकाव्याकष्यवे क्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षया भ्यास इति हेतृस्तदुदभठे | Fo Yo १-३ 


| 
| 
| 


| 
। 
| 
| 
| 


s 
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| 

| 
Ea काव्य प्रकार निर्णय भी काव्यालोचना का आवश्यक अँग है | जिस प्रकार 
भिन्न-भिन्न काब्यगठौ मेः काव्य तत्व का भिन्न-भिन्न तृष्टि से निरूपण क्या गया है | 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न काव्यवादो' ने काव्य का भिन्न-भिन्न दृष्टि से निर्णय लिया | 
है 1 /? 

अलंकारणद के आचायो ने काव्य के दो भेद किए है -- (क) प्य 

काव्य (ख) गद्य काव्य । रीतिगदी वामन ने कहय को ही काव्य की कसौटी मानी है | 


आचार्य लाडी ने भामह के काष्य भेद मे' एक अन्य काव्यभेद का समन्ठ्य कर उसे 


"मिश्र" की संज्ञा से अलंकृत किया । नाट्याचार्यु भरतमुनि ने भी नाटक को काव्य 
कहा है । भामह ताडी ने भाषा के भेद से भी wre परिणणन किया है । मम्मट का 
प्रतिपादित काव्य का प्रकार भेद यह है --- उत्तम काव्य , मध्यम काव्य , अवर | 
दर्शन एवं काव्य का विशद एवं सांगोपांग विवेचन के पश्चात्‌ उनका | 
समन्वयात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन आवश्यक है । संस्कृत spar में काव्य एठं | 
का पर्याप्त समन्वय प्राप्त होता है । साहित्य के ऊदेश्य त्य-उद्वांटन , परिष्कार | 
एवं मनोरंजन हैं । दर्शन मात्र परिष्कार करता है । अतः दर्शन एवं कला का विकास | 
एक समृद्ध „ सुव्यवस्थित सामाजिक स्थिति का द्योतक है जहाँ जीवन के संघर्ष को | 
até अवसर प्राप्त नहीँ होता है । यहाँ“ साहित्य का प्रयोग काव्य के अर्थ मे किया | 


गया है | संखुत साहित्य काव्य होने के कारण उद्घाटन Ve मनोरंजन कौ परिष्कृत | 
करने के लिए ही दर्शन का आश्रय लेता है तथा काग्यो मे सभी दर्शन विशेषतः सांख्य । 
aia सम्भव है । साहित्य के अर्थ पर ध्यान देने पर भी इस कथन का प्रतिपादन | 
होता है | छद एवं अर्थ का सहभाव ही सात्त्यि की परिभाषा है , वोद भी काव्यान्तीत | 
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है और त्यान का सौन्दर्य याथार्थ्य । इस दृष्टि से काव्य एवं दर्शन को faa भिन्न 


है । स्वयं को देव का अमर काव्य घोषित करता है । फशचात्व्ती apa शास्त्रियो' ने 
शाहित्य को काव्य रूण मे' स्वीकार किया तथा काव्य शास्त्र दईन के सिधान्तो का 
आभ्य प्राप्त कर ही खड़ा है | उसके मुख्य faea रस एवं ध्वनि वाशीनक भित्ति 
पर ही प्रतिष्ठित है । इसके अतिरिक्त अनेक अलंकार दार्शनिक कार्य-कारण ge 
पर आधारित है । हेतु , काव्यलिंग विषम , विभावना , असंगति आदि अनेक aint 
का जन्म ही दर्शन के कार्य कारण समबन्ध ज्ञान से हया | 

किन्तु काव्य एवं ल्न मो परस्पर गहन साडन्ध होते हुआ उनमें पर्याप्त 
अन्तर है | दर्शन aga है तथा ज्ञानसाह्त्यि के अत्तर्गत है तथा काव्य पइयरूण है । 
काव्य हृदय की सम्पत्ति है और दीन मस्तिष्क की उपज । काब्य का साप्राब्य सौन्दर्य 


रूप मे देखता है | अतः करन का विश्लेषण एवं वर्गीकरण अवयवमूलक है , उसकी 
चित्तधारा अवयव प्रधान हैँ , किन्तु काव्य अवयवि प्रधान है । 

इस अन्तर के woe भी काव्य स्वयं को अधिक आकर्षक बनाने के लिए 
दर्शन के चाककिय का आश्रय लेता है । काव्य की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उसकी 
कमनीय कलेवरता तक व्हान ही उसे आधार प्रदान करता हे । इस प्रकार oa समस्त 
भारतीय साहित्य की शाखाओं के लिए प्रेरणातायक है । सभी इसके ज्ञान से अनुप्राणित 
होते है , अतः इसकी व्यापकता स्वतः fo है । समस्त जिज्ञासुओः के लिए दार्डीनक 


के अध्ययन को प्श्णत्‌ ज्ञात होता है कि उनकी महत्ता आध्यात्मिक सघनता के साथ 
मिलकर ही पूर्ण सौन्दर्य को जन्म देती है । भारवि के किरातार्जुनीय , माघ के 
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: 


शिशुपालवधम्‌ तथा स्वर्यं कालिदास ने दर्शन कौ प्रधानता प्रदान की है और "नैषधीय- | 
चरितम्‌" तो ata वेदान्त का पूर्ण परिचायक है । त्री हर्ष काब्य का पथ छोड़कर 
दर्शन मेः ही प्रविष्ट हो गए हे' । कुमारस्भववम्‌ A पार्वती का रूण उस ढेला 

तक ध्य है जब्तक इसमें! तपस्या का योग नहीँ होता । प्राकृतिक चारुता और 

आध्यात्मिक अभ्युख्य के योग से जो सौन्दर्य बनता है , उसमे! fae का समस्त 


1 
| 
समन्वय खिँच याता है । गौरी के तप इवारा शिव का आकर्षण इसी तथ्य का प्रतिपादक | 


& | कालिदास का मुख्य उदेश्य काव्य एवं दर्शन का अथवा प्रेम एवं तपस्या का समन्वय 
करना है | eat अतिरिक्‍त उपनिषद्‌ के दर्शन मे! काव्यात्मक स्वरूप का वर्ण है । 
दार्शनिक कवियों ने सत्य की गवेषणा करते हुए काव्य पश्च का ही माध्यम लिया है । 
उपनिषदोः की रचनाशैली की काव्यपरता देखकर इन्हें दार्शनिक काव्य में रखा गया 
हे । दर्शन के कारण उपनिषद जीवन के आध्यात्मिक acer’ का अनुशीलन कराते हुए 
बरहमानम्द की अनुभूति कराते हैं , साथ ही साथ कवियों की areata के 
उद्गार होने के कारण अपनी रमणीयता के माध्यम से काव्योचित रसास्वादन कराते 
है! | उपनिषदोः मे' सत्य के काव्यात्मक ररूप का वर्णन है । उसकी भाषा क्वचित्‌ 
व्यंजनात्मक है । उपनिषदोः के अ्ययन से ज्ञात होता है कि कवि ने दिव्य दृष्टि से 
सत्य ae सम्भव माना है , यही दिव्य दृष्टि किसी ger के काव्य पक्ष का 
aia करने के लिए अपेक्षित & | उपनिषद्‌ युग याते-याते संखुत भाषा काव्य के 
लिए सर्वथा उपयोगी बन चुकी थी तथा भाषा की उद्विवतीय विशेषता प्रांजलता थी । 
उपनिषद्‌ के काव्यात्मक गयो के आधार पर तत्कालीन काब्य का खरू 9 कुछ-कुछ 
अनुमान किया जा सकता है । वर्थ विषय की उत्कृष्टता का आभास कराने के लिए | 
| 


--प्प्प्प्पस्म्स्प्प्प्स्म्प्प्स्म्म्म्न्न्म्म्म्म्म्म्म्म्म्मशशशशशशणशशशशााा 0009५५० 
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विरोधी गृणौ का सामंजस्य करने मे' वे सफल थे |! उपनिषद के दाशीनिक तत्त्वालोचन 
के साथ ही काव्य के अलंकारिक प्रयोगो' के लिए ऐसी ही पदावली ग्राह्य रही होगी । 
काथ्य की पृष्टभूमि मे' जिस उच्च दर्शन की उनपेक्षा है , वह उपनिषदो मे' पूर्ण रूप 
से प्रतिष्ठित है । इन्हीं का आधार लेकर उपनिषद्‌ युग के पश्चात महाभारत - 
रामायण महाकाव्यो की रचना हो सकी । 


उपनिषदो से पूर्ववर्ती वे भी ed को देव का अमर काव्य घोषित करता 
है । अतः वेद ने उपनिष्क- की भाँति faa को मात्र दु: ख्मय रूप में ही नहीं देखा 
है प्रत्युत fers के सौन्दर्य को सुन्दरतम रूप में अंकित करने का प्रयास किया हे । 


ऊषा का हास्य , सन्ध्या का राग , माता का प्रेम तथा प्रिया का निरपेक्ष समर्पण वेद 


` मे" अतीठ सुन्दरतम रूप में चित्रित हुए है । कारुण्य वदन्यता , त्याग तथा सेवा की 


सुन्दर तम सुकोमल अभिव्यक्ति यहाँ प्राप्त है । 

सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्त मे' वैदिक ऋषियों ने सम्पूर्ण जगत्‌ को एक रूप मेः 
देख तथा वहाँ ऋतैत की अनुभूति हो रही है । नासदीय सूत में निर्गुण ब्रहम का 
वर्णन मिलता है | जिस मूल सत्ता से सभी कुछ उत्पन्न हुआ है जो प्रत्येक वस्तु में 
व्हियमान है , उसे सत्‌ अथवा असत्‌ नहीँ कहा जा सकता । यही सर्वप्रथम उपनिषद्‌ 
सम्मत निर्गुण बहम के दर्शन होते है' | ऋग्वेद के एक ही मन्त्र मे” वैदिक साहित्य के 
समस्त दाशीनिक तत्त्वो' का संचय है ।९ 


q- यस्यामतं तस्य मतं , मतं यस्य न वैद सः | 
अविज्ञातं विजालतां विज्ञातमव्जिनताम्‌ | केनो० २-३ 

२- दवा सुपर्णा सुयुजा साया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयो रन्यः फिपले स्वाइवतित 
अनरेनक्र्यो' अभिचाकशीति ! मण्ड० ३-१-१ 
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में सुरक्षित है । इसमे' stew प्रकृति-पुरूष के दिव्त्त् को पुरुषोत्तम की परिकल्पना | 
TORT एकत्व मे* seq दिया | उसके मतानुसार पुरुषोत्तम faa का आदिम बीज और 
अन्तिम तत्त्व है किन्तु वह सचेष्ट wd गतिशील है । गति की प्रक्रिया मे उसके दो” 


| 
रूप परा प्रकृति और अपरा प्रकृति हे । परा प्रकृति पुरुष या जीव है तथा अपरा 


महाकाव्य महाभारत रुपी सागर का मथित अमुत आध्याम शास्त्र भगवदगीता | 
| 
į 


प्रकृति भौतिक जगत्‌ का मूलर्‌प है इनमे' सन्तुलन (सत्त्व) , गति (रज) और 
स्थिति (तम ) समाई हुई है । ये गुणत्रय इसे क्षुब्ध करते हैं अतः ये अष्टमूर्ति 
रूप है । इनसे मन , प्राण और भूत के विविध ta प्रकट होते है , जिनका उद्य- 
विलय सृष्टि की लीला है । अतः Ba, aia , ढवैताइवैत सभी अपने-अपने 
स्थल पर सत्य है । कुछ वंश अवैतवादी १ प्रतीत होते है, तो कहीँ विशिष्टाइवैतरै 
फलक रहा हेः और कोई श्लोक इवैत की पुष्टि कर रहा है तथा कुछ श्लोक अनिर्णायक 
हैं | उन्ते किसी भी मत में स्वीकार किया जा सकता है , अतः उन्हें किसी भी मत मै 
स्वीकार किया जा सकता है , अतः गीता में अनेक दाशीनिक दृष्टियो का समन्वय मिलता 
है | 

इन क्वचित्‌ उदाहरणो' के आधार पर यही ज्ञात होता है कि काव्य एवं 
दर्शन मै पर्याप्त भिन्नता होने के पश्चात्‌ भी काव्य स्वयं को अधिक सजीठ एवं 


q- HO गी० ४-१० , ३४ $ ४-७, ६-२८ , ३१, १४-१९ 
२- Ho गी० ४-१९ , १४-३२ , १४-७ 
3- भ० गी० ४-८ 
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कक कक नि मल स र स अमन स री क स स्स न किन न पिल्‍प DEDS 


आकर्षक बनाने के लिए दर्शन का आश्रय लेता है । दुसरे wel में! भारतीय दर्शन 
के मूलभूत ग्रन्थ काव्यरूप में ही प्राप्त होते हैं | अतः दर्शन एवं काब्य परस्पर 
अन्योन्याश्रित हैं| , एक के अभाव में दूसरे का रहना असम्भव न हो , किन्तु 
अत्यधिक कठिन है । अतः दर्शन की उपयोगिता एवं उपादेयता अत्यधिक बढ़ जाती 


है । संभवतः सुप्रसिद्ध उक्ति दर्शन wa को लक्ष्य करके ही कही गई प्रतीत होती 
है | १ 


q- "सर्वस्य लोचन शास्त यस्य नाल्यन्ध एव सः" 
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दिवतीय अध्याय 


ने केने चीनने के के ह नन नोन 


पुराणोपनिषदकालीन दईन,कालिदास और dea काव्य में 


भूमिका, कालिदास का जीवनवृत्त, जन्मस्थान, व्यक्तित्व , कृतियाँ-- 
ऋतुसंहार ,मे घदुतम्‌, रघु वंशम्‌ , कु मार स़भवम्‌, अभिज्ञनशाक न्तलम्‌ , 
व्फरिमोरवशीयम्‌,मालविकाग्निमित्रम्‌ ,वेदौ में दार्शनिक विचार , 
उपनिषदो मे दार्शनिक विचार ,कतिपय पुराणों. में (दर्शन, रामायण- 
महाभारत, कालिदास, अश्वघोष, भारवि,माघ, ङ तथा 
भवभूति के काव्यो में दर्शनतत्त्व | 
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पुराणो'पनिष्रकालीन दर्शन , कालिदास और dad काव्य में 


दर्शन परम्परा 


H तीय संस्कृत aia का afera जिस साँस्कृतिक आयाम में विकसित 
हाया , उसै इतिहासकारो' ने आश्रम deta की संज्ञा दी । आर्थिक प्रगति की दृष्टि से 
वह कृषि युग था , जिसमें ग्रामीण संखुति कठकसित हुई तथा राजनैतिक दृष्टिकोण से 
यह राजन्य युग था जो कुल dea का परिचायक है | वैदिक युग के धर्म साहित्य 
एवं कला में सादगी , उदात्त एवं आध्यात्मिकता परिव्याप्त है । अनेक स्थलों मेः 
काव्यमयी उक्तियां* बिखरी पडी हैः किन्तु विशुद्ध दर्शन के विकास के लिए अभी उर्बर 
भूमि पस्तुत नहीं हाई थी । 

लौकिक संखुत साहित्य का जम्म भले ही तमसा के निर्जन आश्रम मे हया 
हो किन्तु उसका विकास deta के उस परिवेश मे' हुआ , जिसे हम आर्थिक दृष्टिकोण 
से कृषि तथा हस्तकला युग , राजनैतिक दृष्टिकोण से सप्राटो का युग सामाजिक 
दृष्टिकोण से चातुर्कर्यव्यवस्था के विकास का युग एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से fafa 
दाशनिक धाराओं के विकास का युग कहते है' । dafa की इस पृष्टभूमि में daa 
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. प्धतियो से मिली , इस सम्डन्ध में निश्चयपूर्वक अधिक नहीं कहा जा सकता , क्योंकि 


विधान प्रत्येक क्षेत्र में कालिदास ने इन wet से प्रेरणा प्राप्त की | कालिदास के ग्रन्थौ 


` वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना उपयोगी होगा | 


का जो साहित्य निर्मित ear -- रामायण , महाभारत उसके आदि प्रतीक है! | यह 
साहित्य एक ओर सप्राटो' के राजकीय वैभव मेः तथा दुसरी ओर मौर की सादगी 
में ठ्किसित हुआ । वैदिक dara का यह ग्रामीण भाव संस्तुत्त साह्त्य तक आते-याते 
नागरिक RA में लिछ गया उसी अमय से भारतीय संकृति की श्रेष्ठ उपलब्धियों का 
आरम्भ होने लगता है | इसीलिए यह कहने मेः aka न होगी कि "भारतीय dfa 
W जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी अभिव्यक्ति daa साहित्य मेँ हुई और संस्कृत साहित्य मे 
ot सर्वश्रेष्ठ है , उसकी अभिव्यक्ति कवि शिरोमणि कालिदास मे' हुई है ।' 


DEN 


इतिहास की व्यापकता , भावो की उदात्तता , दर्शन की विशदता और 
गम्भीरता , शिल्पविधि का आचार्यत्त्व सभी दृष्टिक्रोण से कालिदास dara काव्य कला के 


सुमेरु माने जाते है । कालिदास st काव्य प्रणयन की प्रेरणा किन कवियों एवं किन काव्य 


कालिदास का युग अभी विवादास्पद हैः | किन्तु यह निश्चित है कि कालिदास के प्रेरणा- 
सोत राष्ट्रीय महाकाव्य रामायण - महाभारत में निहित थे । आचार्य पाणिनि तथा दाशी नक 


सूत ग्राम्थोक्षेपूर्वकर्ता कहा जा सकता है । साँखुतिक वातावरण , भाव , भाषा तथा रचाना 


में दईनतत्व के विश्लेषण के पूर्व उनके व्यक्तित्व उनकी कृतियो' तथा रचना विधान 


जीवन - 


- कवि शिरोमणि कालिदास के जीवन के खन्ध मे! प्रामाणिक र्‌प से कुछ 


भी नहीं कहा जा सकता । उनके वंश , माता-पिता , शिक्षा , गाहस्थ्य जीव्न तथा 
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आजीविका से सम्बन्धित सामग्री का अभाव है । भवभूति के समान उन्होंने अपना परिचय 
किसी भी ग्रन्थ मे नहीं दिया है । 

उनके जीठन के रन्ध में अनेक जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं | कुछ व्दिवज्जन 
कवि के नाम का अर्थ काली का सेक मानते हैँ । यह अनुमान किया जाता है कि 
संभवतः यह संज्ञा भी साधारणतया अपने अर्थ से निरपेक्ष राण से कवि को उसके माता- 
पिता ने दिया हो । एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार कवि आरम्भ में महामूर्ख थे , किन्तु 
बाद में ठिदुषी पत्नी इरा प्रताड़ित होकर देवी की उपासना की और उनके प्रसाद 
से इनकी काव्य शक्ति स्वतः अद्भूत हो गई । एक किंवदन्ती इनका सम्बन्ध लंका के राजा 
बुमारतास से स्थापित करती है और बंका में ही किसी गणिकागुह में मृत्यु बताती है । 
तृतीय किंवदन्ती के अनुसार इनकी मृत्यु धारा नगरी मे' हाई । किन्तु me है 
कि इन सभी जनश्रतियो मे' कोई प्रामाणिकता प्रतीत नहीं होती , क्योंकि उनके जीवन 
के विषय मे' न कोई अन्तः प्रमाण मिल सका और न कोई वाह्य प्रमाण ही । अतएव 


निर्णय रूप में कुछ भी नहीँ कहा जा सकता । 


जम्म-स्शन - 


कालिदास के स्थितिकाल के समान ही उनकी जन्मभूमि भी अन्धकारमय है | 
उनका आविर्भव किस देश एवं किस स्थान में हुआ -- इसका प्रामाणिक उत्तर देना 
अद्यापि कठिन है क्योंकि कवि की रचनाओं के अस्पष्ट aa: साक्ष्यों के अतिरिक्‍त कोई 
भी अम्य ऐसे निश्चयात्मक प्रमाण उपलब्ध नहीँ होते , जिसके आधार पर इन समसयाओ 


का उचित समाधान प्रस्तुत किया जा सके । कत की रचनाओं के आधार पर उनके जन्म 


र... 


. PATNA UNIVERSITY Ph.D. THESIS 


स्थान के सम्बन्ध मे! चार मत प्रसिद्ध है --- 

प्रथम मतानुसार उनका सम्बन्ध मगध देश से जोड़ा जाता है । रघुवंश । 
मे' सुदक्षिणा को मागधी एवं दिलीप को मागधीपति सम्डैधित किया गया है । सुमित्रा 
को भी मगध राज्कभ्या कहा गया है । रघु दिग्विजय में मगधेश्वर की हार का वर्णन | 
न कर कवि उनके पति आदर भाव प्रदर्शित करता है । इन्दुमती स्वयंवर मे' भी T 
कौ प्रथम स्थान दिया गया है | इस मत के समर्थक व्हिवानो' का विचार है कि कवि के 
समय मो और भी कई राजवंश often एवं पल्लवित at रहे थे तब फिर क्यो! ऊत 
दोनो महारानियो का सम्बन्ध मगध से ही जोड़ा गया तथा मगध के प्रति विशेष लोभ 
क्यो प्रकट किया गया(लथ ममध के प्रति विकेश लोम्भ at ges किसा मसा ले । 

इस मत के विरोध मे' व्हिगनो' का तर्क है कि सभवतः राष्याभ्रित होने 
के कारण कठि को कर्त्तव्यव्श मगध के दरगार À श्रे तथा अन्य स्थानों मे' भी रतना 
पड़ा होगा , अतएव कवि के हृदय में वहाँ के प्रति असाधारण ऋधा तथा भक्ति उत्पन्न 
हो गई होगी , जिसे उसमे अपने ग्रन्थों मे प्रकट किया , किन्तु इसके आधार पर 
Ge मगधनिवासी कदापि नहीँ स्वीकारा जा सकता | 


दूसरा मत प्रो० लक्षीधर कल्ला का है , जो कालिदास को काश्मीर 
निवासी घोषित करते है | उनका कथन है कि मेघ यक्ष का सन्देश लेकर उत्तर दिशा 
को जाता है और कश्मीर वी स्थिति भी उत्तर मे' है | कठि दवारा वर्णित भौगोलिक 
रचनाओं -- कण्वाश्रम , RAA , गंगा , मालिनी , शचीतीर्थ , ब्रह्मसरादि सभी 
नीलमतपुराण के अनुसार काश्मीर में ही स्थित है । कुछ सामाजिक रीतिरिवाजो' , 
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aaaea HY 


| 
| 


हैः इसके अतिरिक्त उनके ret? में शैव धर्म के प्रत्यभिज्ञा दर्शन के स्िधान्तों का 
प्रतिपादन किया गया है , जो केवल काश्मीर की ही देन है । सूर्यपूजा , केसर तथा 
धान की खेती के तथ्यपूर्ण वर्णन भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कालिदास 
काश्मीर निवासी थे | | 

इसके उत्तर में हम कह सकते है किं कवि काश्मीर निवासी नहीं हैं । 


कवि ant कथित भौगोलिक स्थानों का आधार नीलमत पुराण न होकर महाभारत है । 
इसके अतिरिक्त ऊत रीति froma केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीँ और प्रत्यभिज्ञा 
दर्शन वाली उक्ति Gro कीथ , बरहामहोपाध्याय ग० ठा० मिराशी प्रभुति विगन स्वीकार 
नहीं करते है | 

तृतीय मत कालिदास को बंगाली स्वीकार करते है । इसका सर्वोत्तम 
उदाहरण वे यह प्रस्तुत करते & कि कि ने धान की खेती का वर्णन सुन्दर रूप में 
किया है | 

किन्तु यह तथ्य भ्यायोचित नहीं , क्योंकि कठ ने रघु की दिग्विजय 
के अवसर पर डंगाल बी पराजय का वर्णन अत्यधिक निर्ममता से किया है । किसी व्यक्ति 
का अपनी जमभूमि के विषय मे कठोर वचन लिखना रुचिकर प्रतीत नहीँ होता क्योंकि 
मातृभूमि के प्रति व्यक्ति का प्रेम स्वाभाविक होता है । 

चतुर्थ मत उनके ऊजैन निवासी होने के पक्ष में है । ऋतुसंहार में 
agar , प्राकृतिक हुश्यो तथा मानव जीवन का दान मध्य भारत (मालव-प्रदेश ) 


के जलवायु के अनुरुप हुआ है | यत्र तत्र विन्थ्याचल का स्पष्ट वर्णन मिलता है । 


मेघदूत मे' जिन नगरौ , पर्वतो' , नदियों , दृश्यों तथा मानव जीठन का चित्रण प्राप्त 


| 
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होता है , उनमें अधिकाँशतः मध्य भारत से सम्बन्धित है । उल्जयिनी महाकवि के 
लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र है | महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री तथा डा० स्मिथ 
इसी मत के समर्थक हैः | 


उपयुक्त मतो का पर्यवेक्षण करते हुए यह कहा जा सकता है" कि कालिदास 


के निवास का औचित्य उजयिनी के साथ है और मालवा सै भी उनका सन्ध रहा होगा, 


क्योकि कवि मेघ के अलकाणुरी तक जाने का मागी निर्देशित करते हुए ऊजयिनी जाने 
at कहता है । इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को उज्जैन के प्रति 
विशेष आकर्षण था और उसने अपने जीवन का अधिकाँश वहीँ व्यतीत किया होगा । अतः 


यह कहा जा सकता है कि कालिदास का' जन्म ऊन्जैन मे' हुआ होगा | 


व्यक्तित्व - 


कालिदास के ग्रन्थों का मम्थन करने से यह अनुमान होता है कि उनके 
जीवन का अधिकाँश भाग समाज के उच्चस्तरीय परिवार या राजाश्रय में व्यतीत हुआ था 
अतएव वह तत्कालीन समाज के शिष्ट व्यवहार , परिष्फुत भाषा तथा रीति-नीति मेः 
fever थे । संख'त तथा प्राकृत भाषा पर उनका असाधारण अधिकार था । रस , छन्द, 
अलंकार के वह गूढ़ अध्येता एठं पण्डित थे | उपमा का चरम लक्ष्य उनके काव्यो में! 
परिलक्षित होता है । 2 

कालिदास जाति के ब्राह्मण एवं परम शिवभात थे । कति हुद्दय की 


कोमल संवेदनायओ से युक्त होते हुए भी दानिक एठं राजनैतिक के ज्ञाता एवं ome 


विद्वान थे । प्रकृति एवं मानवीय भावनाओं के ae निरीक्षक थे तथा भौगोलिक ज्ञान 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


* 
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के भाडार थे । उनके ग्रन्यो मे' वैदिक सोहतायो' , बराह्मण ग्रन्थों” , उपनिषदोः , 
दार्शनिक सूतो! , रामाया - महाभारत , पुराण , मनुस्मृति आदि धर्मशाखो , सांख्य, 
न्याय-वैशेषिक आदि दाशीनिक yet तथा आयुर्वेद , ज्योतिष व्हिया. , अर्थशास्त्र , | 
कामसूत्र , नादय ,अलंकार, व्याकरण शास्त्रों! , संगीत शास्त्र , छन्द शास्त्र तथा इतिहास | 
का ga एवं यथोचित परिचय मिलता है । | 


संख त साहित्य में वाग्देवतावतार कालिदास के spat’ को सकोत्किष्ट 
स्थल प्राप्त हा कठि ने दो weed (ऋतुसंहार , मेघदूतम्‌) दो महाकाव्यो 


(कुमार सम्भवम्‌ , रघुवंशम्‌ ) तथा तीन नाळी (अभिज्ञान-शकु न्तलमके मालविकाग्निमित्रम्‌, 
व्क्रमोर्वशीयम्‌) की रचना की है । डा० मिराशी ने सेतुब्न्ध या रावण वध को 


अपनी पुस्तक कालिदास में कवि की रचना मानी है किन्तु भाषादि में लालित्य , प्रसाद 
आदि के आधार पर वह प्रवरसेन लिखित feu हो चुकी है । इसी प्रकार डा० आफोक्ट 


ने अपनी "वहत्सँख्‌ तग्रन्थावली" मे कालिदास के नाम से प्रचलित तीस-पैतीस ग्रन्थौ! का 


उल्लेए किया है किन्तु उन सभी wet का परीक्षण करने पर प्रतीत होता है कि उनमें 


से अनेक ग्रन्थ कालिदास के नाम पर गढे अथवा कालिवास के ढहत काल पीछे निर्मित 
हुए हे' | अतएव इन विभिन्न विवादो' के भंवर मे' न पड्कर अधुना सर्वसम्मति प्राप्त 
उनके सःत sear का विवेचन उचित है | 

ऋतुसंहार -- महाकवि की प्रथम काव्य रचना है । सृतरां इसमें उनके 


aa काव्यौः मेः उपलब्ध होनी वाली उत्चाशयता एवं अभिव्यक्ति की चारुता के ala 
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नहीँ होते । यह उनके उदाम यौवन के उद्गारो' का मन्द्र कोष है , जो उनकी 
गीत्यत्मिक Ueto का प्रसाद पाकर रस से ak बन गया है । मेघदूत का माधुर्य | 
इसमे वर्तमान अव्श्य नहीं है किन्तु उसके प्रणयन की भूमिका के रूप में तह काव्य | 
रसिको का हुदय हरण करने मै समर्थ हैः । dea काव्य में ऋतुओं पर feet जाने | 
वाली एकमात सूचना ऋतुसंहार है । ऋतुसंहार में षट्सगों' में कृमशः ग्रीष्म , वर्षी 
शरद्‌ , हेमन्त , शिशिर तथा वसम्तङतु का गीत्यात्मक ख्वरो में वर्णन हुआ है | 
प्रत्येक सम मे षोडश से afda तक श्लोक संख्या मिलती है । प्रत्येक सन्दर्भ में 
प्रकृति की eda छा्योः अथग व्यापारो' क्रो तथा उस उतुव्शिष से प्रेमी जनो' 
के मानसो* पर पड़ने वाले प्रभावो' के चित्र अंकित किए गए है । 


faa के मतानुसार वात्स्यायन के "कामसूत्र" का वाश्रय ग्रहण कर कर्विने 


कतुसंहार की रचना की । कामसूत्र के साधारणाख्य प्रथमाधिकरण के चतुर्थ अध्याय मे 


नागरक वुन्द अथवा रसिक जनों की जीवन चर्या का वर्णन प्राप्त है । झयान steel 
के व्याज से प्रकृति के स्वतंत्र अवेक्षण से प्रसूत ललित चित चित्रित वर कुशल चितेरे- | 
ने अपनी तूलिका का चमत्कार .दिखाया है | 


मेघदूतम्‌ -- कालिदास की रचनायों में मेघदूत को अत्यन्त ममतापूर्ण 


महत्त्व प्राप्त है । संखात के गीतिकाव्यो' मे' इस प्रसाद मधुरा झु गार संगोज्जतला 
रमणीय कृति को जो समान प्राप्त है , वह किसी अन्य काव्य को उपल्ध न हो 

` सकता | पण्डितो ने इसे खाड काव्य की आख्या प्रदान की हैः , किन्तु कथासूत्र 
gat अत्यन्त क्षीण किंवा नगय है । वस्तुतः यह प्रेम से आई एवं कातर Fea 
की मधुर उवेजनाओ' का मन्द्र मनोरम कोष है । इन एक सौ ढीस ललित पयो 
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मो महाकवि ने कान्ता व्श्लिषित ug की वियोग व्यथा का मर्मस्पशी . चित्रण किया है । 
अथान इस प्रकार है-&- 

अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने सेवक यक्ष को क्त्तग्यब्युति के 
कारण एक वर्ष के लिए निर्वीसत कर दिया है । निर्वासन की अवधि यक्ष भारत के 
दक्षिणांचल मे लवस्थित रामगिरि नामक पर्वत पर व्यतीत करता है । आळ मास व्यतीत 


कर चुकने पर वर्षतु के आगमन से उसके प्रेम कातर हृदय मै अपनी प्राणद्यिता 
यक्षिणी की स्मृतियां सहसा wefan eb जाती है तथा वह मेघ कौ दूत बनाकर 


उसके पास अपनी प्रणय wen प्रेषित करता है । 


प्रस्तुत काव्य को पूर्वार्ध तथा उत्तरार्ध इन लौ et मे” विभाजित किया 
है । पूर्वार्ध (पूर्वमे) मेः यक्ष इवारा रामगिरि से अलका तक के मार्गा विशद वर्णन 
करवा कवि ने अपने भौगोलिक ज्ञान का प्रज्ञापूर्णी परिचय प्रदान किया हैः तथा उत्तरार्ध 
(उत्तर मेघ ) मै प्रेयसी की विरह व्हिल दशा का कथन कर अन्ततः अपना मर्म 
विदारक सन्देश प्रेषित किया है । इतने Ga वृत्त क्को लेकर कवि ने अपनी प्रसन्न 


मधुरावाणी मन्दाकान्ता की भूलती चाल प्रदान कर अलौकिक रसधारा बहाई है । 
मेघदूत के अनुकूल मन्दाक्राम्ता पर कवि का अधिकार देख क्षेमेन्द्र का कथन है १-- 

मेघ अथवा प्राकृतिक वस्तुओं को दौत्य कर्म मे: नियोजित कर सन्देश प्रेषण की उभाठना 
का मौलिक श्रेय कालिदास को मिलना चाहिए अर्ग नहीं -- इस fata में प्रचुर 
मतभेद है । प्रसिद्ध वंगीय व्हिगन्‌ हरिहरनाथ डे के अनुसार चीन का कवि स्यूळाळ 
कालिदास के पूर्व मेघ को दूत बनाकर भेजने की कल्पना कर चुका था । प्रसिद्ध 


q- "सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवति" 
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टीकाकार मल्लिनाथ ने "मेचदूत" की कल्पना को वाल्मीकीय रामायण की उस घटना 
से गृहीत बताया है , जिसमे राम-सीता के लिए हनुमान इवारा सन्देश प्रेषित 
करते हैः । प्रो० sto भ्रीछनलाल आत्रेय ने अपने निडन्ध "यो गवासिष्ठमे' मेघदूत" 
में दौनो' की समानतां स्पष्ट कौ है । अन्य मनीषियोः ने मेघदूत के कथानक के 
उपनीव्य रूण में बृझवैवर्तपुराण को स्वीकार क्या है । तथ्य जो हो, इतना 
निर्विशद सत्य है कि कालिदास ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के इवारा जिस 
रसोदूगारगर्भ काब्य की सृष्टि की है , वह मर्मसर्शीय है तथा रचनाओं मेः मूर्धन्य 
मह्त्व रखने योग्य है | 

रघुवंश -- "क इह रघुकारे न रमते" रघुवंश कवि की सर्वश्रेष्ठ एवं 
उत्कृष्ट कृति है at उनी uwa प्रज्ञा एवं प्रौढ प्रतिभा का प्रतिबिम्ब है । dara 
के. ग्रन्थकारो' ने कालिदास कौ रघुकार पद से विभूषित कर नवीन उपमान प्रस्तुत 
किया है । रघुवंश मे एकोनविंश सर्ग हे , जिनमें उम्तीस सूर्यतंगीय नुपोः का 
यशोगान है । दिलीप कै पुत्र रघु नामक नृप की तानशीलता , शौर्यठीरता आदि 
का उल्लेख करते हुए उसी के वंशधर राजाओ का काव्यमय वर्णन इस काब्य मे! किया 
गया है , जिसमे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हुए , अतः काव्य का नामकरण 
रघुवंश है । कथावस्तु इस प्रकार है कि राजा दिलीप की गो सेवा के परिणामस्वरूप 
रघु का जम्म होता है । रघु अपने अदम्य पराक्रम एवं शौर्य से सबको पराजित 
कर सम्पूर्ण भारत पर विजय प्राप्त करता है और अपनी अदभुत दानशीलता से सबका 
कल्याण करते है । इसके अनन्तर अज-जन्म , इन्दुमती स्वयंवर , अन्य समवेत नुपोः 


को परास कर रघुपुत आज का इन्दुमती से परिणय तथा माला गिरने से इन्दुमती 
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की मृत्यु पर आज का हृदय विदारक विलाप वर्णित है । दश सै dace सगोर में 
रामचरित वर्णित है । चतुर्दश सग सीता के चरित्र से आलोकित है । इसके फचात्‌ 
रघुवंश के अवशिष्ट wi’ मे रोचकता कम हो जाती हैः क्योकि कालिदास ने इन 
अयोग्य GUY के नाम परिगणना के अतिरिक्त कहने को कुछ शेष नहीँ sar रखा 
अतएव उनकी धुंधली आढ तियो का ही वन मिलता है । एकोनविंश सर्ग का अंत 
अकस्मात्‌ ही कवि ने कामुक एवं विलासी राजा अम्निमित्र के मार्मिक चित्रण के साथ 
किया है , अतः रघुवंश देखने मे अपूर्ण प्रतीत होता है । 

पस्तुत महाकाव्य के सम्बन्ध मे प्रायः ऐकमत्य है कि कालिदास ने इस 
ग्रन्थ की सामगी मुख्यतः वाल्मीकि रामायण से ली है । वस्तुतः रघुवंशम्‌ वाल्मीकि 
रामायण की अगणित भावमणियो' का ही ब्हमूल्य अथवा अमूल्य रत्नहार है , जिसे 
कालिदास ने अपने पूर्ण उमेष मो अपने सरल वैदर्भी शैली मेः पिरोया है । 

कुमारसभव - महाकाव्यो की सरणि में कति शिरोमणि कालिदास की 
लेखनी CART प्रसूत कुमार सभर कौ प्रशंसनीय स्थान प्राप्त है | शिव-शिवा को विवाह 
एवं कार्तिकेय की उत्पत्ति इसका मूल है | तारक दानव के इरा आक्रान्त एवं पीड़ित 
Samet! का ढ्रह्मा समीप गमन तथा बह्मा इजरा आदेशित उमा शंकर के परिणय 
फलस्रूप Sa का जन्म जो तारक ब्ध पे समर्थ होगा --, कथनानुसार काम- 
देव से देवताओं का अनुग्रह की वे समाधिस्थ शिव के हृदय में पार्वती के प्रति 
प्रेमभाव जाग्रत करे । कामदेव के इवारा असमय ही व्सन्तागमन, qA का सुरभित 
होना आदि चित्रित है । शंकर की तपस्या भंग , फलस्ठर्‌प क्रोधिल शिव nT 
तृतीय नेत की ज्वाला से कामदेव को भक्कर अन्तर्हित होना , रति का विलाप 


। 
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“तथा कामदेठ के भस्नीभूत होने पर उमा के कठोर तप का वर्णन है । शिव का | 
बहमचारी रूप मे' वहाँ गमन तथा उमा की परीक्षा एवं परिणय की प्रतिज्ञा करना , | 
समतर्षिगणो' इवारा दोनों का परस्पर विवाह रूप मंगल अनुष्ठान एवं विवाहोपरान्त । 
दाम्पत्य जीवन का वर्णन है; । | 

z कुछ wifey का कथन है कि कथानक की समाप्ति यहाँ हो” गई । | 
अधुर्मना कुमार सभव में' सम्तदश सगो की उपलब्धि मिलती है । इसके विपरीत | 
कुछ का कथन है कि कवि दवारा प्रथम अष्ट सर्ग ही प्रणीत है', किन्तु उन्होंने काव्य 
क्यो पूर्ण नहीं किया , इस पर अनेक विचार प्राप्त हैं । कुमारसम्भव के कथानक के 
याधार प्रम्यो के समबन्ध में किगनो में प्रचुर मतभेद पाया जाता है । कतिपय स्थलों 
मेः उपल्ध अर्थश्षाम्य के आधार पर अनुभान किया गया है कि कालिदास ने शिवपुराण 
तथा खन्द पुराण में वर्णित कार्तिकेय की कहानी से अपनी कथासामग्री ली है । अन्य 
feat का कथन है कि कवि ने रति के मर्म द्रावक विलाप की प्रेरणा कवि ने 


संभवतः रामायण के तारा विलाप तथा महाभारत में कुरुक्षेत्र के समरांगण में वृद्धा 


गान्धारी के नेतृत्व मे' विधवाओं से ली होगी । ब्रह्मपुराण , म्त्स्यणुराण , 
कथासरित्सागर मै प्राप्त शिव-पार्वती की कथा कुमारस़भव से सामंजस्य रछती है । 
अभिज्ञान - शाकुभ्तलम्‌ -- कालिदास की काव्य सरस्वती का सवोत्तम 
प्रसाद शाकुन्तलम्‌ है । शाकुन्तल का चित्रपट अत्यन्त व्यापक तथा GT है । एक 
नवप्रस्फाटित यौवना प्रमृति किशोरी है जो आश्रमस्थ लता - वीरुधो की सेवा 
परिचर्या करती है तथा अन्ततः राजमहिषी बन जाती है -- यह कथानक का पर्यवसान | 
बिन्दु है । कवि ने जिस कला से प्रस्तुत रचना को इस. अमोघ रसायन से सौंचत 
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| 
| 
किया है वह fete अत्यन्त रमणीय है | | | 
कविशिरोमणि ने शाकुन्तक का मूल कथानक महाभारत के आदिपर्व में” | 
वर्णित शकुन्तलो पाख्यान से ग्रहण किया है । एवं उसमे लो मह्त्वपूर्ण नवीनताएं | 
समन्वित कर दुष्यन्त के कामुक १ भीरः और खार्थी चरित्र को धवत बना दिया है ।| 
मुख्िकावाले प्रसंग की योजना मे अनेक यूरोपीय पण्डितो" का विश्वास है कि कालितास | 
ने यह कल्पना shy जातको से ग्रहण की होगी । प्रसिब्ध किगन्‌ sto विंटरनित्स | 
का कथन है कि कालिदास ने अपनी कथावस्तु फमपुराण से ली होगी । वाल्टर रुगेन 
के मतानुसार कवि ने वह््योपान्त रामायण महाकाव्य का अनुसरण किया है । कतिपय 
किंवानो' का कथन है कि शाकुन्तक्न पर भास के नाटकों का प्रभाव पड़ा है । अस्तु 
कालिदास ने अपनी मौलिक कल्पनाओ के आधार पर "शाकुन्तल" को faa का सर्वथा 
अनूठा , प्रशस्य एवं yea बना दिया है । 
मालविकाग्निमित्रमू-- कवि की प्रथम नाट्य रचना है , अतः इसमें वह 
लालित्य , माधुर्य तथा भावगा्भीर्य दृष्टिगोचर नहीँ होता|जिदिशा नरेश अग्निमित्र 
तथा विदर्भराज की भगिनी मालक्का की प्रणय कथा ही नाऊ का मूल प्रतिपाध्य विषय 
है । सम्पूर्णा दृश्य आदि से अन्त तक विदिशा के राजप्रसाद या उसके प्रमदवन की | 


सीमा मे ही उपन्यस्त हुए है! । अन्ततः मालविका और अग्नमित्र परिणय सूत्र में 
आबद्ध हो जाते है? तथा नाटक समाप्त हो जाता है | इस नाक का आधार ऐतिहासिक 
माना गया है । कथानक के सम्यक संघटन के लिए पौँडतो! का अनुमान है कि कवि ने | 
गुणारूय की वृहत्कथा से सहायता ली होगी | 

व्क्िमोर्वशीयम्‌ - कवि की रचनाकुम की दृष्टि से कालिदास की facta 
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नाट्य कृति है | इसमे! नायक मानवी पुरुरवा तथा नायिका उर्वशी दैवीय की प्रणय 
कथा अँकित है । शास्त्रीय शब्दावली में! इसे त्रो कहा जा सकता है क्योंकि इसमे 
पंच अंक है और इसके नायक नायिका मानवी एवं दैवीय दोनों कोटियो सै सम्बन्ध 
रखते हैः | 

भारतीय साहित्य मे इस कहानी की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । ऋग्वेद 
के दशम माडल ६४ वे' सूक्त मे पुरुरवा उर्वशी का संवाद प्राप्त है | शतपथ ब्राह्मण 
मे! उर्वशी तथा पुरुरवा के परिचय तथा गन्धो! के छल के कारण उनके विच्छेद का 
वर्णन मिलता है । शतपथ की यह कथा कुछ भिन्नता लेकर विष्णु पुराण , भागवत 
पुराण और मत्स्यपुराण में भी मिलती है । वास्तविकता जो हो कवि ने विभिन्न 
पुराणों में उपभ्यस्त आख्यान के विविध रूपों में एवं तत्वों पर गभीर विचार कर 
उसे मनोज्ञ स्वरूप प्रदान किया है , इसमे विवाद का अवकाश नहीँ । 

dara काव्य मे” दर्शन परम्परा और कालिदास dara वाँमय के विकास 
क्रम को दर्शन की दृष्टि से चार युगो मे विभात कर सकते हैं --- 

(क) वेगो पनिषद वाँगमय 

(ख) पुराण एवं रामाफा = महाभारत 

(ग) कालिदास (जिसका प्रतिनिधित्व वे स्वयं करते है ) 

(a) कालिदास का परवती युग ( जो भारवि से प्रारम्भ होता है ) 


(क) वेदोपनित्रद वाडमय 
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वाङ्मय का ग्रहण होता है , जिसके अन्तर्गत साँहता , ब्राह्मण , आरण्यक , उपनिषद | 
आदि सभी का समावेश है" । "मम्त्बराहमणात्मकोः वेदः" परिभाषायुक्त वेद के दो 
भाग है" -- मन्त्र तथा ब्राहमण | किसी दैवता की विशेष स्तुति मै प्रयुक्त होनेवाले 
वाक्य मन्त्र कहलाते हैः तथा ब्राह्मणों मे ब्रामण , आरण्यक तथा उपनिषदो? का ग्रहण 
होता है । भारतीय परम्परानुसार वेद अपौरुषेय है । | 
(य) कत का faa -- ऋत वेदों का प्रमुख feta है तथा ऋत का अर्थ नियम | 
या व्यवस्था है ।' ऋत से अनुशासित होकर सूर्य प्रतिदिन नियमित रूप से उदित | 
होता है । चन्द्रमा प्रकाश देता है , वायु गतिमान होती है , ऋतुं परिवर्तित | 
होती है आदि । जगत्‌ के प्रत्येक पदाथो मे! जो व्यवस्था पायी जाती है उसै ऋत | 
कहते है" | यह जगत्‌ उसी ऋत की छाया है जिसका उलंघन देवता भी नहीँ कर | 
सकते । सृष्टि की आदि मे सर्वप्रथम ऋत तत्व ही उत्पन्न हुआ इसी ऋत से जगत्‌ | 
की सूष्टि होती है (९ | 
(आ) एकेश्वरवाद या अवैतवाद -- मानव के मस्तिष्क की तार्किक कल्पना ही दर्शन की | 
जन्मदात्री है | मानव के हुदय मे नाना प्रकार के विचार उठते हैः तथा उसे नाना- | 
स्वर पात्मक जगत्‌ को” देखकर जिज्ञासा होती है | इसी जिज्ञासा ने दर्शन को जन्म | 
. दिया अतः जिज्ञासा ज्ञान की जननी तथा ज्ञन के विकास का सोपान है । इस जिज्ञासा | 
का संकेत ऋग्वेद के "कसै देवाय हविषा विधेम" मेः प्राप्त है ।' इस प्रन के उत्तर | 


q- ऋतं च सत्यम्‌ - ३० 
२- क्रत॑ च सत्यं चाभीद्रधात्‌ तपसो ऽध्यजायत्‌ | Ho 
R= Ho १०-१२१-१ 
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में ऋषि ने एकेश्‍वरवाद का निरुपण किया है | पुरुष सूक्त में” भी एकेश्‍वरवाद 
की स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त होता है । वहां पुरुष (Ser) * के लिए कहा गया हैः , 
वह आविशक्तिमान् एकमात्र सत्‌ है रै, उसे इन्द्र , मित्र , वरुण , अग्नि , यम 
'आदि कहते है" ४ 


(इ) आत्मा -- वेदो' की एकेश्वरवाद की भावना से अभिप्रेत जिज्ञासुऔी के मन मे? 
निश्चयतः यह आशंका होती है कि वह एकदेव कौन है ? ऋषि का कथन हैः कि वह 
एकदेव हिरण्यगर्भ और प्रजापति है । वही सर्वप्रथम उँपन्न हुआ , उसने ही पुलोक 
एवं चृथ्वीलोक को धारण किया , वही एकमात्र सत्ता fora की आत्मा है | यह दुश्य- 
मान जगत्‌ उस प्रजापति का अवयव हैः तथा समस्त प्रकृति का आव्किरण है । वह 
न ह्युलोक , न भूलोक , न सूर्य का प्रकाश है | वह सवोप्पिरि सत्ता हैः जो. सभी 
मे' कियमान है , उसे ही जगत्‌ की आएमा कहा गया है | जब वह आत्मा माया से 


युक्त होता है तब नाना रूप धारण करता है और जब वह प्रत्येक शरीर निहित बढिध 
मै प्रतिबिम्बित होता है , वह जीव कहलाता हैः । आत्मा के दो रूप हैं मायाविशिष्ट 

जीव तथा मायारहित आत्मा । अवैत के प्रतिष्ठापक मूल सिकष्धान्त की रूपरेखा यहाँ दृष्टि 
होती है , साथ ही साथ इवैततत्त्व का दर्शन भी होता है ।* ऋग्वेद मे! छद ब्रह्मवाद 


q- at देवेष्वधिदेव एक आसीत्‌ 
२- पुरुष vàd सर्व यद्भूतं Tea भाव्यम्‌ - Fo १०-९०-२ 
8- तदेक सत्‌ 
. ४- इन्हे fod वरुणमग्निमाहर यो दिब्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ एकं atau बहधा वदन्ति 
अग्नि यम मातरिश्वानमाह; । ३० १-१६४-४६ 
४- इग सुपर्णा सयुजा सरवाया समान वृक्ष परिषरूजाते | 
तयोरम्यः फिपल स्वाइवत्त्यनशन्नलम्यः अभिचाकशीति ॥ | 
HO १०-१६४-२० | 
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उ) नैतिक आद -- ऋग्वेद मे' नैतिक आठशोर के प्रति विशेष झुकाव है । wa 


का भी सुन्दर कान प्राप्त हैः | शब्दातमक बुझन माया के द्वारा स्वयं को जगत्‌ की .. 
नाना वस्तुओं के रुप में प्रकाशित, करता है तथा fea की समस्त वलुएं इसी शब्द 
डृहम के ही प्रतिरूप हैं |) वेदो मे' शब्द ब्रहम अथवा परब्रह्म कौ महादेव कहा गया 
तथा रू पक इवारा स्पष्ट किया गया है | 

(ई) कर्मक्चार -- वाशनक जगत्‌ में का की गति विचित्र मानी गई हे । वैदिक 
क्रषियो ने भी कर्म को nara प्रदान किया है (९ Set मे यज्ञ को" सर्वश्रेष्ठ कर्म 
माना गया है । पुण्यापुण्य भेद से कर्म के दो रूप है । पुण्य क्मोरै से सुख और 
पाप कमो से दुःख की प्राप्ति होती है । वेदानुसार यज्ञानुष्ठान से om कमो 
के फल का नाश होता है तथा सछे कमॉर के फल से पुण्य का उद्य होता है । 
set में चोरी , हिंसा व्याभिचार , फाळ , छल आदि को निषिइध कर्म माना गया 
है ॥ 


निष्ठा , आत्म संयम एवं जीवो* के प्रति दया आदि जीवन के नैतिक आदी है! । Stes 
काल मे' लोभ , छल , व्याभिचार आदि नैतिक दृष्टि से ब्रेय समझे जाते थे | | 
नैतिकता की दृष्टि से ऋग्वेद का अक्षसूक्तरै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 

(ऊ) पुनर्जन्म एवं परलोक -- ऋग्वेद मेः पुनर्जन्म की धूमिल रेखा दृष्टिगत होती 


q- चत्वारि शुंगा तयो अस्य पादा इवे शीर्षे सःत हस्तासो अस्य । 
विधा se वृषभो रोखीति महादेवो मत्यी आविवेश ॥ ऋ 

२- कुर्वन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छतं समाः | Fo To 

R= Ho १०-३४-१३ 
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Wo अअ aa रा SS 


है तथा TARTA अग्नि केवल शरीर का ही नाश करती है | वैदिक ऋषियों की 


sl o o ee 


है । सम्भवतः वैदिक कालीन ऋषियो' ने पुनर्जन्म के सम्बन्ध में इतना विचार £ नहीं 
किया है , जितना परवर्ती काल मै प्राप्त होता है । ऋग्वेद के यमसूक्त! मे' इसके 
संकेत प्राप्त होते at जिसके अनुसार आत्मा अमर है | आत्मा शरीर सै पृथक 


मान्यता के अनुसार आत्मा मृत्यूपरान्त घम के राज्य मे' पहुंचता है जहाँ पितरों 
का निवास है । वहाँ आत्मा के लिए स्थान नियत है. । व्ह पितरो से मिल जाती है 
तथा अतिशय आनन्द की प्राप्ति होती है । अथर्ववेदानुसार* ग्रह आत्मा रथ पर आरुद 
होकर अथवा पक्षी के समान उड़कर ठिव्यलोक मे! पहु*चता है । 

(ए) सृष्टि -- जगत्‌ के प्रादुर्भाव के सबन्ध मे' कहा जाता है कि वह सर्वव्यापक 
परमात्मा जब माया से युक्त होता है तब अपनी शक्तियों से नाना रुप में जगत्‌ का 
निर्माण करता है । वेदो' मे' जगत्‌ की सृष्टि के सम्बन्ध मे' नाना प्रकार की लल्पनाएं 
दुष्टिगोचर होती है । सामान्यतः प्रजापति को जगत्‌ का स्रष्टा कहा गया है । वह 
प्रजापति क्वचित्‌ इम्द रूप À, अन्यत वायु अथवा सूर्य रूण स्तुत्य है । ऋगवेद के 
एक सूक्तानुसार सूर्य को जगत्‌ का आत्मा कहा गया है ।? वही सूर्य जगत्‌ का प्रष्टा 
हे उसे प्रजापति के रुप में कल्पित किया गया है वह एक होते हुए भी अनेक संज्ञा 


से युक्त है ॥ सृष्टि का रहस्य ज्ञात करने के लिए नासदीय सूक्त महत्त्वपूर्ण है 
| 


| 
| 
| 


q- Ho १०-४८ 

२- आप्तात्यावाप्‌ थ्वी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुषश्च = ३० १-११४-१ 
३० Ho १-१६४-४६ 

४० Fo १०१६४०-४६ 

Y= Ho १०-१२१-१ पै ८ नासदीय सूक्त 


सृष्टि तत्त्व के प्रतिपादन की दृष्टि से पुरुष सूक्त भी महत्वपूर्ण है ।1 उसके 
अनुसार जगत्‌ की सृष्टि प्राकृतिक उत्पत्ति मानी गई है तथा देज्ञो' sh मात्र: सहायक 
उपकरण माना गया है । पुरुष का शरीर उसका उपादान कारण है । उस विराट्‌ 
पुरुष को विभिन्न अवयव जगत्‌ के विभिन्न भाग È । उस विराट पुरुष का मस्तक 
आकाश , नाभि वायु , चरण भूलोक , मन चन्द्रमा „ चक्षु सूर्य एवं निःश्वासको | 
पवन रूण मे' कल्पित किया गया है । अथर्ववेद मे' काल को" समस्त जगत्‌ का ग्रष्टा | 
| 


माना गया हैः तथा अन्यत्र एक सूक्त में रोहित को सृष्टि का प्रथम तत्त्व माना गया 
है । एक कृषि ने जगत्‌ wet को त्वष्टा के समान माना है । जिस प्रकार त्वष्टा 
काष्ठादि से भवन का निर्माण करता है उसी प्रकार प्रजाप्रित जगत्‌ का निर्माण करता 
है । यदि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर जगत्‌ के निर्माण के लिए प्रवृत्त war, तो va समय 
उसका स्थान कहाँ था ? उसै निर्माण सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई ? उसने Geet तथा 
आकाश का निर्माण कड क्या ?९वह कौन सा वन था और कौन सी लकड़ी थी , जिससे | 
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उसने इयावापुथ्वी का निर्माण किया । ऋणि इन प्रश्‍नो' का उत्तर देता है कि उस STEHT 
ईश्वर के चारों योर नेत , मुख , भुजाएं एवं पाद हैं । वह अपनी भुजाओं से 
ध्यावापुयिवी का निर्माण करता है | वही परब्रह्म परमेश्वर ही वृक्ष एवं काष्ठ है , 
जिससे उसने द्युलोक तथा पृथ्वी लोक का निर्माण किया था ।२ 

इस प्रकार ara विचार वेदों में प्राप्त हैं जो विचारधारा उपनिषदो में 


q- ३० १०-९०-२ पुरुष सूक्त 
R- Ho १०-८१-२ 
B-Fo १०-९१-३ , १०-८२०६ ,७ 


भारतीय arena मेः उपनिषदोः का स्थान महत्त्वपूर्ण है । वैदिक gat 


में! जिस दार्शनिक विचारधारा का प्रारुप मिलता हे. , उसका ठिकसित रूप उनो” 
मे ही दृष्टिगोचर होता है । समस्त दर्शन उपनिषदोः बी दाशीनक विचारधारा से ही 
पसूत है तथा समस्त धार्मिक सम्पदायो की जन्मभूमि भी यह उपनिषद भूमि है । 
जो fear समस्त अनधो के उत्पादक सांसारिक किया कलापो' का नाश करती हैः , संसार | 
के कारणभूत aoe (माया ) के बन्धन को शिथिल करती है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार | 
कराती है , उसे उपनिषद्‌ कहते हे' |! उपनिषदो का मख्य प्रतिपाइ्य fora आत्म | 
| 
| 


किया है | बाह्मण गान्थो' मेः इस कूद का प्रयोग जीवात्मा के अर्थ मेः उपलब्ध होता है | 
" आत्मन्‌" और "seri" उपनिषद्‌ A एक दूसरे के पर्यायवाचक हो गए है! , अतः 


आत्मा और परमात्मा का ऐक्य प्रतिपादन करना ही उपन्षिदों का मुख्य सिह्धान्त है | 
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आत्मा = 


आत्मन्‌ शब्द का अर्थ प्राण है | कठोपनिषद्‌ बे भाष्य मेः शंकराचार्य 


का कथन हलः कि सर्वत्र व्याप्त , अक्षर , गृत्तीता तथा विषयो का उपघोग -- इन 


कारणोः सेः इसे आत्मा कहा गया है । नचिकेता - यम संवाद में आत्मा का स्वरुप 


q- "उपनिषीदति सर्वानर्थकरसंस्ारं ठिनाशयैति , संपारकरणभूतामकियां च शिथिलयति 
इहं च गमयति इति उपनिषद्‌"-- daa साहित्य का इतिहास , वाचस्पति गैरोला, 


त eS 1 Wo १३९ | FN 


निरूपित है -- आत्मा अमर , नित्य , शाश्वत तथा उत्यन्त पुराण है , आतम 

और महानतम है । इस आत्मतत्त्व को aot वेद "उ" पंद के माध्यम से व्यात 
करते है । । छाम्वोभ्योपनिषद्‌ मे" झब्-प्रजापति के सम्वाद RT आत्म के खर का 
चित्रण किया गया है । आचाय शंकर ने भी आत्मा को , चेतना को प्रकाशित कराने- 
वाला किन्तु स्वयं चेतना के अविषिय रूप में व्याख्या की है | मण्डको पनित्रद में सद्धात्मा 
को तुरीय कहा गया है । उपनिषदोः पे! आत्मा बी चतः अवस्थाओः का निरुपण किया 
गया है -7 जाग्रत , स्वन , सुषुप्ति और तुरीय । प्रथम त्रय को क्रमशः विश्व 


तैजस तथा प्राज्ञ कहा गया है । आत्मा की उच्चतम अवस्था चतुर्थवस्था तुरीय है , यह 


| 
| 
| 
| 
i 
| 
i 


विशुद्ध चैतन्य की अवस्था है | वह आत्मजीवन आत्मज्ञान के समख विषय रण मै नहीँ 


रश गया । आत्मा न तो वलुपरक सत्य हे और न हि faa व्यक्तिपरक वस्तु ही 
है । व्यक्ति वस्तु सम्नन्ध की सार्थकता मात विषयो के विव मे' तार्किक ज्ञान के क्षेत्र में 


है | आत्मा प्रकाशों का प्रकाश है तथा जगत्‌ में जौ प्रकाश है , वह उसी के दवारा 
है" । वह सतत स्थाई , प्रकाश है , गतिहीन , परिवर्तनहीन , द्रष्टा साक्षी चेतना है । 
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sH - 


uzaga , परमतत्त्व को ब्रह्म कहा गया है । उपनिषदो के अनुसार 


q- FSO २-१-१, १-२-१८ , १-२-१९ , १-२-२० 
 २- छा० go ८-७-१ 
a- aat वा इमानि भूतानि जायते । येन जातानि जीवम्ति । यत्‌ प्रयन्त्यभिसॉविशन्ति तह 
safa | स्सो कै सः स्स॑ Sa सक्म तै० 3० ३- 


ब्रह्म सच्चिदानन्द रूप है । बुझ के ct रपो! का निर्देश उपनिषदो मे' मिलता है; -- 
निगुण तथा सगुण । निर्गुण ब्रह्म uae है तथा सच्चिदानन्द रूप और निरुपाधिक होने 
के कारण अनिर्वचनीय हैः , उक्षे प्राप्त कर आत्मा आनम्द युक्त at जाती है |१ वह 
परब्रह्म सत्‌ है , केनोपनिषद्‌? मेः परब्रह्म का सुन्दर विवेचन मिलता है । quest- 
पनिषद्‌ मे बृह्मविषयक कथन इस प्रकार है "वह ब्रह्म अदृश्य अग्राह्य , अनादि , 
रूपरंग से रहित तथा चकषु-शरोतर से रहित , वही अक्षर १ उठ्नाशी , आनन्दर्‌प , 
अजर तथा अमर कहा गया है ।* वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे" यावय गागी के प्रन 

का उत्तर देते हुए उस अक्षर ब्रह्म को आवाङ्मनसगोचर बताया हैः तथा कार्य कारण 

से रहित गुण से युक्त कहा गया है । नेति-नेति इस प्रकार वर्णित आत्मा TEA , 
वशीर्य तथा असंग है । ara रूप ge faa मे! परितः व्याप्त है तथा faa ब्रह्म 


ही है , सगुण बरहम को अपर ब्रह्म कहा गया है यह नित्य , far , सर्जक , पालक 
तथा संहारक है , सोपाधिक होने के कारण वर्णनीय है | छन्दोग्योपनिषद्‌ मेः 
सगुण ब्रह्म का विवेचन "तत्जलान्‌" झूठ इवारा किया गया हैः | 


x 
ल्न 
ते 
"णि 
नल 
Š 
Š 
X 
हु 
N 


JA एवं आत्मा - 


उपनिषदो मे sen तथा आत्मा का समन्व्य किया गया हैः तथा हद 

"TURIN बाला रस Sag तब्धवा लें 3 - 2 
१- आनम्दी भवति तै० ३-२-८ 
२- Fo Yo १-४-८ 
३० Ho Go १-१-६, २-२-२ , २-२-७ , २-२-११ 
४- To ३० ४-२-४ 
५- सन्माते हि बहम go उ० 

तदैतदक्षरं बह मु० ७० २-२-२ 


iN OO आनन्दरुपमजरं विभाति Wo Go २-२-७ 


मे' एतदव्णियक विचार प्राप्त होते हैः [१ 
रही है किमत इसी उपनिषद्‌ के अग्रिम art से दोनोः की उइवीतता fea होती 
है "यह ara (अठिनाशी ) gen ही परितः व्याप्त हे. तथा यह faa बल्न ही है 


तथा इस बहन को ज्ञातकर ही ब्रह्ममय बना जा सकता है | वहदारण्यको"पनिषद्रै मेः 


| 

| 

थि | 

इस कथन से cata इवैत की प्रतीति हौ | 
| 


भी इस एकार का अर्थ प्रस्फुटित हो रहा है । छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्वेतकेतु के 


उपाख्यान RT जीव और em की ऐक्यता का निरुपण किया गया हे ° माण्ड्क्यौ- 


पनिषद्‌ में भी आत्मा बहम है "यह कहा गया है ।* arena द्वारा पी पारमार्थिक qu 
से एक है । ईशावास्योपनिषद्‌ मे! कहा गया है कि दोनो? मे' एकत्व देखकर ही 
व्यक्ति शोक मोह से मुक्त हो जाता है * 


ga और जगत्‌ 


उपनिषदो' में जगत्‌ को मिथ्या कहा गया है , जगत्‌ के प्रलय एवं 
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उत्पत्ति के स्थान पर उसके मूल मे' एक परमतत्त्व माना गया है , जिसे उपनिषदोः 


मे! ब्रह्म कहा गया है | ब्रह्म सत्य तथा जगत्‌ मिथ्या है faa: faa का निमित्त 


q- Ho उ० ३-१-१ 
२- म ०३० २-२-११, २-३-९ 
3- अयमात्मा बहम WPT: Fo २० २-५-१९ 
बहा वा इदमरा आ सीत्‌ | तदात्मानबेवावोचद्‌ अहं बह्मासीति - To Yo १४-१० 
Y= Blo ३० ६-८७ , ७-२५-२, ३-१४-१, ८-१४-१. 
W- सर्वमेतद्‌ FH | अयमात्मा बह्म मु० उ० २ 
s- तत को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः - sto ७ 


S- ब्रह्म सत्यं जगरिमथ्या 


oor 224. 
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तशा उपादान कारण बहम है | मुण्डकोपनिषद्‌ thet बी उपमा इवारा इसकी विवेचना | 
की गई है 11 तैत्तरीयोपनिषद्‌ मे! भी कहा गया है कि " उस परमात्मा से सूक्ष्म | 
आकाश , आकाश से वायु , वायु से अग्नि , लम्न से जत , जल से पृथ्वी , | 
पृथ्वी से औषधियां , औषधियों से अन्न , कन से ठीर्य , वीर्य से पुरुष उत्पन्न 


हुआ |. 


TËR और री 

पुनर्जन्म का स्िधान्त कर्म सिह्िधान्त का ही विकसित रूप परिलक्षित होता 
है | औपनिषतिक विचारधारा के अनुसार मानव जन्म मरण एवं आवागमन की विभीषिका 
से भयभीत होकर उससे मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है*और उससे उन्मुक्त 
होकर agata प्राप्त करता है । दरईनानुसार व्यक्ति पुण्यापुण्य कर्म के सिधान्त के - 
आधार पर ही फल को प्राप्त करता है । अतः उपनिषदोः में निष्काम कर्म को महत्त्व 
दिया गया है । शुभाशुभ कमो के अनुसार ही मानव का उत्थान या पतन होता है । | 
इसी कर्म सिधत के आधार पर पुनम सिशत का विकास माला जाता हे । इसी | 
कर्म fara के आधार पर उपनिषदोः का दुदर व्शिवास है कि मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा 
कियमान रहती है , बृहदारण्यक मे सुन्दर दृष्टान्त इवारा इसको स्पष्ट किया गया है । 
इसी उपनिषद्‌ मे! स्वर्णालंकारो' की उपमा आत्मा और शरीर से दी गई हैं । प्रत्येक 
व्यक्ति को कमो! के फल का भोग परलोक और इहलोक में करना पड़ता है | | 


q- यथोर्णनाभिः सुजते गृहन्ते च यथा पृथ्थ्यामोषधयः सःभवम्ति यथा सतः पुरुषाह्यो- | 

श लोमानि तथा क्षरात्सभवतीह fR | | 
R= To ३० २-१ | 
a- "कर्कनेवेह कर्मीण जिजीविषेष्छतं समाः" ईश० | 
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पनिषद्‌ में देवयान-पितृयान दो ani? का उल्लेख मिलता है । वुहदारण्यक F 
seers की प्राप्ति तत्त्वज्ञान इवारा होती है जहाँ से पुनः लौटना नहीँ पड़ता | 
वेर्वावहित कमो। से चन्द्रलोक की प्राप्ति होती है और पुण्य क्षण होने पर लौटना | 
पड़ता है | कौषीतकि के अनुसार देह त्याग के अनन्तर समस्त प्राणी चन्द्रलोक जातै हैः | 
वहाँ से कुछ पितृयान छवारा ब्रमलोक को तथा आकर नानायोनियो' मे' जन्म लेते है । 


Y मेः 
केनोपनिषद्‌ में देवयान कोः उत्तरमार्ग तथा पितृयान को" दक्षिण मार्ग कहा जाता है । 
मुक्ति - 

उपनिषदो के अनुसार जब आत्मा उस परमपद को- प्राप्त कर शाश्वत सुख 
को प्राप्त करता है तथा मृत्यु तथा दुःख के परे अमृतत्व को प्राप्त करता है और 
जन्म मरण के बन्धन से मुक्‍त हो जाता है , उसे ही आत्मा की मोक्षावस्था कहा गया 
हैः । उपनिषदो में ज्ञान का" मोक्ष का साधन माना गया है क्योकि ज्ञन दवारा ही 
अज्ञान अथवा अकिया का नाश होता है । उपनिषदोः में कहाँ - कहाँ यह भी कहा 
गया है कि जब आप्मा परब्रह्म का साक्षात्कार कर अपने STU का ज्ञान कर लेती है 


तब उसकी यह खर्‌ पस्थिति ही मोक्ष कहलाता है ।१ वलुतः मुक्ति का प्रमुख साधन 


[ei ie णय 


q= Blo Go ५-१०-१८ 

२- Fo ३० ३-२-१३ ; ३-२-१३, ६-२-१४, १६ 
३= कौ० १०-२-२ 

४- के० ३० १-९-१० 

५- " उविभ्यास्तःयौ मो4ः" 

s- आत्मनः स्वर्‌पेणावस्थान मोक्षः 
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अवस्था को प्राप्त कर लेने पर भी वह फिर इस जन्म-मरणशील संसार को- प्राप्त नहीं 
करता है È इस प्रकार ayers की प्राप्ति हो जाने पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने 
पर हू दय की ग्रथियाँ खुल जाती है! ।रै उपनिषदोः मे" मुकत तीन प्रकार की मानी 
जाती है -- कममुम्ति , सयोमुक्ति तथा जीवन्मग्ति । जो. अत्मा कुम से देवयानमार्र 
से होकर बृह्मलोक में पहुंचकर gets की प्राप्ति होने. पर Wha मिलती है उसे 
कममुक्ति कहते हैं तथा देहपात के अनन्तर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने पर मुक्ति 
मिलती है , अतः इसे विदेह ha भी कहते at |९ जळ आत्मा को ड़ल्मज्ञान हो 
जाने पर Fema या मुक्ति प्राप्ति के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ता , उसके प्राण 
अन्यत नहीं जाते , बृह्मर्‌प होने के कारण ब्रह्म में! लीन हो" जाते. हे" उसे wi- 
मुक्ति कहते है । ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी को देहपात के पूर्व ही इस जीवन से wha 
प्राप्त होती है , उसे जीक्मुक्ति कहा गया है । गीता में! इसे ही get स्थिति कहा 
गया है  कठोपनिषद्‌ मे' भी इसके विषय में कहा गया हैः * वस्तुतः ब्रह्म का 
साक्षात्कार तथा अमरत्व की प्राप्ति इसी जीवन मे' तथा इसी शरीर मे' होनी चाहिए , 


q- "व्थ्यियष्पृतमश्नुते" 
२- न पुनरावर्तते छा० ३० ८-१५-१ 
a- frar हुत्यग्रन्थिश्छियन्ते सर्वसंशया To २-२-८ 
४- न तस्य प्राणाः उत्कामन्ति gare सन्‌ इृह्माप्नोति go ७० ४-४-६ 
५- गी० २-७२ 
&- यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः | 
अथ मत्यो ऽमृतो भवत्यत्र ब्म समशनुते । 


Fo ३० २०३०-१४ 


किया है । किया इवारा rara की प्राप्ति होती है जो मोक्ष की अवस्था है ॥१ इस 


SSS UNITS 
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यही जीवन का परम लक्ष्य है | उपनिषदोः मेः इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के अनेक उपाय 


a 
बताए गए सै' जिसके प्रका १ मनन , निव्थ्यासन से इस जन्म मे' परमपदं ab प्राप्त 
कर परमन्रक्ष का साक्षात्कार किया जा सकता है | 


कतिपय पुराणो! बे" दाशीनक विचार 


Saas तथा उपनिषद के विजय मे' त्हीन की एक महत्वपूर्ण प्रणाली 
का मत पुराण की परुपराओं मेः सुरक्षित है । उपनिषद्‌ और sera. की शंकर द्वारा 
की गई व्याख्या मे पुराण मे* पाए जाने वाले af वस्तुघादी astua से बहुत दर 
हट: गया है । संभवतः इसीलिए शंकर पुराण का उलेछ नहीँ करते किन्तु जब शंकर 
इवारा अर्थगेधन का प्रकार पूर्वगामी पुराणों मै प्राप्त नहीं होता और अन्य कारणव्शात्‌ 
कछ उपनिषदो के अति ऋवैतवाद को अन्य कारणो! से सरल कर दिया है तौ 
यह माना जाता है कि पुराण और भगवद्गीता मै प्राप्त वेदान्त मत सामान्य रूप से 
बह्मसूत्र और उपनिषद दर्शन का अतिप्राचीन ढष्ठिण है । सभी पुराणों? में! सर्ग 
और प्रतिसर्ग का वन आकयक है और इन्हीं खाडो' मे' लगीन विचार भी प्राप्त होते | 
है ।' यहां कतिपय प्रमुख पराणों में कियमान व्शीनिक विचारो' को संक्षेप मे समन्वित 
करने का प्रयास किया गया है | 

विशुपुराण के अनुसार ब्रह्म वी प्रथम अभिव्यक्ति पुरुष मानी गई है । 
इसके पश्चात्‌ व्याताग्यात तथा काल का स्थान है । प्रधान , पुरूष , व्यात और काल 


q- सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशे मन्वम्तराणि च | 
वंशानुचरितं चैव पुराणं पंच लक्षणम्‌ ॥ Fo To १-१२ 
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का मूलकारण विष्णु. की परमावल्या को माना गया है , यहाँ farge की प्राप्ति | 
होती है । परम सत्य शद्ध सत्ता है जौ केवल नित्य सत्ता 


जा सकती है । यह सर्व है और वह सब कुछ हे" (सवैश्वरवाद ) ढु 
वासदेव कहा गया है" | वह निर्मल है क्योंकि उसमे' कोई area वस्त नहीँ . जिसे 


फेक दिया जा सके । वह चार Tut मेः स्थित है -- न्यात 


प्रधान , पुरुष और काले का कार्य सर्जन काल मे" पुरुष-प्रकुति का संयोग तथा 
प्रलय मो सलग रखना है । समस्त व्यात पदार्थ अरितम प्रलय के अन्त मे! gefa मेः 
विलीन होते है ,. अतः प्रकृति ab प्रतिसंचार कहते" है |८ काल अनादि है aa: 


प्रलय के समय भी रहता है तथा प्रकृति पुरुष को संयुक्त किए 


पुरुष में प्रविष्ट कोता है और सर्जन प्रारम्भ करने वाला क्षोभ 


Seewe कार) सा साला साया हाम = eee कनल ees seesaw आळ एन वीक 


q- आपोनारा इति प्रोम्ता आपो वै नरसनवः | 


अयनं तस्य ताः पूर्व तेन नारायण : स्रृतः ॥ मनु० १-१० 


२- सवतासो समस्त च वसत्यत्रेति वै यतः , 


लतः स वास देवेति विदभिः परिपटयते ॥ कि To १-२-१२ 


३- हेयाभावाच्च निमलम्‌ - कि qo १-२-१३ 


४- व्यातं ठिष्णुस्तथान्फतं पुरुषः काल एव च - कि To १-२-१८ 


Y= fao Yo १-२-१९ 
_ ६- वही | 

७- वही , १-२-२३ 

८- वही , १-२-२४,२४ 

९- वही , १-२-२९ 


» aR, पुरुष 
और काल , अपनी लीला से ये चार रूप उत्पन्न हाए हैं | प्रकृति को सदसदात्मिका* 
और त्रिगुणात्मक कहा गया है । आरम्भ मे' ये चार तहव होते. हैः , ब्रह्म 


वेला मे दोनों को विभात करता है , उस समय परमात्मा अपने संकल्प से प्रकृति एकल 


बी ही स्थितिकही | 


अतः इसे 


रहता है और सर्गारम्भ 


उत्पन्न करता है |` 
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Se परमा प्रकृति और पुरुष A प्रकट होता & तब उसका सान्निध्य मात्र ही 
सर्जन के लिए पर्याप्त है १ इसकी उपमा विशुपुराण मेः सुगन्धित पदार्थ से दी गई 
है ॥१ परमात्मा क्षोभ एवं क्षोभ्य दोनो' हे तथा इसी कारण विरोध और विकास इवारा | 
सर्ग होता है । यहाँ भी सवेश्वरवाद की प्राप्ति होती है , सभी उसकी अयिता 
तै और प्रत्येक मे वह विद्यमान है" । आ जीवातमा & R four या ईश्‍वर विकार 
रूप से कियमान है अर्थात्‌ वह व्यात रुप मे' हे और पुरुष तथा ब्रह्म रूप मैः भी | 
यहां कषतरज्ञाधष्ठानात्‌ मेः व्याख्याकारो* ने aga से पुरुन्न का तात्पर्य माना है , किन्तु 
यहां प्राप्त सन्दर्भ तथा साँल्यपत इसका समर्थन नहीं करता है: । प्रस्तुत सन्दर्भ ईश्वर को 
लक्ष्य करता है तथा प्रकृति मे” प्रतेश इवारा wer उसके सामन्य वारा वधिष्ठातृत्व का 
प्रसंग प्राप्त होता है ।४ प्रधान से महततव उत्पन होता है » उस वेला में प्रधान 
इवारा आवृत्त होता है और आवृत्त होकर सात्त्विक , राजसिक और तामसिक महत्‌ | 
के रूप मे विक्त होता है । प्रधान महत्‌ at त्वचा सारा बीच के स्थान आवृत्त करता | 
है | इस प्रकार आवृत्त महान्‌ से वैकारिक , तैजस और भूतादि या तमस्‌ अहंकार | 
विविध रूप से उत्पन्न होते है | इस भूतादि अहंकार जो महत्‌ ब्वारा आवुत्त हैः शब्द 
THe सहज स्वीकार , स्वव्किर उत्पन्न होते हैं उसी प्रक्रिया ब्वारा शब्द से आकाश 


$ १०२३-8२ ; 88 
वही , १-२-२९, ३० , ३१, ३२ 
प्रधानतत्त्वेन समं त्वचा बीजमिवावृत्तम्‌" 
fao पु० १०२०-३४ 
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है । आकाश इस प्रकार उपाधिग्ररत हौ सई तन्मात्र को उत्पन्न करता हैः जो त्वरित ही 
स्थूल वायु उत्पन्न करता है । भूतादि पुनः आकाश » शब्द , स्पर्श तमात्रो) और 
fara वायु को आवृत्त करता है जो" पुनः रूप wag. को उत्पन्न करता है और 


त्वरित ही ज्योति उत्पन्न करता है ।१ fa. और वायु रूण तम्मात कौ आवृत्त 
करता है । इस प्रकार उपाधिग्रस्त होकर विभात स्थल ज्योति रस तम्मा? को” उत्पन्न 
करता है जिससे पुनः स्थूल रूप उत्पन्न होता हे । उसी प्रकार रस तन्मात्र तथा 
रू पतन्मात age होकर विभात स्थूल युप गन्ध तम्माव् को उत्पन्न करता है. जिसे” 
पुनः स्थूल पृथ्वी उत्पन्न होती है । तम्मात quit की कयात उपाधियाँ है , इ 
इसमे गुण प्रकट नहीं है , यतः इन्हें! अविशेष कहा है , ये शान्त-घोर और मूद 
तिगुण धर्म प्रकट नहीँ करते , इस कारण भी इन्ते' अव्शिष कहा गया है? 

तेजस्‌ अहंकार से पंचन्ञानेन्द्रियाँ तथा कमेन्द्रियाँ उपन्न होती है! । 
वैकारिक अहंकार से मनस्‌ उत्पन होता है । ये तत्व सुसंगत तथा एकता से कार्य 
करते है और तम्मा अहंकार और महत्‌ के साथ परमात्मा के परमनियम्ट्रण मेः faa 
की एकता ब्लाते है । जड किव वृद्धि पाता है तब वे आडाकार रुप में हो जाते 
हैं जो क्रमशः जल के ब॒दब॒द के समान अन्दर से विस्फोट करते è और यह far 
रूप बृह्म का भौतिक शरीर कहलाता है | विश्व बाह्य परिधि पर आप $ a, वायु, 
आकाश और भूतादि से आवुत्त रहता है और इसके बाद महत और aM इवारा 


` १= आकाशः आकाशमयो' भूतादिः स्पर्श aad was । 


२- foo To १-२-४४ 


जौ पृथ्वी से दसगुणा दीर्घ हे. । इस प्रकार सम्तावरण है | योग्य समय पर पुन 
तमस्‌ के आधिक्य से परमात्मा faa ab GR रूप से भक्षण करता है तथा बह्मारप 


से सर्जन करता हैः , अन्ततोगत्वा परमात्मा व्श्वि का सर्जक-सर्जन तथा रक्षक-संहारक भी 
है । 


Rapa. इह निर्गुण १ यज्ञेय तथा निर्मल है तथापि अपनी aa ERT 
जक बन सकता है । वस्ततः शक्ति या बल तथा द्रव्य का सम्बन्ध विचारातीत È । 


व्यक्ति कदापि इस सन्ध फ़ को सिइध नहीं कर सकता | पृथ्वी हरि की प्राथना करती 
हाई उसका इस प्रकार कान करती है " इस जगत्‌ मे' जो भी कछ दुश्य हे , वह 
आपकी अभिव्यक्ति है , सामान्य मनुष्य इसे भौतिक जगत्‌ मानने गै" भूल करता है , 
समस्त जगत्‌ RU है , उसे विषय मानना भूल है री ज्ञानी इसे faga मानते 
हैं तथा परमात्मा का स्वरूप मानते है , जो शुद ज्ञानरूप है | जगत्‌ को भौतिक 


मानना और ज्ञान की अभिव्यक्ति न मानना ही भूल है । अन्यत्र व्शुपुराण में ऐसा 
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प्रसंग प्राप्त है कि परमात्मा ही एक निमित्त कारण है तथा उपादान कारण जगत्‌ के 
पदार्थ की शितयाँ है , जो. उत्पन्न की जाने वाली a । इन शक्तियों के जगत्‌ रूप 
में प्रकट होने के लिए मात्र निमित्त कारण की आव्यकता रहती है । परमात्मा निमित्त 
मात्र है. तथा सान्निध्य मात्र से निमत्त है । जगत्‌ का उपादान कारण जगत्‌ के पदार्थौ. 
की afta में विद्यमान है | 


१० far To १०३०१, रे 
R- fao To १-४-१९ 
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SR शष्ट का कॉन a qa से प्राप्त होता है ।' ईश्वर ने सृष्टि 
रचना का विचार किया तथा एक जड़ रूप सृष्टि तमस्‌ , मोह , Fon , तामिम्र 
और अन्धतामिस्र के रूप में प्रकट हुई इन्हे! लिया भी कहा गया | इनमेः da प्रकार 
के वृक्ष -- गुश्म , तता , विरुत , तृण , तथा वृक्ष समन्वित हैं , इनमें” aa: 
और वाह्य चेतना नहीं होती , इन्हे संवृतात्मन कहा जा सकता हैः | इसके पश्चात्‌ 
पशु-पक्षियो' को उत्पन्न किया जिन्हें! तिर्य कहा गया , यै तमस्‌ से पूर्ण है , 
अतः "देविनः" कहलाते है । तिर्य रचना के फचात्‌ देवताओं की रचना हुई, 
जो सर्वदा सुखी रहते. है तथा अपने विचार , aed een तथा वाह्य विषय ab जान 
सकते है तथा परस्पर वार्तालाप भी कर सकते है' , इसके पश्चात्‌ मनुष्यों की रचना | 
की इन्हें" अर्वाक्‌ sha कहते हैं , जो देव रचना के ad सोत़ भी हैः , इस प्रकार 
नौ प्रकार की रचना है । प्रथम तीन को अबब्धिपूर्वक कहते हैं : जिनमें बहत , 
तम्मा4 और भूतस्‌ शारीरिक इन्द्रियां रूपी भौतिक रचनाएं है । चतुर्थ वर्ग वृक्ष , 
पंचम वर्ग तिर्यक्‌ पष्ठ ऊर्ध्वतोत सप्त अर्वाक्‌ खोतस्‌ सर्जन है । यष्ठ अनुग्रह सर्ग 
है * तथा नवम सर्ग वी संज्ञा कौमार है । संभवतः यह ईश्वर के मानस पुत्र सर्नक- 
मारादि के सर्जन से सम्बन्ध रखता है । प्रलय भी चार प्रकार के हैं! -- नैमित्तिक या 
बाह्य , प्राकृतिक , आत्यन्तिक तथा नित्य है । नेतित्तिक प्रलय gent की निद्रा है , 


q- fao To १-४-४०,४१,५२,६४ 

२= वा० To ६-६-८, ६-४८-४ 
माकीडेय पुराण मे अनुग्रह पंचम सर्ग है । 
कुर्मपुराण मेः भूतसर्ग पंचम सर्ग है - ७-११ 


T “ae 
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। 


1४४ 


प्राकृतिक पलय मे विश्व प्रकृति मेः विलीन होता है १ अप्यन्तिक परमात्मा के ज्ञान सै 
होता, है अर्थात्‌ वढ योगी ed को- परमात्मा में 


निरन्तर विनाश है | 


लय करता है , चतुर्थ नित्य प्रलय, 


वायु-पुराण मे' आत्यन्तिक सिद्धान्त का उल्लेख है जो परमात्मा की प्रथम 
कार्यकारी प्रवृत्ति से है , जिसे "कारणं अप्रमेयम्‌" कहा गया है , इनकी अनेक 
संज्ञाएँ है -- ब्रह्म , प्रकृति , ayka, आत्मन्‌ , गुह , योनि , wee, क्षेत्र 
RA, अक्षर , शुद्ध , तपस्‌ , सत्वं तंथा अतिप्रकाश । ये दूसरे: पुरुष कौ 


aga करते है -- यह दूसरा पुरुष संभवतः लोक-पितामह है" । राजस्‌ के 


gil 


आधिक्य एवं काल के संयोग से क्षेत्र से सम्बन्धित आठ प्रकार के विकार के स्तर सै 
उपन्न होते है, इस सन्ध मे' वायु पुराण भी प्राकृतिक , नैमित्तिक तथा आत्यन्तिक 
प्रलय का उल्लेख करता है । २ वायु पुराण में पदाथो' का विकास शास्त्र निर्देश तथा 
बुदिध खारा ज्ञत होता है * तथा प्रकृति समत संवेष्य गुणों से रहित है तथा 
प्लिंगुणात्मिका काल रहित अज्ञेय है | मूलाव्स्था अर्थात्‌ गुणों की साम्यतावस्था मे. सभी 
पदार्थ तमस्‌ से व्याप्त रहते थे किन्तु सर्र मे क्षेत्र से संयुक्त होने से महत्‌ 
एत्पनन होता है , यह महत्‌ सत्व की सहायता से उंपन्न होता हैः तथा शुद्ध सत्ता 


शा) व्यक्त करता है | महत्‌ को मनस्‌ , महत्‌ , मति , ब्रह्मा , पुर , बद्धिध , 
a afa, ईश्वर , चिति , प्रज्ञा, सृति „ det और विपुर भी कहा गया है | 


‘A= वा० To २-११ 
R- वा० To ३-२३ 
R- Sore यत्तया खमति प्रयत्नात्‌ नमस्तमाक्छूत धी-धुत्म्यः वाए To ३-२४ 
(४- Go qo ४-१६ 
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- है । जब भूतादि wa तन्मात को आकृत कर लेते हैं , तब सश तन्माव्र ऊपम्न होता 


के बठबद्‌ के समान ब्रह्माण्ड को उपन्‍न करते हैं । इसी ब्रह्माड से क्षेत्रज्ञ , ब्रह्मा 


महत्पज्ञा सर्जनेच्छा से प्रेरित लोकर रचना प्रारम्भ करती है तथा धर्माधर्म तथा अन्य 


तत्त्वो' की उत्पत्ति होती है १, क्योंकि सभी प्राणियों के स्थूल प्रय्न महत्‌ मे” 


१ यतः उसे महान्‌ कहा गया है । इससे सभी की वृद्धि... 
होती है अतः इन्हें ब्रहम कहा गया | वह समस्त faa को सक्म देखता है अतः 


सूक्ष्माव्स्था मे रहते हैः 


ईश्वर है । सभी प्रत्यक्ष इसी से उत्पन्न ते अतः इसे प्रज्ञा कहा है , सभी ज्ञानाव्स्थाएं 
तथा सभी प्रकार के कर्म तथा उनके फल कर्मानुरुप निश्चित होने के लिए इसी मे 
संगृहीत होते है , अतः यह चिति हे , क्योकि वह भूतकाल को अरण रखता है 
अतः स्मृति कहा गया है । समस्त ज्ञानो का ज्ञान , सर्वव्यापी Met ज्ञान है । समस्त 
संघर्षातमक अभीष्ट वस्तुओं के उभाव के कारण विपुर हैः तथा सूक्ष्म शरीर मे” निवास 


करने के कारण पुरुष है । रजस्‌ के आधिय से महत्‌ अहंकार को ऊपन्न करता है 
तमस्‌ के आध्क्य से भूतादि उत्पन्न होते हैं जिससे तम्मात्र उत्पन्न हुए है? । शून्य 
रूप आकाश का सब्न्ध we से है , भूतादि के परिणाम से शब्द तन्मात्र उत्पन्न होता 


है , उसी पकार अन्य भत और उनके गण उपन होते है । तन्मात्राओं को 
अविशेष कहा गया है । वैकारिक अथवा सात्त्विक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियाँ , daar hen 


तथा मनसः उत्पन्न होते है ये गुण परस्पर सहकार से कार्य करते है तथा पानी 


q- Go To ४-२४ 
२- यहाँ रजस्‌ अहंकार का कोई कार्य नहीँ है , जिससे कर्मेन्द्रिया उत्पन्न होती हैं । 


=== बल oa I [se — 
थु Troe een ee ee = -= बक 


| 
या हिरण्यगर्भ उपन्न होता है | परमात्मा प्रत्येक प्रलय के समय अपना शरीर छौड़ता 


है तथा नवीन सगे के समय नवीन शरीर धारण करता है ।' gee अप , तेज 


उशता , वायु , आकाशादि भूत , महत्‌ और aw से आवुत्त रहता है | 


अष्टविध प्रकृति है तथा geme संभवतः अष्टावरण है È वायः पराण मेः रजस्‌ को 
सत्त्व और तमस्‌ मो प्रवृत्त्यातमक रुप से कियमान रहने की उपमा तिल में तेल से 
दी गई है । इसके पश्चात्‌ महेश्वर का प्रधान और परुष मेः प्रवेश तथा रजस इवारा 
प्रकृति की साम्यावस्था मे क्षेत्र का उल्लेख मिलता है? गणक्षोभ से taa उत्पन्न होते 
हैं -- रजस्‌ Fm, तमस्‌ से अग्नि तथा सत्व से विष्णु | अग्नि का काल से भी 
एकत्त्व किया गया है । माहेश्वर योग का भी कान प्राप्त है ।४ यह deed प्राणायाम 


ध्यान , पत्याहार ; धारण और अरण से युक्त है । प्राणायाम तीन प्रकार क्ले हैः -- | 
मन्द , मध्यम , उत्तम । ध्यान TERT AR के गणो: का ध्यान करना चाहिए | 
पत्याहार अपनी septal” का नियमन है । धर्म मन को नासिका के अंग्रभाग पर ध्यान 
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.- क्ोम्द्रित करना है ॥ ध्यान ब्वारा सूर्य अथवा चन्द्र के समान अप्रतिहत प्रकाश प्राप्त 
होता है । अनेक प्रकार की सिद्ध जो योगी को प्राप्त होती है, उसे उपसर्ग कहा 
गया है और दन सिद्धियों से दूर रहने का आग्रह किया है । प्यान के विषय 
पृथ्वी , मनस्‌ और बरिध से उपन्न तत्व है । योगी को इन प्र्येक तत्वो' का 


CES aman an ew ewe eS OS OSE कळा काम आळा काका सागर आळा आळा आय अळा आळ. काळा = 


q- afo To ४-४८ 
२० वही $ YSPC 
३- तही , ४-९ 

४- वही , ३० 1१-१४ 


Sen G >. 


कुम से ध्यान कर त्याग करना चाहिए । जब इन सातो* से आसक्ति समाप्त हो जाती 
हे , वह सवेज्ञ , सन्तोष , अनादिज्ञन , स्वातन्द्रय FARR एवं अनन्त शक्ति 
युक्त महेश्वर को ध्यान करता है । अतः योग का अन्तिम हेत महेश्वर जैसी बह्म 
प्राप्ति है 'जिसे अपवर्ग भी कहतेः है | 

nea पुराण मे योग sb ज्ञान खारा अज्ञान की निवृत्ति कहा है | 
जो एक और मुष्ति तथा बहम से तादाल्य है , तौ दूसरे पक्ष मै प्रकृति के गुणो! | 
से वियोग है | सभी दुःख मोह से उत्पन्न होते है: । मोह निवृत्ति से ममत्त्व | 
का भी नाश हो जाता है , जो सुख की प्राप्ति कराता है । मुक्ति प्राप्त कराने वाला 
ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है तथा अन्य समस्त अज्ञान है । धर्मपालन तथा अन्य कर्त्तव्य पालन 
RT पाप और पुण्य के फल का अनुभव लेने से , अपूर्व के फत के' संग्रह से और 
gat के पूर्ण हो जाने से कर्म का बन्धन होता है।. अतः कर्म से मुक्ति इससे | 
विरोधी प्रक्रिया से ही हो सकती है , प्राणयम से पाप नष्ट होते है* ।४ अन्तिम | 
स्थिति मे” योगी ब्रह्ममय से एक हो जाता है यथा जल-जल मे! मिश्रित हो जाता है ।* 
यहाँ योग के च्तवृत्तिविरोध का उल्लेख नहीँ मिलता है । वासुदेव यहाँ परमब्रह्म 
है , जिसने अपनी रचना की इच्छा से काल की शक्ति इवारा सभी रचा है । इसी शक्ति 
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q- यहाँ योग में वृत्ति निरोध का प्रसंग नहीं । 
२- मार्कणडेय पराण का अरिष्ट अध्याय 
३- ज्ञानपर्वो वियोगो यो $ ज्ञानेन सह योगिन 
सा मक्ति sam चैक््यम्‌ अनैक्यम्‌ प्रकते गुणै । मा० Yo ३९-१ 
४- प्राणायाम तथा योग की प्रकिया वाय पराण से साम्यता रखती हे । 
४० मा० To ४१५४२ 
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o रुद्र को रचता हैः ।* परमसत्य nefa ते? वह अपनी विशिष्ट शक्ति इवारा सृष्टि 


ERT पर इल ने य मे' से पुरुष तथा प्रकृति को भिन्न-भिन्न किया तथा उसका | 


संयोग किया | इन सर्जन कम मे सर्वप्रथम महत्‌ , aah अहंकार gat! से गुणत्रय 


उत्पन्न होता है । तमस्‌ से पच तन्मात तथा पंचभूत , रजस्‌ से दशेन्द्रिया तथा shu 
और सत्त्व मे से इन्द्रियो! के अधिष्ठाता देवता तथा मनस्‌ उत्पन्न हाए [१ इसके 
पश्चात्‌ वासुदेव को समल पुरुष , प्रकृति तथा विकारी मेः व्याप्त बताया गया है , 
अतः वह व्यापक तथा अतीत है" । इनमे व्याप्त रहकर भी दोषो* से रहित है | 
सध्या ज्ञान वह है जो वासुदेव से उत्पन्न सभी रूपो! कौ १ प्रकृति , पुरुष प्रभुति 
कौ समफता है तथा वासुदेव का" भी शुद्ध तथा परर से जानता होः ।* पक्मपराण 
में ब्रहम भषित का उल्लेख है जो कायिक , वाचिक या मानसिक , लौकिक या वैदिक और 
आध्यात्मिकी है | आध्यात्मिकी भवित भी वो प्रकार की है -- सांख्य भक्ति तथा योगभक्ति | 
चतुर्विश तत्त्वो' का ज्ञान तथा इनका परम त्व पुरुष से भेद तथा प्रकृति और जीव 
का ज्ञान सांख्य भषित है । भक्ति यहाँ विशिष्ट अर्थ मे प्रयुक्त है ।* 

नारदीय पुराण में नारायण को परम सत्य माना गया है अर्थात्‌ धार्मिक 
दृष्टि से वह स्वयं में से सर्जक ger को , रक्षक एवं पालक विष्णु जो और संहारक 


| 
| 


q= Fo पु० २-९-२४ , १-१० 
२० Fo Yo ६४-७४ 

R= Qoo १-१४५-, १-६४, १-७७ 
क” प०पु० १९९-१०८६ 

y- Goto ८७०१९० 

&- ना० qo १०३०४ 
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4 
Š 
g 
T 
Pa 
3 
S 
§ 
x 
z 
a 


रचता है । यह शक्ति दोनो? प्रकार कीसदसत्‌ है , दोनों किया तथा अव्छिया है | 

जब जगत्‌ महाविशु से पुथक देखा जाता है , यह दृष्ट स्वयं स्थित afama है , 
किन्तु दूसरे पक्ष मेः ज्ञाताज्षेय के भेद का ज्ञान नष्ट हो जाता है और एकमात्र एकता 
का ज्ञान ही रहता है , यह दिया के कारण है ॥ जिस प्रकार हरि जगत्‌ मे ब्याप्त 
और ओतप्रोत है, उसी प्रकार उसकी ata भी योत-प्रोत हे.। जिस प्रकार उणता 
का धर्म अपने आधार अग्नि मेः व्यप्त रहता हे १ उसी प्रकार हरि की शक्ति उससे 
भिन्न नहीं रह सकती 1२ शक्ति व्याताव्यात रूण से समस्त जगत्‌ मे ब्याप्त है , प्रकृति- 
पुरुष तथा काल उसकी अभिव्यक्तितयां है! ४ क्योकि यह शक्ति महाविष्णुः से भिन्न नहीं । 
इसके अतिरिक्त प्रथम सर्ग की बेला मे महाविष्यु सर्जनेच्छा रखते हुए पुरुष , प्रकृति 
तथा काल का रूप धारण करते है' । पुरुष के साम्निध्य से ge होकर प्रकृति से 
महत्‌ प्रकट-होता है तथा महत्‌ से eh एठं बाहिघ से अहंकार उत्पन्न होता है ।% 


अन्तिम सत्ता कौ वासुदेव भी कहा है जो परम ध्येय और परम ज्ञन है  जगत्‌ 
मे उत्पन्न समस्त जीव को दुःखतय का भोग करना पड़ता है तथा परमात्मा की प्राप्ति 
ही इसकी आत्यन्तिक निवृत्ति का एकमात्र उपाय है |” परमात्मा प्राप्ति के eb उपाय 
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है ज्ञानमार्ग तथा कर्म मार्ग । ज्ञानशस्त्र के अध्ययन इवारा विवेक प्राप्त होता है ॥ 
योग का वर्णन भी द्वितीय अध्याय मे: प्राप्त है , इसे बह्मलय कहा 
है | मानत ही बन्धन और मोक्ष का कारण .है | बन्धन विषयोः से अनुरक्ति है , 
मुक्ति उनसे असंगता है | जब आतमा मन कोः चुम्बक के समान खींचकर उसकी प्रवृत्ति 
के अधः के पति निर्देशित करता है और अन्त मे' am से संयुक्त करता है , 
यही योग है ? 
fa की तीन प्रकार की शक्तियाँ है -- परा अपरा तथा कर्म । समस्त 
शर्तितयां विष्णु की हैं तथा उनगी ही शक्ति से सभी जीव कर्म मै प्रवृत्त होते है" |९ 
भक्ति को ऋधा अर्थ में! प्रयुक्त किया है तथा इसे जीवन बो" समस्त कमर के लिए areas 
समभा जया है । 
कूर्म पुराणानुसार परमात्मा पहले अन्यत , अनंत , अजेय और अन्तिम 
निर्देशक के राप में रहता है | किन्तु वह कयात , नित्य और faa का कारण भी 
है तथा सदसत्‌ प्रकृति से उसका एकीकरण भी किया गया है । इस रप मेर वह पर- 
Se कहा गया है जो गुणत्रय की साऱ्यावस्था है , इस अवस्था में पुरुष मानोः उसमे 
समाया रहता है । इसे प्रकृतिलय की अठस्था भी कहा गया है | परब्रह्म की इस | 
वस्था मै वह ईश्वर रूप में व्यत होने लगता है तथा अपने अन्तरंग संयोग से | 


q- ना० To ४,५ तथा १-४६, २१-२४ 
२० ना० | ४७-७ 
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पुरुष - प्रकृति में प्रवेश करता है । झवर को ew dea और गतिशील क्षोभक 


दोनो माना गया है | इसी कारण ईश्‍वर को- स्वकचन और विस्तार nRT प्रकृति के 


समान व्यवहार वाला कहा गया है । प्रकति-पुरुष की क्षुब्धावस्था से महत्‌ का बीच 


उत्पन्न होता है । पुरुष और प्रधान खर्‌प (पुरुष प्रधानात्मक ) है , इससे महत्‌ 
की उत्पत्ति होती है जौ आत्मन्‌ , मति , ब्रह्मा , who , ख्याति , ईश्वर , 
प्रज्ञा + धृत्ति , सृति और सौंवत्‌ कहलाता हे. । इस महत्‌ से त्रिविध अहंकार 


उत्पन्न होते हैं ये वैकारिक , तेजस तथा भूतादि है । इस अहंकार को अभिमान, 
कत्ती , यत्मन्‌ भी कहा हे | इसके अतिरिक्त faa मनस के समान एक मनस्‌ की 
कल्पना की गई है , जो wa से अचिरात्‌ ही उत्पन्न होता है तथा इसे प्रथम 
विकार माना गया है जो तामस अहंकार से उतपन्न कार्यो' की अधिनियंद्रणा करता है | 


र 
द्‌ 


इस ममस्‌ को तेजस्‌ और वैकारिक अहंकार से उत्पन्न इन्द्रिय राप मनस से भिन्न 
मानना चाहिए | aaa और भूत के विकास के प्रकार के दो प्रकार प्राप्त होते हैं 
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इससे पतीत होता है कि कर्मपुराण का पुनः संकरण हुआ होगा । 


रामायण - महाभारत 


रामायण महर्षि वाब्मीकि कृत संस्कृत साहित्य का प्रथम काव्य है | ऐसी 
मान्यता है कि किसी व्याध इवारा कौ'चयुगल में एक के मारो जाने पर कची की व्यथा 


Ss काका en आक ou ao an sewer ese कार क SS eee a e 


q- मनस्वव्फ्तजं प्रोक्तं विकारः प्रथमः Wa: | 
येनासौ जायते कर्त्ता भूतार्दाचानुप्श्यत ॥ कू० To ४-२१ 
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देख्कर महर्षि का हृदय पिघल गया तथा श्लोक के- रूप मेः फूट पढ़ा जो भारतीय 

TPA का प्रथम पद है । महर्षि वाल्मीकि ने राम के माध्यम & संतलित समाज, व्यवस्थित 
राष्ट्र , मर्यादित आचार और संयत व्यवहार की आधारशिला पर धर का Yee प्रासाद 
स्थापित किया है । रामायण की भाँति महाभारत भी लोक धा का अमूल्य ra है | 
महाभारत में प्रमुख रुप से जीवन की तीन दृष्टियो का अध्ययन है -- नियतिवादी , 
प्रज्ञावाती और वाध्यात्मवादी दृष्टिकोण | आध्यात्म शा भगवद्गीता मेः सुरक्षित है | 
परम्परानु सार कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में अर्जुन का मोह दूर करने के लिए 
इसका प्रवचन किया , किन्तु वर्तमान रूप में यह किसी चतुर विचारक की रचना है , 
जिसका लक्ष्य समस्त मतों , दृष्टियो' , सिह्घान्तो और फधतियो का समन्वय कर 
सम्पूर्ण सत्य का दर्शन करना है । उसमे' साँख्यी के ye ति परुष के दिव्त्व को 
पुरुषोत्तम की परिकल्पना कर एकत्व मे! बदल दिया । उसके मतानुसार पुरुषोत्तम 
fora का आदिम वीज और अभ्तिम तत्व है , मिम्तु वह सचेष्ट एवं गतिशील है | 
गति की पकिया में उसके दो रूण परा प्रकृति और अपरा प्रकृति है 1 परा प्रकृति 
पुरुष या जीव है तथा अपरा प्रकृति भौतिक जगत्‌ का मूलर्‌प है , इनमें सन्तुलन 
(सत्त्व) गति (रज ) और स्थिति (तम) समाई है । ये गुणत्रय इसे क्षुब्ध करते है, 
अतः ये उष्ठमूर्ति पृथ्वी , पृथ्वी-जल , अग्नि-वायु , आकाश , मन , shy , 
अहंकार U है । इनसे मन , प्राण और भूत के विविध रूप प्रकट होते है , 
जिनका उदय विलय सृष्टि की लीला है । अतः गीता मे अनेक दाशनिक दृष्टियो का 
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ङ छैन 
समन्वय मिलता है । इसके अतिरिक्त गीता ज्ञनमूलक भकितप्रधान कर्मयोग की शिक्षा 


देती हैः तथा उनका समत कर्मयोग निकाम कर्मयोग है | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


महाकठि कालिदास 


ईसा 7S प्रथम शताब्दी मे' महाक कालिदास का स्थितिकाल स्वीकार करमा 
दर्शन सम्मत है । कालिदास बी रचनाओ' मे काव्य एवं दईन का समन्वय है पाठक 
एक ओर काब्य का रसास्वादन करता हेः , दूसरे" पक्ष मे' असके वाशीनक विवारो" 
और तत्त्वो से भी अवगत होता ज्ञाता ते. । कालिदास का व्यक्तित्व समन्वयवादी है | 


रघुवंश , कुमारसःभव तथा मेघदूत , शाकुन्तल मेर उनकी दाइीनिक तथा धार्मिक मान्यताओं 


`, की भलक्ैयां प्राप्त होती हैं । 


कालिदास का परव्ती युग 


aada - aada वस्तुतः दार्शनिक था और अपने काव्यो में सर्वत्र दर्शन कौ 
अभिव्यांत किया है । अवचोष ने मोक्ष माग परार्ध्य को काव्य के धर्म दवारा प्रकट क्या 
हैः , इससे दार्शनिक और धार्मिक तत्त्वोँ का pen उसी प्रकार सहज सम्भव हवा , 
जिस प्रकार तीखी दवा को ग्रहण करने के लिए मधु की आवश्यकता पढती हैः । कार्व्य 
धर्म मधु है , ariaa sed दवा है , अतः कविता के माध्यम से मोक्षोपदेश 
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मधमिश्रित तीखी दवा पिलाना हे १ मुक्ति की चर्चा करने गाली कविता शन्ति के लिए 
है , वहाँ विलास का स्थान नहीं ।१ 


भारवि - कालिदास के पश्चात्‌ dara साहित्य मेः दृह्त्तयी उल्लेखनीय है | वृहत्‌ त्रयी 


मे' भारवि की अमर कृति "किरातार्जुनीयम्‌" सर्वप्रथम हे । काव्य संसार मे नवीन एवं 
अनुपम शैली के आविर्पावक होने के हेतु भारवि की ख्याति पर्याप्त रूप से fara 
है । भारवि ad गौरव के लिए ofan हे? भारवि के नीतिकुशलता का ही अधिक 
परिचय प्रदान किया है | 


महाकवि माघ की अमर कृति है । "मेघे - माघे गतं वयः" 


माघ - fada मान्य काब्य अपनी विशिष्ट swa शैली के लिए प्रख्यात " शिशुपाल वध" 
किसी प्राचीन आलोचक 
शिरोमणि की यह उक्ति seq की लोकप्रियता का उत्कृष्ट निर्वान है" | महाकवि माघ 

का पार्णडत्य सर्वगामी है । समस्त शास्त्रो' के विषय मे! हे । वेद तथा दर्शनों से लेकर 
_ राजनीति तक [विशिष्ट परिचय इनके spa में! प्राप्त होता हे । माघ का श्रतिविगियक 
ज्ञान प्रशंसनीय है । साँख्य के तत्वो का feat अनेक स्थलों पर पाया जाता है | प्रथम 
सर्ग में नारद ने श्री कृषषाचन्द्र की जो स्तुति की है वह पूर्णतया सांख्यानुकूल हैः , wen: 
वहाँ सांख्यसम्मत पुरुष तथा प्रकृति Raced का उल्लेख है È ahora की प्रवीणता 


SD a5 (कर Sb वक Oe 0 OS सा काका Oe me ar om ow eee कळ “क, os निक 


१- इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भकृतिः , 
श्रोतुणां गह्यार्थमन्यमनसाँ काव्योपचारात्‌ कृता । 
यन्मौक्षात्कू तमन्यत हि मया तत्काव्यधमकृतम्‌, A 
Oe तितमिकैषध मधुयुक्तं gd कर्थं स्यादिति । Aaa 
` २- "भारवेरर्थगौरवम्‌" 
३- बहिर्ठिकार ura: wag: पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविदः । शिक्षु १-३३ 


भी दृष्टिगत होती है ॥' eena fara? याति पद में चित्त परिकर्म, 
सबीज योग , सत्व्पुरुषान्यताख्याति - यो-गशास्त के पारिभाषिक शब्द है । आस्तिक 

वैदिक दर्शनों के अतिकरक्त नास्तिक दनोः मेः भी माच का ज्ञान उच्चकोटि का थार तथा 
वे shew दर्शनो से भी भलीभांति परिचित थे ९ 


| tet - दृहत्तयी मे "किरातार्जुनीयम्‌" तथा "शिशपाल वध" के अनन्तर बैषधीय 
चरित है , यह daa काष्य साहित्य का जाज्वल्यमान हीरक हैः जिसके wa अन्य 
काव्य रत्नो की आभा मलिन हो जाती है । श्रीम इस महाकाव्य के प्रणेता है जो 
आवैतवादी थे । उनके विचारानुसार समक्ष मतों में! आठैतत् ही अधिक उचित है , 
अन्य मतों की बात भी सत्य हो सकती है , किन्तु वेदान्त प्रतिपादित ऋवैततत्त्व ही 

| 

| 

| 


THESIS 


सत्यता & -- यह अभिव्यक्ति उनके महाकाव्य के व्रयोदश सर्ग के षद्विंशति श्लोकाध्ययन 
से ज्ञात होती है । श्रीहर्ण अन्य समस्त दाशीनिक ठिकल्यो' को भ्रम अथवा अज्ञान का क्षेत्र 
मानते हैः । पारमार्थिक ज्ञान को वे चतृष्छोटिविनिरक्त मानते है । सामान्य लौकिक 
व्यक्तियों को वे ura दिशा का आश्रय लेता समते है जो चतुष्कोटिविनिमक्ति ऋवैत 
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१- तस्य सांख्यपरुषेण तथ्यतां विभ्रतः खयमकवतः fear: शिशु १४-१९ 
२- मैत्‌याद्चितपरिकर्मत्रिदो क्लेशपरहागिमिव लब्धसडीजयोगाः ख्याति च 
सत्त्वपूरुषा उषा Sacra वाँछम्ति तामषि समाधिमृतो निरोद्धुम । ४-४५ 
३= सतकायशरीरेष मक्त्वांगस्कन्धर्पचकम्‌ | 
सौगतानामिठत्मान्यो नास्ति मंतो महीभुताम्‌ । शिशु० २-२८ 
s- ma प्रयच्छति न पक्षचतुष्टये तां 
लल्लाभ्शँसनि न पंचमकोटिमाते । 
ऋतषधा ar निषधराङ्व्मितौ मताना 
महवीततत्त्वं इव सत्यतर FU लोकः ॥ नैषध० १३-३६ 


4 


za तत्व के होते हुए भी अन्य तत्वे के प्रत उमुख होते है! । दमयन्ती के 


सम्मुख पंच नल है तया वह किसी निश्‍चय पर नहीं पहुँच सकती | आरम्भ के चार 


नल चतुष्कोटिगत प्रातिभासित तक्वो के समान है" जो- पंचम कोटि मे' स्थित (चतष्को- 


टिविनियुक्त ) नल (बृद्म) तक दमयन्ती को- wt प्रकार नहीं पहुंचने देते यथा संसार 
मेँ असत्‌ , सदसत्‌ या सव्सब्विलक्षण इन चार प्रकार के दाशीनक मन्त्यो! 

` को लेकर चलने वाला जनसामान्य या प्रान्त दाशनिक उस आऋवैततत्त्ठ तक नहीँ पहुँच 

: जाते । चार्वाक , she, Shee , सांख्य योग » मीमांसा , अवेत वेदान्त का 

` प्रकाण्ड पाण्डित्य नेषध से व्यत होता है तथा सम्तदश सर्ग दाशनिक राप को ही स्पष्ट 
कर रहा है | 


भवभूति - "उत्तरे रामचरिते भवभतिविशिष्यते " पदठी विभषित भव्भति dea 


eee ow» 


साह्त्य के gamu नाटककार है | dea के नाटककार? मे” यदि कोई afan 


कालिदास की समता प्राप्त कर सकता है तो वह भवभूति है | मालतीमाधव की प्रस्तावना 
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| में स्पष्ट लिश हैः कि वेद , उपनिषद्‌ , सांख्य-योग के सिश्ष्धाम्त प्रकरण मै प्राप्त 
होता है । उत्तररामचरित से भी इनकी प्रचाड दाशीनकता का ज्ञान होता है । उनके « 

नाटको मे: उनके वैदिक ज्ञान की गरिमा सूचित होती हे । उत्तर रामचरित के चतर्थ 
अँक में "न माँ सो मधुपर्को भवति" की सूचना मिलती है । महावीर चरित, मे" सूर्यवंश 
के कलपुरोहित वसिष्ठ का वर्णन करते समय ऐतरेय ब्राहमण के अँतिम याय मेः 


2 Soon 


१- १७-३७ से ४८., ९-७१ , ३-३२ , ४-१८, १६-२४ , ४-२२ से ay, 
२-७८, १३-३६ m 
२- उत्तर रामचरित चतुथों क! Yo ९६ 
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उल्लिखित पुरोहित प्रशंसा के "राष्ट्रगोपः पुरोहित " के कई vat को उसी 
A Sg मे' रशा हैः । उपनिषद्‌ तत्त्व के वे परम वेत्ता थे "वियाकल्पेन 
श्लोक इवारा भवभूति ने अपने औपनित्रदिक ऋतैतगठ का संक्षेप मे* सन्दर | 
वर्णन किया है । सत्तर रामचरित में! जनक के" मुख से "असूर्या नाम ते लोकाः" 


आदि fee ईशावास्य श्रुति की व्याख्या कराई है" | मालती माधव मे योगशास्त्र का 


प्रकृष्ट ज्ञान प्राप्त होता है | समधिकदशनाडी चकृमध्यस्थिता मेः भवभूति ने योग एवं 
तन्त्र के ज्ञान का अनुपम मेल दिखाया है । सर्वत्र दर्शनभाषा के पारिभाषिक शद अनायास 
प्राप्त है , जिससे नाटककार का दर्शन ज्ञान चिन्तन स्पष्ट हे | 

इस प्रकार का ज्ञात होता है कि dea काब्यो में! दईन परम्परा 
सर्वला प्राप्त होती है | कालिदास ने भी सौन्दर्य का याकाळ एवं आप्राण आस्वादन 
किया है किन्तु मूल्यो की तुला पर उसे कभी आत्यन्तिक महत्त्व प्रदान नहीँ किग्रा । 
सौन्दर्य सागर के सम्पूर्ण आवत-विवर्तो मे' पाठक अथवा भावक को निमज्जित कराकर 
कालिदास उसे शिवं के पुनीत आदशो की ओर मोड़ देते है' और अन्ततः लौकिक 
Taq के ऊपर पारलौकिक श्रेयस का अमर सन्देश सुना जाते है । हमारा परम- 


लक्ष्य पुनर्भव से मुक्ति और परमानन्द की उपलब्धि है | कालिदास ने भारतीय दर्शन 


का जो भव्य एवं सल्नज रूप अपने काब्यो' में निर्देशित किया है , वह निताम्त 


सील है उन्हीं तत्वों को प्रस्तुत करने का मेरा प्रयास है । 


१० Kato ६-६ 
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तृतीय अध्याय 


SSSR द्याच क hp कू 


कालिदास के काष्यो' मे' दहन तत्त्व 


प्रथम सोपान 


वेद्यन्त दर्शन एवं कालिदास-- विषय प्रवेश ,अध्यास, 


THC) ,जगत्‌ की सृष्टि एवं मुक्ति का स्वरूप , 
मेघदूत मे वेदाम्ततत्व , विक्रमोर्वशीयम्‌ में वेदान्त 


तत्त्व | 
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वेदान्त दरशन एवं कालिदास 
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|च भारत का आदि साहित्य हे | वेलेपराम्त जिन दाशीनिक विचारोः 
का विकास हुआ उसके बीज सूक्षर्‌प में वेदों में! ही निहित हे । वेद में! दौ 
विचार धाराएं प्राप्त होती हैं -- कर्मविषयक ठिचार तथा ज्ञानविषयक विचार । वेदान्त 
में ज्ञानकाण्ड का विशद एवं पूर्ण विवेचन प्राप्त होता है तथा इस प्रकार वेदान्त नामक 
विशाल तथा विस्तृत दन की सृष्टि हाई । दार्शनिक तत्वों का एकत्रीकरण उपनिषदोः 
में प्राप्त होता है । वोद एवं उपनिषदो के पश्चात्‌ सूत्र साह्त्य की उत्पत्ति हाई । 
दाशीनिक विचारों का सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध रूप सर्वप्रथम सूत्र-साह्त्यि मेः ही प्राप्त 
होता हे । सूत्र wa का wea: अर्थ सूत है । किन्तु यहाँ उपर्युक्त, प्रसंच मे सूत्र 
का अर्थ संक्षिप्त , स्वाति सहायक उक्ति है ।' q ग्रन्थ विषय भेदानुसार अध्ययन , 
पाद , अधिकरण आदि मै विभात रहता है । महर्षि बादरायण के ब्रह्मसूत्र मे वेठो 


विशेषतः उपनिषदोरँ के दानिक विचारीः का संग्रह हे तथा उम्हेः एक सुव्यवस्थित रप 


q- लघनि सचिताथीनि Saree पदानि च । | 
: सारभतानि सत्राण्याह्मनीषिणः ॥ भामती १-१- 


दिया गया है । वेद तथा उपनिषद्‌ के दाशीनक विचारो! के विरुद्ध at आक्षेप 
प्रस्तुत किये गये है उनका समाधान भी ब्रह्मसूत्र मे' किया गया है । gaya ही 


वेदान्त सर्वप्रथम छ wt 
गन्त का Agaa SHS है । सूत्र अत्यन्त संक्षिप्त , सारगर्भित एवं व्यापक 


è q विषयोः 
होते है । अनेक विषयों को सूचित करने के कारण इन्हें सूत्र कहा गया है किन्तु 


उनक © जे °] 
T अध सहज डोधगऱय नहीँ होता था । अतः उनकी व्याख्या के लिए टीकाएं 
हई । सूत ग्रन्थ की टीका को भाष्य कहते हैं ।२ यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 


कभी-कभी अनेक भाष्यकारो' स्वारा व्याख्यायित किये जाने के कारण एक ही सूत्र 


पुष्टि की है | उदाहरणार्थ शंकर , रामानुज , views , मध्व , वल्लभ , निम्गर्क , 
बलदेव आदि भाष्यकारी' ने ब्रह्म सूत्र. के भिन्न-भिन्न भाष्य लिखे । भाष्य - भेदानुसार 
वेदान्त के अनुयायियो' बी अलग-अलग गोष्ठियाँ ब्नीं तथा cara की अनेक शाखाएं 


आज भी व्हियमान हैं । भाष्ययुग के भाष्यो' कीभी व्याख्याएं feet गई । 


PATNA UNIVERSITY Ph.D. THESIS 


| 
गन्थ के भी अनेक भाष्य हुए । भाष्यकारो' ने अपने-अपने भाष्यो मे खमतो की 
| 

| 

| 
निखिलकविकुलचकृचूड़ामणि कालिदास का प्रादुर्भाव उसी काल मे हुआ था, | 

जिस काल मे! भाष्यो की रवना नहीं हुई थी । उनके समुख मूल सूत्र ही प्राप्त थे | 
यही कारण है कि कवि दवारा किसी सप्रदाय विशेष यथा केवलादवैत , विशिष्टाइवैत, | 


इवैताइवैत , qarda ayia वेदान्त सप्रदायो' मो से किसी समप्रदाय विशेष के 


q- उल्पाक्षरम्‌ असॉदग्धे सारवद्‌ किव्तोमुख्म्‌ | 
aera अनवष्यं च सूतं सूत्रविदो विदुः ॥ भामती 

२- सूताथी वर्षते येन पदैः सूत्रानुसारिभि : | 
स्वपदानि च aa भाष्यं भाष्यविदो विदुः ॥ भामती 


SH 
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प्रति निसर्गतः आक 
अरविन्द के ग्रन्थ मेः भी प्राप्त हाए हैः ॥ वस्तत 
तथा तत्त्वज्ञान के सन्दर्भ मेः उपनिषद 


प्रतिपादन किया है | 


ष्य प्राप्त नहीं होता । इस क्चारधारा के 


—— eee rere 


पोषकतत्त्त महामना 


: कवि संभवतः wef शिगे-पासक थे 
चे SHA एवं भगवद्गीता के feat का 


© c 
शकराचाय के मायावाद के बीज उपनिषदो* में! विद्यमान हे. तथापि 
[| 
सायाठाडे का पूणे विवेचन अन्य दाशीनको* ने नहीं किया | इसी कारण कालिदास "बे 


के प्रन्थो' में माया का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है तो किंचित्‌ आश्चर्य नहीं होता | 


संभवतः एक win’ के अतिरिक्त अन्य कहाँ माया 


eeens es eee. The centuries before th 


of Shankar became, thou 
violently the doctrine of 
- wards going over in thoir 
of formlised metaphysics, science, 
which accompanies the arts. 


Nearer the beginnin 
when India was Systemtising her philo 
andsciences before its full tendencie 
Same spheres, before it has taken the 
Kalidasa arose in Ujjain and gathered 


का feud या जीव और 3A 


& than the end of this period, 
Soples and developing her arts 
8 have asserted themselves in 
steps its attitude protended, 
up in himself its present 


tendencies while he fore-showed many of its future development" 


A.K. PP 13-14 
स ब्रह्मभूयं गतिमाजगाम रघु० १८-२८ | 
"Like shakespeare also he seems not to 


have cared deeply for religion. 


AK. P. 14 


ho pene mem PP I 


ae || 2 ( ७४ ) 
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के” एकीकरण की मान्यता प्राप्त नहीं होती कालिदास बे" पर्वकालीन saya तथा 


भगवद्गीता में भी मायावाद के पोषक विचार प्राप्त नहीं होतेः | 

शकराचाय के मायावाद के विपरीत कविकलगरु प्रचलित बेदान्त और | 
सर्वव्यापक $e का उल्लेख करते हैं |। उनके नान्दीपाठ उपनिषदयो! एवं भगवद्गीता | 
के भावों से अनुप्राणित है । कवि " वेदान्तेष" द्वारा een: उपनिषदो' को 


इंगित करते है । इंशवर अर्थात्‌ स्थल तथा TA कारण से जगत्‌ की 


उत्पत्ति और प्रलय में! सारी सृष्टि का उसमे! लयीकरण के सबख मे उइवरण का 


स्मारक हैं । किन्तु उपनिषदों के जगत्‌ के कारण स्वरूप ब्रह्म की भावना की 
नहीं रखते । इन्हीं विचारो के प्रति ब्रह्मसूत्रो मेः भी संकेत किया हे । रघुवंश 
मे ठिष्णु की लाडी प्रार्थना है ।* उसमे' विष्णु की प्रशंसा विश्व के ग्रष्टा , उनकी 


| 
| 
q- "वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाण" | 
वेदान्तेष यमाहरेकपरुष व्याप्य स्थितं रोदसी | | 
यसिन्नीश्वर इत्यसन्यविषयः शब्दो' यथाथाक्षरः ॥ विक्रम० १-१ 
२- नमो faye ad fad तदनु विभ्रते | | 
अथ किवस्य det तभ्यं त्रेधा स्थितात्मने ॥ रघु० १०-१६ 
आप्मानमाप्मना वेत्सि सुजस्यात्मानमात्मना | | 
आत्मा कतिना च त्वमात्मन्ये व प्रलीयसे ॥ कुमार० २-१० | 
| 
। 


तथा रघ० १०-२०, कमार २-५, ६, ७, ९ 

३- यतो वा इमानि भूतानि जाय्ते , येन जातानि जीवन्ति , यप्रयन्त अभिसेव्शिन्ति। 
तदिवजिज्ञासस्व तद्‌ getfa | तै० ३० ३-१ 

४- जन्माद्यस्य यतः १-१-२ 
योन्रिच हि गीयते १-४-२७ 

५- रघु० १०-१६ से ३१ 


nm se ee ee ee ee हा रि कको हण 


= तथा संहारकर्त्ता को रूण में की गई है ॥ वेदान्त दन के अनुसार निराकार 
और गुणातीत निर्गुण ब्रहम की एकमात्र सत्ता हैः । सृष्टि रचना के लिए व्रैगुण्य 
की अपनी कल्पना के पूर्व कवि केवलात्म के रुप में परमात्मा के भावक को ध्यान 
में रखता है । उपनिषद afte के पूर्व इस एकात्मा तत्व की fan के विचार | | 
at दुहराती है | gm जब इन्द्रियग्रात्य जगत्‌ वी सृष्टि करना चाहता है । वह | 
रजोगुण में प्रगट होता है और पुरुष ger प्रथम अवस्था मे' प्रुष तथा खी" 


के अलग-अलग रप में अपने at गाँटने' वाला wel बल्न जाता हे तथा विकास की 
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प्रकिया मे अन्यत्र सत्त्वगुण से समन्वित तथा विशु (पालक) डना जाता है । अंततः 
वह तृतीय गुण तमस्‌ को धारण कर शिवस्वरूप प्रत्यक्ष होता है , जौ संहारकर्त्ती 


का रूप है | यह एक ही ब्रह्म है , जो fata! का रूप प्रदर्शित करता है । 


q- नमो विश्वसृजे पूर्व किवं तदनु विभ्रते । 
अथ किव dad तभ्यं त्रेधा स्थितात्मने । रघ ० १०-१६ 
२- नमस्स्िमूर्तये तुभ्यं प्रासुष्टेः के वलाप्मिने | 
गणतरयविभागाय प्श्चासभेदमपेयषे ॥ कमार० २-४ 
3- सदेय सोम्येदमग़ यासीत्‌ | एकमेवाद्वितीयम्‌ | छा० ६-२-१ 
आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ -- ऐत० २-१-१-१ 
| तदेतव्‌ड़ह्मापूर्वमनपरमनम्तरमगह्यम्‌ -- गह० २-५-१९ 
| ४- स्त्रीपुसावातमभागौ ते भिम्नमूर्तेः सिसृक्षया | 
प्रलयस्थितिसगाणामेकः कारणतां गतः ॥ कुमार० २-७ 


y= एकैव मर्तिविभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ Pas 
farka हरिः कदाकिवेधास्तयो स्तावणि घातराध्यौ ॥ कमार० ७-४४ 


es RIT TTI eT ar BAR ST) १५१५४०७ 
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१ z मी = : 
amda वाक्यांश मै पुनः सृष्टि रैचना का वेदान्तीय सिद्धान्त के प्रति संकेत 


मिलता है , क्योंकि वहो* झवर के जगत्‌ & उपादान और निमित्त कारण व्याख्यायित 


होने से उससे भिन्न किसी अन्य की सत्ता जगत्‌ मेँ! नहीँ हो सकती रै शिव को 


| 
। 


अष्टमूर्ति की उपाधि प्रदान करने तथा पृथ्वी, अप, तेज , वायु, आकाश , सूर्य, 
चन्द्र तथा SRM नामक प्रकृति को आठ तत्वो' के साथ उसके एकीकरण मेँ अनेकेश्‍वर- 
वाद प्रदर्शित होता है ॥ विष्णु की उपमा सर्वोच्चि आदई से की गई तथा फलतः . 

हिमालय के साथ जो समस्त पवतों मेँ उच्चतम है | यह धारणा भागकगीता के दशमा- 
ध्याय के विचार से सामंजस्य vita करती हे जहाँ भगवान्‌ कृष्ण ed जो eat 
सवोत्तम अँश बतलाते हैं [ उसी Refa का अनुसरण करते हुए get को* पिताओं 
का पिता , देवों का देव, सभी से दूर से भी दुर तथा सष्टायो' का स्रष्टा कहा 


है , उसी प्रकार वह हवि एवं होता, भोज्य-भोक्ता , ज्ञान और ज्ञाना तथा ध्याना 


q- जगश्योनिरयोनिस्त्वं जगदन्तो निरनतकः । 
जगदादिरनादिरछूव जगदीशो PRIR: ॥ --कमार० २ ९ 
व्श्वियोनिस्तिरोधने -- कुमार० २-६२ 
योनिश्च हि गीयते -- go Yo १-४-२७ 
२- बामार० २-१० 
a- तत्रारिनमाधाय aftrated स्वयमे व मूर्त्यम्तरमस्टमार्तिः । --क॒मार० १-५७ 
एतदतिरिक्त --कमार० ६-२६, रघ० २-३५, afo १-१, PEIEE १-१ 
भमिरापोऽनलो वायः रवं मनोबष्धिदेव च | 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ -- गी० ७-४ 
४- स्थाने त्वां स्थावरात्मानं व्णिमाहस्तथा हि ते । 
चराचराणां भूतानां कुक्षिराधारतां गत -- कामार० ६-६७ 
यज्ञनां जपयज्ञो क्ष स्थावराणां हिमालयः । -- गी० १०-२५ 
i पितृणामपि पिता देवानामपि दैवता | 
परलोऽपि परश्चासि विधाता वेधसामपि ॥ -- कुमार० २-१४ 


SSS A 0 


पल वि क 
tan हे । यह विंचार स्पष्टतः गीता के विचारो' से समानता ver है २ अनादि 


आकाश में वह व्यापक है तथा मन से परे है रर ऋग्वेद पुरुष सूकत के भावों का 


अनु़ंमण करके सम्पूर्ण व्युलोक , पृथ्वी और दशम दिशाओं को व्याप्त करने के 


| 


पश्चात भी ब्रह्मा का विस्तार अधिक रहा है  विशु के आविक प्रभ्रूति अष्ठ गुण है | 
» > 

जिसके SIRT वह अपने आकार का विज्लार कर सकता है | वह हृद्य मेँ निवास 

करता हुआ भी दूर, निष्काय होने पर भी तपस्वी , दयालु होकर भी शोकरहित 


तथा पुरातन होते हुए भी क्षीणतारहित माना जाता है वह विचार उपनिषदो से 


समानता रखता. है P सर्वज्ञ होकर भी वह स्वप्न अज्ञत है , सब्दी उत्पत्ति हेत होने 
पर भी वह अप्मिनिविष्ट है , सबका खामी होता हाया भी खयं स्वामीरहित हे , वह 
एक है , किन्तु वह समस्त रूपों को धारण करता है £ व्यक्तियों पर दयाभाव करके 
वह अवतार लेने को पृथ्वी पर आता है तथा नर बी भाँति आचरण करता है ।" 


q- त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोषता च शाश्वतः | 
Sed च वेदिता चासि ध्याता ध्येयं च यत्परम्‌ ॥ --कुमार० २-१५ 
२- geno sq efaset sem हातम्‌ | 
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sera तेन ured ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ -- गी० ४-२४ 
3- यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह | -- वै० ३-२-४-९ 
s- स भूमि व्श्वितो gea अयतिष्ठत्‌ GBM । -- ३० Yo सू १०-९००१ 


u- ताँ तामवस्थां प्रतिपाध्यमानं स्थितं दश व्याप्यः दिशोमहिम्ना | 
किष्णोरिवाश्यानवधारणीयमी दुषतया र्‌पमियत्ता वा । -- qo १३-५ 
६- हुदयस्थपनासः मकाम त्वाँ तपस्विनम्‌ | 
द्यालमनयस्पृष्टं पुराणमजरं विदुः ॥ -- Tye १०-१९ 
७- तदेजीत तन्नैजति तददूरे ततन्ति के -- ईशो० ४-५ 
८- सर्वहर्वपरविज्ञतः सर्वयो निल्वूमात्मभूः | 
सर्वप्रभारनीस्वमेकरुवं PUA ॥ -- रघु० १०-२० 
g- अजस्य arr जन्म निरीहस्य RRT: | 
स्वतो जागरूक याथार्थ्यं वेद कस्तव ॥ | 11 रघु० १०-२४ 


ST ned 


स्पश 
इस विचार का उद्गम गीता ही ज्ञात होता हे. , जिसमें! 
< 3 vI 
GOI प्रकट किए गये है? 


अवतार सम्बन्धी इसी प्रकार के 

१ वह लोकपालन मेँ समर्थ है तथापि उदासीनता धारण किया ' 
श पह विचार भी सीता से ही प्रभावित प्रतीत होता है र कवि की उस oka | 
मॅ जहाँ वह किणु को समस्त मागो का अन्तिम मारी ब्ताता है 


रहता है 


| 


जिस पर पूर्ण आ्म- | 
समपण तथा अपने समस्त कमो! का त्याग भात के लिए आवश्यक व्याख्गायित छिया है 

इसमे' भी उस ग्रन्थ का अनुकरण दीस पड़तार कवि का कथन है कि परमानन्द के मारी 
Team अनेक है“तथा धर्मग्रन्थो' मॅ विविध प्रकार से वर्णित हैः तथापि वे केवल उसीमँ 
आकर मिलते है , जिन पुरुषों की सांसारिक भोग कामना पर्णर घेण क्षीणता को प्राप्त 
कर चुकी है तथा जिन्होंने अपने हुदय को उसमे लीन कर दिया है | अपने समस्त 


THESIS 


र को उस पर र्ध s 

कमा को उस पर अपित कर fear है , उनकी परमगति प्राप्ति के लिए वल्ली एक शरण 
है | वह वश्यांश जिसमे' अन्तर्यामी बरहम का भाव व्यति हुआ है वह पूर्णतया कठोपनिषद 
से सामजस्य रखता है | Sax की प्राप्ति भितयोग से होती है इस अर्थ की अभिव्य॑जना 
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कवि की रचना मेँ अन्यत प्राप्त है | इसी विचार के समानान्तर विचार गीता मेँ भी प्रति- 
विम्बित होते है' ।* अक्षर बहम का विवेचन जो कालिदास की रचनाओं मे प्राप्त हैः , 


१- अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन । 
प्रकातिं स्वामधिष्ठाय सभवाष्यात्ममायया ॥ --गी० ४-६ 
२- पर्याप्तोऽसि प्रजाः पातुमौ दासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ --रघु० १०-२५ 
३- त्वय्‌यावेशितचित्तानां त्वब्समर्षितकर्मणाम्‌ । 
गति&वं वीतरागाणामभूयः सौनिवृत्तये ॥ -- रघु० १०-२७ 
यत्करोषि यदनासि यन्जहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौतेय तत्करुष्व मदर्पणम्‌ ॥--गी० ९-२७ 
बहष्ठाप्यागपैभिन्नाः पन्थानः सिँधहेतव 
Tara निपतःत्योचा जाहूवीया इवार्णवे ॥ -- रघु० १०-२७ 
अन्तर्गत प्राणभृताम्‌ , सवगतान्तरप्मा । -- Toh 
अन्तर्यम्यधिदैवादिष' तधरमव्यपदेशात्‌ | -- Fo Fo १-२-१८ | 
= _ ६- वेदान्तेषु यमाहरेकपुरुषं व्याप्य थित रोरी रोबपी, ` 


७ 00 ७५0 १७00 0 आ ee 2d 
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वह भी गीता से ही साम्यता रखती हे. ।' गीता के तृतीय अध्याय ch gra अवतारवाद 


ग `- 
की पंगितयां विष्णु. के अवतार से साम्य रखती हैः p "त्वयूयावेशितचित्तानां त्वत्समधिति- 


अभिग्यंजना गीता में भी प्राप्त हो रही है | 
अन्यत्र भी कुछ अर्थ अथवा कद साम्य प्राप्त है ४ 


कर्मणाम्‌" इन atau अर्फा करने की 


अश्या शब्द्‌ " अधि" उपसर्गपूर्व " RT भवि" अथवा " आस्‌" धात से धन्‌ 


a 


` प्रत्यय करने से बना है । व्यत्पत्ति के आधार पर इसका ag" होना" है fer दर्शन 


यथिन्नीशवर इप्यनन्यविषयः शब्दो यधाथक्षरः | 
अन्तर्यशच मम क्षभिर्नियमितप्राणादिभिमग्यते 
स स्थाणुः थिरभन्तियोगपलमो' fa: ramae वः ॥ -- famo १-१ 
अनन्यचेताः सततं यो मां सरति नित्यश 
तस्याह सलभः पाथ मित्ययक्तस्य योगिनः ॥ -- गी० ८-१४ 
q- अरं ga परमं स्वभावोऽ््यात्मिष्यते | -- गी० ८-३ 
यमक्षरं क्षेतविदो विदरस्तमाप्मानमातमम्यवलोकयम्तम्‌ | --कमार० ३-५० 
२- अनवाप्तमवाप्तरष्यं न ते किंचन क्थिते | 
लोकानुग्रह एवैको हेतुश्ते जमकर्मगोः | --रघु० १०-३१ 
न मे पाथांसि कत्तव्य द्रिष लोकेष कि ज्यन | 
नानवाप्तमवाप्तव्यं कर्त एव च कर्मणि ॥ -- गी० ३-२२ 
3- TH १०-२७ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोषता च arta च | 
न त मामभिजानन्ति ततवे नातश्व्यर्वन्त ते ।-- गी० ९-२४ 


मय्‌या्ततमनाः पाथ योगं य -जम्मदाश्रय 
असंशयं समगं मां यथा ज्ञाथ्यसिं aur ॥ -- गी० = 
४- रच० १०-२० तथा fo L- 
वीतरागभयक्रोधा मन्मना माम पात्रिता 
वो ज्ञानतपसा पता मक्भावमागताः ॥-- tito ४-१० 
y- अवसन्नोष्वमतो वा भासोऽवभासः- । फ्रययाग्तरगधश्व अथावसादोऽ्वमानो वा एतावता 


मिथ्याश्ञनमित्यश्तं | A do Qe शीर उः | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


sc rm उ पाका 


मौ यह शब्द पारिभाषिक है | अतः इसका विशिष्ट अर्थ 


| 

| 

है | जिसे विभिन्न आचायो ने | 

भिन्न-भिन्न PA | 


१ 
Ha किया हे । यथा शक्ति मैं रजत का आरोप AMA का 


सवोत्तम उदाहरण हैः । शंकराचार्य ने अध्यात at पारिभाषित करते हुए लिखा कि | 


“STR पवाली, अपने वास्तविक अधिष्ठान से भिन्न 
प्रतीति अध्यास है |" अध्यास का सवरप अवभास 


अधिष्ठान पर पूर्व दृष्ट वस्तु की 
We से स्पष्ट किया गया है । अध्यास 
परकाल में गचित हो जाता है किमतः सन्‌ वस्नु त्रिकाल मौ afea नहीँ होती । रज्ज 
की सर्पर्‌प प्रतीति पश्चात्‌ में” गाधित होती है तथा सुधीवब हट जाने पर Wha का 
की चमक नहीं रह जाती , यह गामय प्रतीति ही अवभास है | विभिन्न दाशनिको' ने 


THESIS 


भिन्न-भिन्न रू पो' में अध्यास का निरूपण किया हे किन्तु कालिदास ब्वारा प्रतिपादित 


अध्यास वेदान्त समत है । " अभिज्ञानशाकन्तलभ" के षष्ठांक मै शाप के कारण विस्मृत 


उसका सरण कर पश्चाताप की ata मै जल रहा हैः | सम्प्रति विदूषकं के साथ वार्त में 
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उसका कथन है "वयस्य शकुन्तला का वह मिलन स्वन था या माया ? वह प्रम था या 


किसी पुण्य का फल था जिसका भोग समाप्त हो चुका था [र 


q- केचित यत्र यव्थ्यासाप्तदिववेकाग्रहनिडन्धनो भ्रम इति | 
त॑ केचिद्न्यत्रान्यधर्माध्यास इति वदति । 
अन्ये तु यत्र यव्ध्यासतस्यैव विषरीतधमत्वकह्पनामाधक्षते | 


--बृश्मसू व्रशाँकर भाष्यम्‌ चतः TIAL, To qz 
=" JRT: परत्र पर्वदुष्टावभासः" 
३- स्नो न माया न मतिभ्रमो न Ree ना ताक्ॅफलमेव पण्यम्‌ । 
अस॑निवृत्त्यैतदतीतमेते मनोरथानामतटप्रपाताः ॥ -- अभि० ६-१० 


| 
। 
| 
दुष्यन्त शनुभ्तला का परित्याग कर फचात्वती नाळच्छ मै अंगुलीयक TU अभिज्ञान ब्वारा | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


"तला के साथ आनन्दपूर्वक व्यतीत काल अर्कानीय होने के साथ-साथ 


क्षणिक था , जिसको स्वन, माया मतिप्रम और अल्पपण्य का फल कहा गया | 4 


पूर्वानुभूत सुख भी कछ ही काल तक रहा पुनः सवदा के लिए दर्तभ हो गया । सर्व- 


प्रथम सत्कृत कमो! का सौँचत फल पुण्य होता है waqa से अल्प फल प्राप्त होता है 


शाकुन्तल के -प्रथमांक में शकम्तला बे" dees कान सै भी दुष्यन्त ने " पण्यफल" पद | 
का प्रयोग किया है ।' RER "नु" का प्रयोग सचित करता है कि नृण उस सुख | 
का कान करने में कठिनता का अनभव कर रहे- है" -०उसका अव्णबीय होना इसका | 
कारण है । अमी तक चर्चा चल रही थी कि व्ह सुख पुनः प्राप्त होगा अथवा नहीं , 
किन्तु तृप का विषाद उसके हदय का विषाद के सागर मेँ Pes कर रहा | 
मनोरथ व्यर्थ है वे कदापि सत्य सिध्ध नहीँ होते । इन्का निर्माण तया भग्न होना ही | 
प्रकृति का नियम है । अभी जो मनोरथ सत्य तथा सम्भव प्रतीत हो रहा था वही अधुना | 
। 
| 


awa हो गया । नवीन मनोरथ बनते है और गिरकर नष्ट हो जाते है: । aa 
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हस्तलिपियो मेँ पदो को अलग-अलग कर feet की रीति न होने के कारण ही "मनोरथ 
और अतरप्रताप" का अर्थ गिरना हो जाएगा | इस प्रकार तट का अर्थ तीर तथा प्रताप 
का अर्थ कूल है । जिस प्रकार किनारे से किसी का गिरना उसे नदी मै facta कर देता 
है , उसी प्रकार मनोरथ विलीन हो रहे है! यह अर्थ भी समन्वित हो जाता है । प्य 
मैं विशेषतः तृतीय चरण मैः उंकण्ठा का अतिशय है और चतुर्थ चरण दिल को ड्बा 
ता है । | 


आ ee 


q- aes पुण्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं | 
-- अभि० २-१० 


aa 


माया या प्रम प्रतीत हो तो असन (जाग्रत दशा ) की प्रमाण के अभाव मेँ | 
भ्रान्ति में देखी 


| 
| 
अतः यदि व्यापक परिभाषानसार अल्पकाल के लिए जो संत्य रहे या वह | 
| 
} 


गई ठलुए* अथाई होने पर wate कही जाती है | वेदाःत faa 
कोः मिथ्या कहते' है! | उसका कारण है कि स्वन मन की कल्पना मात्र है , माया से 
मन संमोहित कर स्वनावस्था मै पहु*चा दिया जाता है 


| 

और प्रम में असत्‌ को सत्‌ । 

| 

समझ लिया जाता है । किन्तु असत्‌ होने पर भी यै दशाए“ सत्‌ बनकर अनिर्वचनीय | 


आनन्द ही प्रदान करती है! | उसी प्रकार नृपेश का शकभ्तला से प्रथम मिलन के कछ 


क्षण अथाई होने पर भी अनिर्वचनीय है | उसी नाऊ के tans मौ भी इसी अनिर्वचनीय 


प्रति c 
ख्याति के प्रति आकषण कवि व्यत करता है । दुष्यम्त का मारीचि के सम्मख अपने वि 


| 


ar इस र्‌प T ग्यात करता हे --" सर्वप्रथम उसे मिथ्या ज्ञान या भ्रम ह्या , जिससे 
विपरीत प्रतीति हाई । उसने गज के अगज (यहाँ पनी को अपत्नी ) माना तथा गमनो- | 
A | 


परान्त संशय हुआ कि गज था यथवा नहीँ (प्रकाश मै फनी थी अथवा नहीँ ) संशय मेँ 
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तत्त्वज्ञान तथा मिथ्याज्ञन समानर्‌प से मिले रहते हैं | कभी ऐसा प्रतीत होता है 
मानोः तथ्य बिल्कल सत्‌ है फिर तुरन्त पश्चात्‌ प्रतीत होता है कि मानो यह पूर्णतया | 


असत्‌ है । अन्ततः पदचिह्न (यहाँ यँगुलीयक ) के आधार पर अनमान प्रमाण से तत्व 

ज्ञान की प्राष्ति होती है कि गज था (प्रकरण मेँ प्रिया थी ) । | 
वेदात समत अनिर्वचनीय ख्याति को कालिदास ने स्वीकार किया है । 

विभिन्न दाशीनिकोः ने "अध्यास" को भिन्न-भिन्न रूण पारिभाषित किया है रै वेदान्तियो' | 


q- यथा गजो नेति समक्षे तस्मिन्नपङ्रामति संशय | 
भार ता भवेत्प्रतीतिस्तथाविधो मे ae विकार: ॥-- अभि० ७-३१ 
२- आम TET ORSA खा a i | 
ae 
योगाचारो माध्यमिकास्तथा मीमासको$णि च । | 
areas fey ब्यातीरे ता बमाष्वगः ॥ = Fo Wo भा, Yo ६ | ख्यातीरेता कमाग्जगाः ॥ == Fo Mo भा, Yo, | 


RRR ESTE NETSO १००० eS 


ee काट्या 


का कथन है कि शुफ्तिकादि में जो रजत की प्रतीति होती है , उसे सत्‌ की कोटि में | 
नहीँ रखा जा सकता क्योंकि उसका गध हो जाता हे कि और मिथ्या भी नहीं कहा जा 


| 


सकता , क्योंकि उसकी प्रतीति होती है | अतः रजत सत्त्वेन उद्या असत्वेन निर्कतुम्‌ 


न c | 
'अशाय है यतः वह अनिर्वचनीय है । वेदान्तानुसार न मात प्रम wa रजत अनिर्वचनीय | 
है, प्रत्युत्‌ व्शिव के समस्त पदार्थ इसी कोटि में' आते. है" | शक्ति जैँ जब रजत दी 


प्रतीति होती है तब कहाँ एक अनिर्वचनीय रजत की उत्पत्ति होती हे. , जिसे आध्यासित 


at उस c 
रजत कहते है । उस अनिक्वनीय अथवा आध्यासित रजत at उत्पत्ति स्वीकार करने के 
लिए स्वःनदशा कान करने वाते उपनिषद वाय को वेदान्ती प्रस्तत करते है? जिसका 
अनुमोदन कवि शिरोमणि इ्वारा कृत है । 


ईश्वर (ब्रहम ) 


भारतीय दर्शन का प्रधानतम प्रतिपाध्य विषय झवर है | वैदिक काल से ही 
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ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है | शवर समस्त चराचर जगत्‌ मेँ व्याप्त है तथा उसकी 


सत्ता जगत्‌ मेँ ही सीमित नहीँ प्रत्युत उसके परे है । वह व्शिवातीत तथा व्श्‍्वव्यापी 
दोनो है | झवर का यह उभयत्मिक रूप उपनिषदोः तथा अनुवर्ती वेदान्त साहित्य मेँ 
प्राप्त होता है । इतना acta स्वीकृत है कि समस्त उपनिषदो की ईश्वरव्षियक कल्पना 


भिन्न-भिन्न है | वेदान्त दर्शन का सामान्यतः at सर्वेश्वर है अर्थात्‌ सभी वलुओ' मं 


._....__---:-::-2>---->----2-22-2222220710- 


fm | किन्ता इसे यदि तर्क की कसौटी पर रखा जाए तो wa होता हे कि यदि 


१-न तत रथाः न रथयोगाः अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सुजते । 
-- इ०सू० शा० yo , Yo 


४244222 1:21 Se लऊ. 3०33-33 3332 


i | Me © EO 


झवर ही समस्त विश्व में व्याप्त हैः तो क्‍या झवर मात्र faa व्याप्य हैः अथवा व्यापक 


| 

| 

| 

पक 

अतः सवेश्वरवाद | 


अथवा कवलोपादानेश्वर कद का प्रयोग उपर्युक्त मत के लिए समीचीन 
है । किन्तु वेदान्त का Geax fanu 


इश्ठरवाद को निमित्तोपालानेश्वर कहना 


| 
नहीं फ्रयुत व्श्वातीत भी हे अतः वेदान्त के | 
अधिक उचित प्रतीत होता है | कविकलगरु | 
कालिदास का अभिमत ईश्‍वर पर्णतया वेदान्त सम्मत है , जिसका विशद विवेचन उन्होंने | 
अपनी समर रचनावे" मेँ किया है । यहाँ tara है कि उपनिषदोः तथा पश्चात्कालीन 

| 


ara वो. पद 
Tea मै हम पद का प्रयोग परमतत्व अथवा मूलसत्ता के अर्थ मै भी प्राप्त हे 


तथा ३ ष्कित्ता के अर्थ मे. भी व्यवहार्य हे. , et उपास्य समझा गया | इस fada 


अथ के लिए प्रायः AR पद प्रयुक्त होता | किन्त ईश्‍वर एवं न्हय विभिन्न सत्ताएँ 
नहीं oad एक ही है 

निश्चिलकविकु तचक्रचू डामण कालिदास ने सर्वत्र एक sq ढी स्थापना की है | 
कवि ने लोककिवास के अनुसार न्हुदेवतायो' की सत्ता स्वीकार की है तथा जनसाधारण 
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के दृष्टकिण से बहदेकववादी भी कहे बासकते हैः किन्त इसी sete वादिता के | 
{ 
आधार पर ही एकेशवरवाद का Teg Hy कवि इवारा निर्धित हे » are जहाँ कालि- 


दास किसी मुख्य देवता यथा seq , विष्णु अथवा शंकर की स्तुति करते दै, उस काल 


नौ शेष देवताओ का विक्षरण कर उसी को समक्त विश्व का म्रष्टा, पालक और संहारक 
बना देते हैं | उतः देव्ताविशेष बी सर्वशक्ितिम ता तथा समस देवताओं में मौलिक 


एकता की कियमानता में विश्वास रख्ने पर ही एक्षेश्वरवाद का सुजन हुआ है । डरह्मा 


st 


की स्तुति के प्रसंग मॅ कवि एक ही ब्रह्मा को सुजन, पालक तथा संहारक र्‌ मे स्वीकार 
कर लेता है । उनकी सति में कवि उन्हे परमतत्त्विक शक्तियों से युक्त करता है वही 


~ 


रुप में है तथा गुणत्रय उसमे: कियपान है! | वह 


a | 
प्रकृति की अवश्थातय सर्ग, स्थित तथा प्रलय का कारण है | सृष्टि के पूर्व Sankar 
अल तथा कारणरहित, अनन्त तथा | 

| 


विश्व का अन्त है । स्वयं अनादि वह जगत्‌ का आदि हे ar ae 
वह स्वयं को जानता है तथा अपनी रचना स्व" करता है , उसे td से प्रेरणा मिलती । 


न्तत ० Q 7 | 
है तथा अन्ततः स्वयं मेँ" विलीन हो" जाता है | वह इच्छानुसार तरल-ठोस, स्थूल-सूक्ष्म | 


गुरु-लचु तथा. प्रकट अन्तर्हित होता है | वह उस वाणी का कारण है जिसका आदि प्राण 


| 

| 

| 

है , यज्ञ उसका कर्म है तथा स्वर्ग जिसका परिणाम है | रागातीत तथा परमश्रेष्ठ है 
| Y 

| तथा पिताओ का पिता, देवाधिदेव, सर्वातीत और प्रष्टायो' का ger हे । कालिदास 
| बहम तथा विष्णु का एकत्व भी सिध करते हैः | 

इसी प्रकार रघुवंश के दशम सर्ग में विश को सर्वोच्च स्थल प्रदान किया 
| गया हैः तथा उसे चतुर्खख sen से एकीकरण किया गया है È वे मन-वाणी से परे 
| 

| 


तथा आदि मेँ जगत्‌ का सष्टा, पुनः पालनकर्ता तथा अन्त मेँ संहारक होने से far 
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भिन्न-भिन्न भूमियों में ब्हविध खाद्युक्त हो जाता है , उसी प्रकार परिवर्तनशील वह 
सत्त्व, राजस्‌ तथा: तमस्‌ के fafaa गुणों से मिलकर भिन्न-भिन्न अवस्थाऐ धारण कर 


| 
रू.पतय धारण करनेवाले हैं । जिस wR वृष्टि का जल मूलतः एकरस होता हुआ 
| 
लेता है | स्वयं अमाप्य समस्त faa को नाप लेता है वयं कामनाडीन समस्त कामनायों | 


की पूर्ति करता है । खयं ara सभी पर विजय प्राप्त करता है तथा स्वयं अगोचर समसन | 
दृश्य जगत्‌ की कारण है । ऋषि घोषणा करते है किं वह ह दय में निवास करता हुआ | 


| 
| 
१- FAR २-४ से १४ | 
२- रघु० १०-१६, १७, 1८ , १९ , २० | 


भी निकट नहीँ है | निकाम होते हुए भी तपःशील, corr तथा दुःख से अपरामृष्ट 

है । पुराण होकर भी नाशरहित हे | य्यांप वह सर्व हे तथापि अज्ञात है , सभी 

का आदि खोत है किन्तु स्वयंभू है । सभी का Spt है तथा ed खामीहीन है , 
| अक्षर है , किन्तु सभी आकारो' को धारण करता हे | योगीजन अभ्यास के “RIAA 
को वाह्यव्स्तुओं से निरुष्ध कर मुत के लिए उसका अन्वेषण करते है । वह आलोक- | 
मय उसके हृदय मॅ निवास करता है । अजन्मा वह जम ग्रहण करता है तथा निष्कर्म , 
शत्रुओं का संहार करता है एवं निद्रागत कह प्रहरी का कार्य करता है । शब्दादि इन्द्रियों 
के विषयों का भोष्ता होने के योग्य होता हुआ भी कठोर तपस्वी के समान आचरण 
करता है , निष्पक्ष , निरपेक्ष तथा निष्काम है ॥ 

शिव के गुणो का भी उल्लेख कवि ने इन्हीं coy में नान्दी श्लोको , 

Tuga मौ अनेक स्थल पर किया है रि 


इश्वर का सर्वज्ञ रूप में व्याख्यान 
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कविताकामिनी के कमनीयकान्त कवि कालिदास ईश्वर को सर्वक्कत्व एवं सर्व- 
शक्तिमानहत्व गुण से युक्त खीकार करते हैं । भारतीय दर्शनानुसार प्रत्येक कार्य का 
कारण अवश्य ही है तथा उस कारणविशेष से कार्य सदैव व्याप्य होगा । इस जगत्‌ रूष 
कार्य के कारण रूपं मेँ ईश्वर की सत्ता है , किन्तु यह ब्रह्मा या ईश्वर कारणहीन है 


अर्थात्‌ वह न किसी का कार्य है न उसे किसी कारण की आवश्यकता पडती है | वह SH 


q- To - दशमः सर्ग 
२- Wo To - ३७, ६०,४१३ , मालदिका० १-१, विक्रम? १-१, afo १-१ 


३- आए्मानमात्मना वेत्सि .... । “-कुमार० २-१० 
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| 


ही उपादान एवं निमित्त दोनो' ही कारण है 
करता है , 


अतः वह खयं से ही जगत्‌ का निर्माण 
उसे War किसी उपादान की आवश्यकता नहीं यही कारण हैः कि ब्रह्मविषेयक 
पूर्ण ज्ञान व्थिवानो' बवारा भी ज्ञात नहीं हो' सकता | वह प्रलयकाल मेँ wd को लीन 

कर लेता है | इसी कारण कवि का कथन हे कि "हे इश्वर | स्वयं को wd ही जानने | 


वाले , खयमेव स्वयं को उत्पन्न करनेवाले तथा बार्यसमाप्ति मै ed को तीन करने 
वाले ईश्वर सर्वज्ञ है , क्योंकि तत्विषयक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति sana है | 


Sar का स्वतः चैतन्य ey 


| 
| 
| 
| 
| 

कवि ईश्‍वर के स्वतः चैतन्य wT का भी उल्लेख करते है | ईवर | 
वेधा , सर्वज्ञ तथा सर्वशषितमान हैः । उसकी सर्वता बिसी अन्य पर आश्रित नहीं | यदि | 
उसे स्वतः चैत्यस्वरुप न स्वीकार गया cdr उसकी चेतनता को प्रकाशीभूत करने के | 
लिए उससे भिन्न किसी अभ्य चैतऱ्ययुष्त वस्तु की कल्पना करनी ही पडेगी । इस प्रकार | 
Sex उस चैतम्ययुक्त विशिष्ट वस्तु विशेष का कर्म सि हो जाता है तथा उपे सर्वज्ञता 
सर्वशक्तिमानत्व की कल्पना सुतरां afte होगी | अतः ईश्वर को स्वतः चैतन्य मानना | 
| 
| 


ही उचित है , कवि भी इसी ofa को स्वीकार करते हैं | 


जगत्‌ की एकर्‌ पता तथा ईश्वर का अस्तित्व 


कवि ने gfe के पूर्व भी ईश्वर की सत्ता स्वीकार करते हाए लिखा है , 


“URGES: केवलाप्मने" Ê वही जगत्‌ का आधारभूत तत्व है । प्रसिद्ध faoa टीकाकार' 


q- सवज्ञह्वमविज्ञतः सर्वयोनिस््दूमात्मभूः । 
सर्वप्रभरनीशरूवमेकरूवे॑ सवर Uy ॥ -- रघु० १०-२० 


२= qo १०-१७ 


mE ee S S ) 


| 
| 
| 
मल्लिनाथ ने के व्लासने पद कोः "एकरूप" स्वरा व्याख्यायित करते. है जिसे उपनिषदोः | 

"दन | 
से भी अनुमोदन प्राप्त हे | अतः समस्त व्व उसी sam रूप कारण पर आधारित है | 
तथा जगत्‌ की विविधता जो दृष्टिगत हो रही है वह उसी प्रहार हे यथा "आकाश से | 
गिरता वर्षा का जल खूलतः एक होता हआ भी भिन्न-भिन्न देशो' मेँ वर्षण होकर विभिन्न 
स्वाद से युक्त हो जाता है ।) उती प्रभार विकारो से रहित ईश्वर सत्त्व , राजस 
तमस्‌ गुणतय को” गहण कर विभिन्न रूप धारण करते हैः | 


इश्वर के विरोधी गणोः का उल्लेख 


झवर में अनेक विरोधी गुणो का समवाय दीख पडता है 1२ अतः उसके 
यथार्थ स्वरूप का पूर्णज्ञान प्राप्त करना REE हे | वह खयं अज अर्थात्‌ जन्मरहित है 
किन्तु धरती पर अवतार लेता है | स्वतः आप्तकाम होते हए भी age का नाश करता 
है तथा समस्त प्राणियों के हृदय मै. निजस करता हाथा भी उसके समीप नहीँ हे । वह 


इच्छारहित होकर भी सवदा तपथा मे लीन रहता है । दयाल हे feo ot दःख की 
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अनुभूति नहीं होती । पुराण पुरुष है तथापि वृद्धावस्था को कदापि प्राप्त नहीं करता | 

वह जितना Ga है उतना ही धन है । जितना थूल है , उतना ही qe हे , जितना 
च है उतना ही गरु है तथा ग्यॉताव्यत दोनो Tar को धारण करता है | खयं waa 

है किन्तु अज्ञात है । एकरप होते हुए भी विश्व के समस्त GUY को धारण करता है 


ee ee 


१- Io १०-१७ 
, २- द्रवः daaa: थूलः सूष्मो लघुर्रुरु 
व्य्तोण्क्कतेतरश्चासि प्राकाम्यं ते विभूतिषु ॥ -- कुमार० २७११ 
रघु १०-२१, १९,२०, २४ आदि 
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स्वामी होकर भी खामीहीन है | विश्‍व दी tofafa वस्तु उसे अप्राप्य नहीं तथापि 


ह अवतार लेकर ITA का संहार करते हैः | योगनिद्रा मेँ शयन करते हए भी 
जागरण करते है तथा सप अदृश्य रह 


उंश्यमान जगत्‌ की रचना करते है तथा wd 
Aa ७ 
इसके संहारक है | ted अमाप्य समस्त विश्‍व के मापक हे. | इच्छारहित होकर भी सभी 


नाः ओः © ae ७ 
की कामनाओ की पूति करते है | स्वयं अनमत विश्व का अन्त करने मेँ समर्थ है । 


कारणहीन होकर भी कारणरूप है । इस प्रकार का परस्पर विरोधी विशेषणो' ब्वारा किया 
कि © उ पदोः ap 

गया क्रम का कान उपनिषदो' मेँ प्राप्त है । कवि ने परमेश्वर के खयं आप्तकाम होने 

का उल्लेख किया है | किन्तु सञ्जनो' की रक्षा तथा दुर्जनो' के नाश के लिए बारम्बार 


अवतार ले ते है तथा लोकसंग्रह के लिए विविध कमोर मेँ: संलग्न दीखते हैः । श्रीमद्‌भगत 


गीता के इन तत्त्वो' को कवि ने भी उभिव्यत किया है | 


एकेश्वरवाद, गुणत्रय तथा ब्रिदेव 


त्रिमूर्ति हिन्दू व्रिदेव की धारणा का सुलभ कीन है R यह विविधता मेँ 


| 
एकता है तथा बहदेववाद से एकेश्वरवाद की ओर जानेवाली प्रवृत्ति का संगत देली | 
हे | इसले यह ज्ञात होता है कि डृह्मा-विश तथा महेश -- प्रत्येक देव अपने-अपने | 
क्षेत्र मै तथा अपने-अपने भांतो' के लिए सर्वशरितमारन्‌ है | fier यह ईश्वर विश्व्सुजन | 
से पूव एक है तथा सृष्टि रचनाकाल मौ सतव, रजस्‌ तथा तमस्‌ , गुणत्रय , तदनुक | 
बह्मा, विश महेश, भिन्न-भिन्न देवतार्‌प धारण कर क्षेते हे तथा तीनों cor से 


q- रघ० १०-३१ एवं गीता० ३-२२ 
२- ग्त्रयविभागाय प्श्चाक्षेदमपेयषे | -- कमार० २-४ 


| 
| 
| 
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२- एकैव मर्विर्विभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषां प्रथमावरत्वम्‌ । 


अपनी शक्ति प्रगट कर faa का सुजन पालन एवं संहार करते है: |) aera: मलत 


एस ही RR के तीन है! तथा यह faf एक संयुक्त आकृति है , जिसमे! सभी के 


c 
काये तथा महिमा चरमकोटि पर स्थित हैः | यथार्थ मे उसमे' से प्रत्येक के लिए स्तति 


की गई है | जिसने उसको wea रूण दिया है | कवि कालिदास का यह विचार था | 
कि अपने-अपने खरूपोः से भिन्न व्यक्तिगत देवता को कोई थान नहीँ । इतना अवश्य | 
ठीख पडता है कि कवि ने एक स्थल पर स्पष्टत उल्लेख किया है क्रि वस्तुतः ge | 
विशु तथा रुद्र एक ही मूर्ति के Tyga है तथा उसमे' परिस्थितिवशात्‌) श्रेष्ठता को 

प्राप्त करते है R म्वचिद्‌ शिव सर्वोच्च शिखर पर प्रतिष्ठित है अन्यत्र विष्णु की प्रसंशा 
प्राप्त होती है तथा कदाचित्‌ बह्मा सवा त्तिम श्रेष्ठता को yea करते. हे. । यह अतीव 

मनोरंजक है कि रघुवंशम्‌ के पराक्रमो का कीन जिसमे' राम (विण ) के शौर्य की 


सर्वत्र अपेक्षा है । प्रारम्भ शिव स्तिति से प्रारम्भ है | इसी प्रकार "कृमारसम्भवम्‌" 
जहाँ शिवकथा विविक्षित है , वहाँ seat विषयक faga व्याख्या प्राप्त है । अस्तु ब्रह्मा 
अथवा ईश्वर को कोई भी संज्ञा से विभूषित म्यो न किया जाए ? उसे शिव , ब्रह्म 
मूलतः एक ही है , जिसने इस आश्चर्यजनक जगत्‌ का निर्माण क्या है । न्वुपाधिराज 
दिलीप के कतव्य tant इसी अर्थ की पुष्टि होती है जहाँ नृपश्रेष्ठ जड़ चेतन समस्त | 
प्राणियोः को जन्म देनेवाले , पालन-पोषण करनेवाले तथा संहारक रुद्र के प्रति आदर 


प्रगट करते' है" [रै अतः शिव विश्वातीत सत्ता है तथा उसे Ya सम्प्रदायो' के संकीर्ण 


q- प्रलयस्थितिसर्गणामेकः आारणताँ गतः | -- FAR २-६ 


विषश्णोहर स्तस्य हरिः कदायिइवेधायो तावपि water ॥ -- कुमार्‌० ७-४४ 
३- मान्यः स॒ मे स्थावरजंगमानां सर्गस्थितिप्रप्यवहारहेतुः । -- रघु० २-४४ 


विचारों में अन्तर्हित करना कदापि सभव नहीं हे | वे महान्‌ तथा कल्याणप्रदायक हैः, 


जिनके गुणो' को सर्वसाधारण ज्ञान नहीं कर सकता ।१ 


ईश्वर के इच्छारहित्व गण का विवेचन | 


| 

| 

| 

| 

| इच्छारहित्व इश्वर की uefa है । वह किसी वस्त की इच्छा नहीँ कतता | 
तथा अष्टमूर्ति (अष्टसिब्धियो -- अणिमा , महिमा , लचिमा , कामावसायित्त्व, प्राप्ति , 
| 


प्रक Ly तथ c वशित्त्व 
म्य, इशित्त्व तथा वशित्त्व ) र्‌प से समक्त विव का पालन करता है । उससे | 


को धारण करते है' तथा अर्धनारीश्वर मेँ पार्वती को स्थापित करते हए भी किसी वस्त 
की इच्छा नहीँ करते तथा वह इस मानविक fea के समस्त मोह-म्रमता तथा माया से 
परो है । उसे विपत्तियाँ' आक्रान्त नहीँ करती तथा दः खद्‌ क्षणो' मै वह उदास अथवा 


सखद काल में आनम्दमय नहीँ रहता । उसे द:खट स्थितियो' की प्राप्ति नहीं होती 
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न हि उसे उस स्थिति के दुरीकरण की आकयकता , तत्त्विपरीत उसे सुखद स्थितियों 
की भी इच्छा नहीं ets वह पूर्णानन्द बी अवस्था है रि 


ईश्वरविषयक पूर्णाज्ञान के प्रति मानव ज्ञान की असमर्थता 


परमर्षि वेदान्ती शंकराचार्य ने जिसे पारमार्थिक सत्ता की संज्ञा दी है उस 


अनेक wd को मनोनुकल फल प्रदान करने की अमुत शित प्रप्त है , वह गजचर्म 
| 
| 
| 
| 
| 
रूप मेँ 3a का ज्ञान मानव sf से परे है । कवि का कथन है कि "देव, wafa | 

| 


_ I= कुमार० Y= 99-97 
२- काम्तासंमिश्रदेहोअ्यविषयमनसाँ । -- मालविका० १० 
१- FARO ६-७६ 
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e, 


आप हमारे सम्मुख उपस्थित है तथापि भवान्विषयक भेदो' को हम नहीँ जानते , अत 
कू पावश अपना , वर्‌प Gre कीजिए, क्योंकि हमारी oh अब तक नहीं q 
पाती है" क्योंकि आपका ज्ञान हमारी गलफलम su से परे हेः | व्यावहारिक ब्रह्म 
यथात्‌ इश्वर के खरप का ज्ञान आवश्यक होता हे | विब्रमोवशीयम्‌ का नान्दी स्वरुप 
नही भावों से अनुप्राणित हो रहा है । "स wir" ब्वारा इशत उस ईश्वर की 
प्राप्ति सष्ची भक्ति से ही प्राप्त हो सकती है , जिन्हें! वेदान्ती "एक पुरुष" संज्ञा से 
पुकारते है , जो पृथ्वी आकाश में रमा होने पर भी सब्सै भिन्न है तथा मगित 
को इच्छुक प्राणायामादि के माध्यम से अपने हदय मेँ खोजते है? यहाँ कालिदास का 


ईश्वर रामानुज दर्शन से सामंजस्य रखता हे | 


इश्वरभष्ति, प्रपत्ति तथा योग का व्याख्यान 


रामानुज का कथने है कि उपनिषदो मेँ प्राप्त श्रतियों का अर्थ हे कि 
ज्ञान से मुगित प्राप्त होती है । यह संय है किन्तु यथार्थ ज्ञान का अर्थ हे कि झवर 
की ध्रुव सति अथवा निरन्तर स्मरण | यही ध्यान उपासना या भक्ति है । ईश्वर मेँ 
यह अनन्य भक्ति ही ईश्वर में प्रपत्ति ही मोक्ष का साधन है | साधक की भक्ति एवं 
प्रपत्ति से प्रसन्न होकर Sax उसके मागी की बाधा हटा देते है' तथा युक्ति प्रदान 


करते है | 


ee 


१- साक्षाठुष्टोऽसि न पुनविभ्नर्वां वयमञ्जसा | कुमार० ६-२२-२३ 


२- वेदान्तेष यमाहरेकणरणं व्याप्य स्थितं रोदसी 

यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो य्ार्थक्षरः , 

अन्तर्यश्च ममक्षभिर्मियमितप्राणाठिभिपग्यते 

स स्थाणुः स्थिरभक्तियोतपुलमो निःश्रेयसायास्तु वः । -- famo १८ 
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प्रपतित के इवारा ईश्वर प्राप्त का उल्लेख कर महाकवि कालिदास अष्टांग 
योग ब्वारा भी इश्वर प्राप्ति सुलभ मानते हैः तथा विक्रमोवशीयम्‌ के उसी नान्दी श्लोक 
मे "स स्थाणु स्थिरभषितयोगसुलमो" कहकर योगदर्शन के प्रति आस्था प्रकट करते है । 


E FE ७ NE CLS TET WT RRL NUS हि 


sara © य 
क यथात्‌ क्रियायोग का मुख्य साधन तपश्वर्यी, स्वाध्याय और झीवरप्रणिधान है । 


जो भीतगा मुक्ति के इच्छक A तथा जि uaa तथा प्राणादि पर विजय 
प्राप्त कर लिया है , उसे भी कवि स्पष्ट करते है! । योगदान मॅ. यम्रनियमासन- 
प्राणायाम तथा प्रत्याहार इन पंचढ़ियाओं तथा धारणा ध्यान समाधि इन अन्तरंग साधनों 
इवारा मुषित की प्राप्ति बताई गई हे. | अपनी समस्त ढ़ियाओं पर नियन्त्रण कर मात्र 
ध्येय ईश्वर में चित्त को लीन कर देना अर्थात्‌ प्याता-ध्येय मै एथकता की अनुभूति 
का न होना ही मुमुक्ष को अभीष्ट है । "हुये मनसि वा स्थिरभष्तियोगसुलभो" 


समास को विभिन्न रूप मेंच व्याख्यायित किया जा सकता है | 


ईश्वर के स्वतः प्रकाश स्वरुप का कीन 


झवर के खतः प्रकाश तथा ज्योतिखर्‌प ईश्वर का चित्र कुशल-चितेरे 
कालिदास ने अपनी तूलिका से चित्रित किया है । रधुर्वश के अष्टम सर्ग में योगियो' 
दवारा सर्वदा प्राणायामादि से मन को संयमित कर मुक्ति प्राप्ति के लिए अपने weg में | 
स्थित ज्योतिस्वरूप ईश्वर की ही खोज करते है । प्रकाशर्‌ प इश्वर का उल्लेख कवि | 


` q- famo १-१ 


२- स्थिरः भक्तियोगः dot ते स्थिर भगतयोगः , ते सुलभः 
RRT भश्तियोगौ येषां ते थ्थिरभितयोगः 5; तै सुलभः | 


cor ee] et च ताभ्यां सलभः । 


0 0११ ne eee रघ० १०-२३ 
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राण्याभिषेक किया तथा योगसाधना में तीन हो गए एवं योगढ़िया स्वारा परमात्मा का 


दश अन्तत : a c एक 
न प्रान्त किया । अन्ततः योगग्ल इवारा सर्वदा प्रकाशमान आलोकवान तथा ज्योतिखर्‌प 


C 

इश्वर मौ लीन हो. गए । वह शिव अथवा प्रकाशस्वरूप ही हो गए जिसने समस्त अन्ध- 
कारो को दूर कर दिया है | 
ईश्वर के विश्वव्यापी तथा विश्वातीत रूप का चित्रा 


इश्वर अथवा ब्रह्म विश्वब्यापी एवं व्शिवातीत दोनो गुणो' से विशिष्ट है । 
मनीषीगण ईश्वर के व्श्कियापी स्वरूप at विभिन्न रूप मेँ व्याब्यायित करते हे” किन्तु 
क्रषिगण किसी भी गुण से झवर को अलंकृत क्यों न करे' , विश्वातीत अनिर्वचनीय ब्रह्म 
को व्याख्यायित करने मै पूर्णतया असमर्थ है! | उसके प्रत्यक्ष रूप मँ गतिमान एवं 
यगतिमान रूप को देखकर उसके सत्यर्‌प का ज्ञान असभव है | wale ईश्‍वर अवतार 
लेता है किन्तु उसका सूक्ष्म विवेचन असम्भव है | कवि ने वर के सगुण र्‌ कौ 
ही अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया है । उनके अमूर्त विवेचन की अपेक्षा ईश्ठर के 
मूर्त विवेचन की सत्यता को सिद्ध करना अधिक प्रधान समा । अतः हम देखते है? कि 
उपनिषदो का इह्म अथवा परमात्मा सवोत्तम मूर्तरूप में अवतार लेकर आना ही विवेचि। 


हुआ है । यही भावना महाभारत , गीता तथा प्राचीन पुराणोः मेँ' प्राप्त होती है । 


“सही भावना महाभारत , मीला. तथाः प्राचीन फुसभो में? प्राप्त होता है- । इसी प्रकार 


वेदान्त का ईश्वर पतज्चलि योगसूत्र मेँ भी प्राप्त होता है जहाँ उसे पुरुषविशेष 


q- To ८-२२, २४ 


छ 


<< ae 
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हे aRt परुष विशे : 
कहा ल । यहाँ पुरुष विशेष पद wag आत्मा रूप में भी समझा जा सकता है 


किन्तु वह भी अप्नतारवाल को ही स्वीकार करता है 
जीवात्माओं अथवा पुरुणो' को नियन्त्रि रखता है | 


, जो अनन्तः स्वतन्त्र है तथा समस्त 


प्रकृ तिपुरुषविशिष्ट ईश्वर का व्याख्यान 


कविक लगुरु कालिदास ने way Baz को योगमुलम ब्ताया है किन्तु 
उनका अभिमत ईश्वर योगदर्शन सम्मत झवर नहीं , प्रत्युत उस ब्रह्म मॅ सांख्य की 
प्रकृति-पुरूष दोनो संयुक्त है । इससे यह सूचित होता है कि कठोपनिषद्‌ के 
समान ही veya साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र कालिदास भी प्रकृति-पुरुष के ऊपर 
एक परतत्त्व की सत्ता स्वीकार करते है जो उनके लिए विशेषकर शिवरूप है । किन्तु 
sar एवं विष्णु रूप भी है , अन्धकार से परे हैः तथा क्षयता को कदापि प्राप्त नहीं 
करता | तत्वज्ञनी व्यक्ति मृत्त्यूपरान्त इसी परमतत्व मै लीन हो जते हैः | कवि के 
ब्रहम का उत खर्‌ प विशिष्टाध्वेत के संस्थापक रामानुजाचार्य tat पारिभाषित ब्रह्म से 
तुलनीय है । रामानुज के मतानुसार बह चित्‌ (जीव ) तथा अचित्‌ (जड़ प्रकृति ) 
दौनो तत्वों से युक्त है | वही एकमात्र सतता है अर्थात्‌ उससे पृथक या स्वतन्त्र 
किसी वस्तु की सत्ता नहीँ किन्तु उसमे जो जीव तथा प्रदृति है वे भी ठाख्चविक है | 
रामानुज का उद्ष्वैतवाद विशिष्टाध्वेत है क्योकि उनके मतानुसार चित्‌ तथा अचित्‌ AY 
से विशिष्ट होते हए भी ब्रह्म एक ही है , उसकी एकता भेदरहित नहीँ है | वस्तुतः 
रामानुज के gm at विर पूर्णतया उपनिषद्‌ प्रतिपाथ्य है तथा नालिदास के सम्मुख भी 


१- कर्मलिशविपाकाशयापरामृष्टः पुरुषविशेष RR: । -- यो० Yo १-२४ 
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प्रस्थानत्रयी ही कियमान थी , न कि शंकराचार्य का 
foneria | 


kaaa अथवा रामानुज का 
अतः कवि का शवर औपनिषदिक ब्रह्मरूप ही स्वीकार करना चाहिए | 


« X B 


महाकवि कालिदास ने यर्ध्यांय व्रिदेव अथवा त्रिमूर्ति की एकता को स्वीकार 
किया है तथापि विश्व की विभिन्नताएँ' दृष्टिगत होने के कारण गुणीजन इस विचार मेः 
परिवर्तन के लिए विवश ab जाते हे' कि ge की यह विशुद्ध एकता नहीं । ऐसा प्रतीत | 
होता है कि एक ही ge की अनेक aaa? है! तथा ae किसी भी अवस्था जै यदि || 


अनेकता को प्राप्त नहीं करता तो विभिन्नतायुक्त तथा वैचित्रययुक्‍्त इस feta का निर्माण 
वह किस प्रकार कर सकता है , क्गोकि दर्शनानुसार प्रत्येक कार्य के गुण कारण मेँ 
'व्शियिमान रहते ही है । झवर की स्तुति के प्रसंग मै. कवि का कथन है "आप तरल 

भी है तथा कठोर भी है , थूल तथा सूक्ष्म भी है , agea एव गुरुत्व दोनो 
आपके ही गुण है तथा आप ga एवं अदृश्य दोनों ही है । इस प्रकार नेति da 
ईश्वर मेँ समस्त विरोधी गुणो का समावेश है क्योंकि इस सृष्टि में अनेक प्रकार की 
विविधता प्राप्त है । यह सृष्टि के इश्वर की ही इच्छा है अथवा कार्य है तथा ब्रह्म 
कारण है | जगत्‌ रूप कार्य सीमित है तथा ईश्वर की समस्त शक्ति का परिचायक नहीं 
है , wera अंशतः है । ईश्वर व्यापक हैः जगत्‌ व्याप्य । अधवैतवादी सम्मत a 
जगत्‌ की सत्ता कवि खीकार नहीं करता , अतः यह feta करना अनुचित प्रतीत होता 


है कि शवर के एक्त्व से नानाविविधतायुक्त जगत्‌ का निर्माण हया होगा | 


१- कुमार० २-१३ 
२- वही, २-११ 
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कालिदास सम्मत ईश्वर स्वतः प्रकाश तथा स्वतः चैतन्य विशिष्ट है | वह 
किसी क्रिया के लिए लीन रहता है तथा उसकी यह ashe से ही इस विश्व की 


रचना होती है । इसी अपूर्व शक्ति के कारण ही इस विश्व मै वैभिन्यता दृष्टिगत 
होती है , किन्तु इस विश्व के प्रति वह कर्त्तारूय है न कि कर्म तथा कत्ती सदैव 


(5 हता c 
अपरिवतनशील ही रहता है | झवर बी अपरिवर्तनशीलता क विक लश्नेष्ठ कालिदास भी 


कुमारसम्भव मेँ इंगित करते हैः | 


ईश्वर का निर्गुण स्वरूप मेँ व्याख्यान 


वेदान्त दर्शन के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि veered ने aa 
के दो रूपों को स्वीकार किया है । व्यावहारिक दृष्टि से sm अर्थात झवर की सत्ता 
सिद्ध है किन्तु sea की जगत्‌ कत्ता की उपाधि मात्र व्यावहारिक दृष्टि से ही स्वीकार 


की जा सकती है । जगत्‌ कर्तृत्व seq ना स्वरूप लक्षण प्रत्युत तटस्थ लक्षण है अर्थात्‌ 


सृष्टि का कत्तृत्व उसका औपाधिक गुण है वास्तविक स्वरूप नहीं | इस प्रकार gen का 


UU लक्षण सच्चिदानम्द È | जगकर्ता, जगत्‌ पालक तथा जर्गसंहारक प्रभति विशेषण 
उसके तटस्थ लक्षण हैं! , जो मात्र. व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत्य है | किन्ता चर 
SEL को पस्मायिक दृष्डिमेस से सध्य-हैः | किन्तु T ar पारमाथिक दृष्टिकोण से 
देखा जाए तो जगत्‌ के जिन व्शिषणो' से वह विशेषित है उन सभी से परे हो 


जाता है | यही sea का यथार्थ स्वरूप है । कालिदास ने भी ब्रहम के इस यथार्थ au 


q- जग्श्योनिरयोनिरंठ | कुमार० २-९ 
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= इसके वारा सुजन i 
को लिखा ह । इसके द्वारा सृजन पालन तथा संहरण गुणो' से वयक्ततता स्वीकार करती 


डुंती द्व इस ज = q : 
ही पड़ती त । इस जगत्‌ के कारणरूप ge का कोई कारण नहीं तथा न उसका कभी 


अन्त है और न हि Gast प्रारम्भ है | अय शन्दो मै वह स्वयं ही अपना खामी है । 
c 
gm के त दू बो बाग ने उल कट ज किया है. 


gm का सगुण स्वरूप 


वेदान्ती विशेषतः शंकराचार्य के मतानुसार ब्रह्म का विचार दो दुष्ट्यो' 
से किया जा सकता है | व्यावहारिक दृष्टि से जगत्‌ की सत्यता Rea है तथा ब्रह्म 
को इसका मूलकारण --सृष्टिर्ती, पालक तथा संहारक , ada और सर्वशमितमान कह 
सकते है | इसी रूण में उसे ईश्वर या ses कहा गया है तथा इसी रूप में ईश्वर 
की उपासंना भी की जाती है | इस रूप में Sax का सगुण रूण कवि द्वारा मी अनीप्सि॥ 
हे । ऐसा प्रतीत होता है कि कवि को सर्जन , पालन तथा संहार (seq, विष्णु, 
महेश ) की स्तुति मान्य थी. । क्योंकि तत्कालीन समाज में इन्द्र, कुशे र , अरिवनीकूमार | 
प्रभृति प्राचीन देवताओं at अर्चना का प्रचार समाप्त हो गया था तथा उसका स्थान ब्रह्मा, 
विष्णु तथा रुद्र ने ग्रहण कर लिया था तथापि आज इन देवताओं के उपासको नै जिस 
प्रकार का महान्‌ विरोध दृष्टिगत होता है , उस प्रकार का विरोध उस काल में 
प्रतीत नहीँ होता है | सभवतः sheet के आवमा के कारण भिन्न-भिन्न देवताओं 
उपासक परस्पर भेदभाव को भल एक जाट हो गये , अतः उस काल में दाशनिको' की 
शिक्षा भी उसी प्रकार की रही होगी । वस्तु, कारण कुछ भी हो , उस काल के 
दानको मैः सड्यमाव तथा एकता थी-, इसमें सन्देह नहीँ । क्योंकि एक ही कुटुम्ब 


ais. UR ष्टे; के वलाप्मिने । ==कमार० २-४ 
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. व्याख्यान किया है | 


करता है 1 उन्हे स्बौधित लुति प्रसंगो' मै कवि उनको परमतात्त्विक शशतियो' से 


त्र न्न देवता योः उ 
के न भिन्न-भिन्न देवताओं की उपासना करते थे । महाकवि कालिदास ने | 
तय की विशद सुति की है तथा अन्य पौराणिक एवं वैदिक देवी-वेवतायो' at भी 


(क) fies 


त्रिदेवो' में प्रथम स्थान डरमा को प्राप्त है क्योंकि वे ही जगत्‌ की सृष्टि 
का कारण है -- 
१- ब्रहमा'-- कालिदास के ग्रन्थों में वर्णित प्रधान देवताओः नै एक ब्रह्मा है 


वह विष्णु तथा शिव के साथ संयुक्त होकर aiio हिन्दू व्रिदेव (व्रिमूर्ति ) का निर्माण 


युक्त करता है | उन्हें स्वयंभू चतुरानन , वागीश तथा चराचर feta का प्रभव स्वीकार 
किया है क्योंकि उन्होंने जल की सृष्टि कर उस पर बीजारोपण किया है तथा प्रकृति 
की तीन अव्स्थाओं सर्ग, feta और प्रलय का कारण है । सृष्टि के पूर्व एकमात अस्तत 
"कोतलाघमा" थे तथा ue , राजस तथा तम ये तीन गुण कियमान थे । उसने सृष्टि 
रचना को लिए अपने शरीर को दो विभागों नर-नारी मेँ विभाजित किया , अतः 

वे विश्व के माता-पिता हैं । सृष्टि तथा प्रलय उनके जामने तथा निद्रा के तुल्य है । 

वह अज , कारणरहिंत सभी का कारण है । सवयं कारण वह जगत्‌ का कारण है , स्वः 
अनन्त वह विव का अन्त है | स्वयं अनादि वह जगत्‌ का आदि हे. ad प्रभुरहित सभी 


का प्रभ है । वह सपं को स्वयमेव को जानता है , अपनी रचना स्वर्थं करता है , 


१- FARO २-१,३,४,५,६,७,८,९,१०,११,१२,१३,१४,१४, १, \9 


कुमार० ३-५, १-२९, ४-४६ 
रघ० ५-३६ 


( १०० ) 


— स्वतः प्रेरणा प्राप्त होती है तथा अन्ततः वह ted में ही लीन हो जाता है । 
वह स्वेष्छा अनुसार तरल-ठोस , Yoga , गुरु-लघु तथा प्रकट अन्तर्घीन 
हे । वह उस वाणी का कारण है जिसका आदि प्राण हे: | यज्ञ जिसका कर्म है तथा 
स्वर्ग जिसका परिणाम है | वह रागातीत , परमश्रेष्ठ हे तथा अपनी उस प्रकृति बी 
साक्षीभूत ध्यान किया जाता है । वह पिताओ का पिता, देवाधिदेव , सर्वातीत तथा 
gerr का goer है | वह हवि तथा होता , भोज्य तथा भोश्ता, ज्ञान एवं ज्ञाता 
और ध्येय एवं ध्याता दोनों ही है । यतः ger धाता , विधाता , वेचा, चतुर्मुख 


आदि नामों से पुकारा जाता है | यहाँ कवि ने औपनिप्रषिक ge को पौराणिक ढ़ 


का रूण दिया है । कव्किलरुरु ने प्रजापति का एकीकरण ब्रह्मा से किया है । उनके 


पूर्ववती साहित्य में भी ऐसा प्रयोग होने के कारण यह असंगत नहीं हैः | अश्व्लायन 


>> ० ळा यसय 


Taga cay देवताओं को एक मानता है 1 शतपथ एवं तैत्तरीय ब्राह्मणों के 


अनुसार भी वह देवताओं का पिता है । शतपथ उसे आदि में अकेला व्हियिमान * | 
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है | इसके पूर्व भी ऋग्वेद मै उसके लिए एक मन्त्र का प्रयोग प्रप्त है , जिसमे 


वह कभी श्वास लेनेवाले तथा गतिमान प्राणियों का अधिपति रूप मेँ संज्ञित है -- वह 


दोनो: का देव है जिसके आदेश का सभी पालन करते है | वह आकाश मौ व्याप्त है 


तथा समस्त विश्व को उपनी भुजायो से आलिंगतेकरता है | 


q- आश्वलायन We सूत ३-४ 

२- maaa ११-१, १६,१४ 

३- तैत्तिरीय ८-१,३,४ 
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= विण -- pye 
ल्क NGA gat fear का पौराणिक देव समुदाय में पनः 


उत्पन्न हुआ और Gh नवीन ऐश्वर्य तथा असीम aka मिली है तथा उसे नवीन 
संज्ञा से अलंकूंत किया गया हरि, पुरुषोत्तम , fafaa, पुण्डीकाक्ष, पुराण, 
कवि , चतुमूर्ति, पुरुष, परमेष्ठिन्‌ , सारंगी , महावराह 
चक्रधर „ भगवान्‌ , कृष्ण आहि । विश weet सूर्य है , जो सूर्य के सदु 


तीन विक्रम लेकर भूस्थल को पार करता है | वहाँ उसका आयुध सूर्याकूति का गोल 
गतिशील चक्र है, जो पशात में चढ़. बन गया है | वामनावतार मेँ तीन Sor 
मेँ लोकठय को मापकर विष्णु ब्वारा पृथ्वी को ea करने के पश्चात्‌ की पौराणिक 
धारणा ऋग्वेदीय संकेत से आभासित है | wee मै सूर्यदेव होने सै four का निम्न 


TaY ९5 
पद ढ़ मॅ सवश्रेष्ठता मै परिणत हो जाता है जहाँ" वह वामन का रूप धारण 


कर तीन fagat मेँ पृथ्वी को असुरो से घुडा लेता है । स्पष्ट ही पुराणों का 


अनुसरण करनेवाले कालिदास का faar wart के देवतावग के प्रसिद्धतम देवताओं 
मै एक है तथा शिव के wan वही परमदेव है , जिसके एक अथवा दूसरे अवतार 
की पूजा हिन्दू करते है | कालिदास की रचनाओं में विष्णु की सुपति में प्राप्त qa 
पाठो का farra अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि हमें जो रूप, गण और 
कर्म गेधग्म्य होते हैं , वे सहप्रफ़ेनवाले शेषशैयया पर विष्णु विराजमान है , 
UR पर सुशोभित लक्ष्मी के अंक मेः उनके पदसरोज हैं तथा काट प्रदेश मा पीताम्डर 


(= रघ० १०-८, १३,१५,१६,१७,१८,१९,२०,२१,२२,२३,२४,२४,२६,२७,२८,, 
४२९ ,३० , ३१, ३६ , ३८ , ६० , ६१ 
रघु० ३-४९ ,७-३५, १८-९७, १०, Yo tro ४६ 
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सुशोभित है । S पर कौस्तुभ मणि विरीँज रहा है तथा NRA उक सेवा 
मेँ निरत है । वह मन और वाणी से परे है | आदि मे 


। जगत्‌ का म्रष्टा पुनः उसक 
पालक तथा अन्त मै संहार होने से विश तीन प्रकार के शरीर वाला है । जिस प्रकार 


ge जल मलतः पकरस होता हैआ भिन्न-भिन्न भूमियो में' ब्हविध स्वादवाला ह 
जाता है , उसी प्रकार परिवर्तनरहित ठह सत्त्व, राजस तथा तमस्‌ के विविध गुणों 
मिलकर भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ धारण करता हे । wd अमाप्य समस्त विश्व का माफक है 
तथा स्वयं कामनाहीन सभी की कामनायो की पूर्ति करता है । स्वयं अजेय उसने सभी 
पर विषय प्राप्त की है तथा खयं अगोचर समस्त दुश्य जगत्‌ का कारण है । कवि 
घोषणा करते हैः कि वह हृदय में निवास करता हुआ भी निकट नहीँहै , निष्काम 
होते हुए भी तपःशील है , दयाल है किन्तु दुःख से अस्पृष्ट है । पुराण होकर 
भी नाशरहित है , gafa वह सर्वक्ष है तथापि वह wd अज्ञात है तथा वह सभी का 
आदि स्रोत है । वह Shy सभी का स्वामी तथा स्वयं स्वामीरहित हे । wd अक्षर है 
तथापि वह सभी RY को धारण करता FAR के जल तरंगो' पर शयन करता 
हाया , वह सम्तलोको का परम आश्रय है । सम्तसामो' caer गेय है तथा उसके मुख | 
के लिए सम्ताग्नि wofaa है । उसके चार मुखो से जीवन के चतुऊहेश्यो' का ज्ञापक 
छान चार चक्रो मेँ काल व्यवस्था तथा चतुर्वर्ण , अयास के द्वारा मन को वाध्य aaa 
से रोककर योगीबन मुक्ति के लिए उसका अन्वेषण करते है और वह आलोकमय 
उनके हृदय th निवास करता है । उमा वह जन्म धारण करता- हे , fey वह 
wget! का संहार करता हैजेतथा निद्रागत वह प्रहरी का कार्य करता है 1 Wats 


इन्हियो' के विषयोः का भोषता होने के योग्य होता हुआ भी वह कठोर तपखियो 


2 ) 


के सदुश आचरण करता है , लोकपालन के योग्य होकर भी बह RR Ee 


gafa विविध एवं अनेक है तथापि 
सभी उसी में या मिलते. है! | जिनके सांसारिक भोग की कामनाईँ' डि 


रहता है । परमानन्द प्राप्ति के मार्ग wer 


गई है और जिन्होंने अपना हृदय उसमे: लगा दिया है एवं समस्त लायोर को wa पर 
» उनके लिए वही पापों से मुक्ति पाने की शरण है । पृथ्वी 
तथा दूसरे तत्वो में" छिपी उसकी महानता यक्यपि इन्द्रिय ग्राह्य है तथापि व्णीनातीत 


© rer 
है | वह तक तथा वेदो से feu होनेवाल हे , arf खरण मात्र से ही वह 


अर्पित कर दिया है 


मनुष्य को पवित बना देता है , इस कार्य से क्षरण करनेवते के डम्द्र्य की शेष 


ठियाएँ अपना प्रभाव प्रकट कर देती हे | उसकी रहस्यमयी परक ति प्रशंसा के परे हैः 


गाईड - उसके यनधिगप्य हीं ० 
are वस्तु उसके लिए अ नहीं । लोगो पर तया प्रदर्शित करने के लिए वह 


अवतार लेने की कृपा करता है तथा मनष्य के goa आचरण भी करता है एवं वह 


आदिकवि है । पनः far का दान दशरथ की पत्नियों के स्कन के प्रसँग मेँ प्राप्त 


TE ee 
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होता है । उनकी रक्षा शंख, असि , गदा , सारंग , घनुचद्ग से युक्त डौने कर 


है , गरुड़ आकाश में ले जा रहे है, सुनहले val की घनीभूत आभा चतुर्दिक 
विकीर्ण हो रही है तथा जिसके प्रबल वेग से गदल छिन्न-भिन्न हो रहे थे । 

Sak पश्चात्‌ लक्ष्मी द्वारा सेव्यमान कौश्तुम मणियुषत विष्णु का उल्लेख 
मिलता हे | उसकी उघासना सप्तर्णि करते हैं जिन्होति दिव्य त्रिपथगा गंगा मै सनान कयि 
था और वेद wat का उब्चारण कर रहे थे | उसठी चतुर्भुजाएँ है , हिमालय अचल 
TU मेँ विश कहा गया है । fea को ब्रह्म मानने गले fear का एकीकरण समस्त 
पदाथो* बे सर्वोच्च उदाहरणोः से किया गया है तथा परिणामतः पवतश्रेष्ठ हिमालय के 


साथ । ऐसा कहा गया है कि हरि ने किसी निश्‍चित काल में तीन डगो मेँ समस्त 


पृथ्वी माप ली । यह संकेत स्पष्टतः विशा- बे 
अष्टगुणो से युक्त है जि 


वामनावतार का हे | वह अणिमा आदि 


y` 
क उतारा वह अपने शरीर को लघु या ae बना सकता 


है । कालिदास ने नारायण को विशु माना हे , एक अन्य स्थल पर आकाश विष्णुलोक 


के रूप मेँ निर्दिष्ट हया है जहाँ कालिदास इनको “aaa: पदम्‌" रूप मै वर्णित 
करते है | 


३- शिव-- कविताकामिनी के कमनीय कान्त महायोगी कालिदास के seat हैँ 


शिव का सम्पूर्ण परिवार चित्रित है । शिव-पार्वती , afte , नन्दी , मेयर परति 
का SRK उल्लेख मिलता है | शिवका sey वेदो मौ तथा सगुणर्‌प पुराणों 


मॅ goed हुआ है । आगम , पुराण में offa शिव के सनातन सगुण रूप का 
निर्‌ पा कालिदास के काष्यो' मेँ प्राप्त है । योगमार्ग मै अवश्य शिव आझ्ञ चढ़ मेँ 


आनन्द विन्द के qu मेँ प्रतिष्ठित है तथा पाठती मेरुदाड की कन्या सषण्णा के 
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मौ दृष्टिगत है| कवि तथा भात कालिदास के लिए शिव-गौरी सविग्रह कैलास पर र 
है | तन्त्र और योग में शिव जिस राप मेँ ख़ीकृत है , उसी रूप में वे भात में 
अवस्थित रहे , यह कल्पना स्वीकृत उचित नहीं । शिव का निगुण रूप, योगसाधना 
लिए लाभप्रद है किन्तु भरितमावना नहीँ हो सकती । वह निर्गुण-निर्षिशिष भात के 


हृदय मेँ ज्योति अवतरित होता है । सगुण एवं सविशेष हो जाता है | कविता और 
भषित विशेष की होती है , सामान्य की नहीं । योगी कालिदास अ्वेतवादी हो सकते 


है” किन्त कवि कालिदास अथवा भांत कालिदास विशिष्टाध्वैतवादी है । ये निगमागम 
प्रतिपादित श्चिवस्वरप के पर्ण उपासक थे । जटा, गंगा, चन्द्रमा , सर्प, WA, व्विशूल 


aaa ne (0 


को भतो. का Wert कहा जाए अथवा योगियोः का नाट 
हैः । क्योंकि योग एवं तन्त से प्रतीक 


द gH -- वह एक ही रूप 
* उधार लेकर काग्यो की रचना असभव हैः |! 
मेघदूत मे अनेक स्थल हे , जहाँ कालिदास की franta के पुष्टप्रमाण 
उपलब्ध होते है । महाकाल के देवालय में: साथ्य आरती + समय कवि भी wat 
सम्मिलित होते है । शिवजी के गो बो साथ कवि भी मेघ के श्यामल aft अपने 
प्रभु नीलकण्ठ की छवि देखकर आमव्मिर होते है तथा मेघ के साथ कालिदास भी 
कौलास पर अंकित शिव के पदांक बी प्रदक्षणा करते है [रै उस पदचिहन के ala मात्र 
से जीव शिवगणो मेँ अपना स्थान प्राप्त करते है | शिव-गौरी & मणितट पर 


वेला मौ मेघ के साथ कवि भी अपने शरीर को सोपान मै परिणत कर देते है: | 


शिव के नृत्य का गजुपुर की Tha के परिधान तथा उनके अट्टहास , उनकी जटाओ' 


wer के भुजंगो" पार्ठती के साथ विहार, कबेर के साथ मैत्री , किन्नरियो' sort 
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में कल्लोल करती जह्नुतनया तथा शैलाधिराजतनया के सर्फनी भाव का भी वर्णन है |* | 
| 
उनके यशोगान , त्रिपुर की विजय तथा उनके वृषभ का कन है । Gore ब्रिनयन | 


है तथा ललाट पर श्वितीया के ae ढी कला सुशोभित है P मदन-दहन वे कर चुके 


हैः अथवा उनके निवास स्थान पर कामदेव भी जाने में डरता है | देवांगनाओ के 


q- To Ho ४०,६२ , ५४ ,५६ , ५९ , ६० 
२- Wo मेँ ४० 

R- Yo मे० ३७ 

४- Yo मे० ६४ 

धन Yo tho ४०,६२,५४ 

&- Yo Tro ५६ 
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9- Yo Ho ४९ 


© 
दप्ण के समान रजतगिरि कैलास के उस में अलक्ापरी नसी है | शिवजी पशपती 


१ उनके = न्य 
है. उनके चरण्यास की परिक्मा तथा दईन करके. ऋधाल जन ख्थिरपद अर्थात्‌ 
वृत्तिम्य मोक्ष पाने में समर्थ होते है रि 


li 

f [र्टिकि 

| स्वामी कातिकेय तथा उनके जम्म का उल्लेख भी कवि डी रचनाओं: मॅ 
2 : शिवजी का जं 

प्राप्त है । वश्षुतः शिवजी का जो सूर्य से भी अधिक प्रभावशाली तेज है । वह अग्नि 


के मुख मै सँचित होकर कुमार के र्‌प गै" उदित हुआ है , उसी की संज्ञ कार्तिकेय 
Sq है | यक्ष द्वारा मेघ को उस कुमार के निवासस्थान देवगिरि में पुष्पाहार जल 
विन्दुः वर्षन आदेश है , बैयोकि देवासुर संग्राम में देवसेना के रक्षार्थ ही Se का 
जन्म हुआ है । अतः वे भी पूजान्यति के अधिकारी है | कालिदास ने छन्द के मयूर 
का भी भरण किया है तथा उसै नृत्य स्वारा आनन्दित करने का मेघ को परामर्श है | 
O कवि को मतानुसार मेघ कामरूप पुरुष है , जिसे चनद्रेशेखर ने को 


से भन्लीभूत कर दिया था , अतः शिव तथा वृषात्मिक मेघ का घनिष्ठ सम्बन्ध है | 
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sto श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल ने "मेघदूत का अययन : शिव का स्वरूप" निबन्ध में 


कालिदास को उत्कृष्ट कोटि का अध्वैतवादी स्वीकार किया हे | वेदान्त प्रतिपाध्य ब्रह्म 
को ही संज्ञ शिव है जो वेदो' में भी अनेक थानों पर प्राप्त है ।* 


| 


q- Yo मे० ६० 
| २- FARO ३-६ 
३- Uo मे० ४७, ४८ 
| ४- Yo To ४८ 
४- नम्रः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शूराय च 
मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । -- Ago १६-४१ 
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यहा शिव को शभु" , मयक्षर 
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मनोभव संश्च से विभूषित किया है 
कालिदास ने शिव की 


अखण्ड सत्ता का गुणगान सर्वत्र किया है । समरत ast का 


अधिष्ठाता जिसकी आप्मशष्त अपने गुणौः से qia होकर Jg fa की रचना तथा उसके 


डाके, 
विसर्जन का कार्य करती है. , ot ख्ययातमा » अज , Shr , afi, भूतपति 
महेश है । जिस अध्टमूर्ति की स्तुति कवि ने सर्वश्रेष्ठ नाऊ " अभिज्ञानशाकुन्तलम" मेँ 
की है , वह गीता से सामंजस्य रखती हे ॥ कवि ने em, विशु और शिव इस || 
तिमूर्ति के अवत भाव का प्रतिपादन किया है | seq के क्षुति के प्रसंग में कवि 
used: ही शिव , ser तथा विष्णु नें अभेद स्वीकार करते है रि उनके त्रिदेव 

की स्तुतियाँ उपनिषदो' के समान seq का सरस तथा निर्भीक प्रतिपादन करती है | 
रघुवंश के दशम सर्ग में क्षीरसागर अवाद्यनसगो'चर शेणासीन भगगन विशु को 


नयन कर देवता उसकी स्तुति करते है' । 
शिव-विष्णु तथा ब्रह्मा का जो पृथक-पृु थक वर्णन कवि ने किए उनों | 
भी अन्योन्य संक्रमित भाव और पद है | शिव का अ्वेतसवरूप "कमारसम्भव" हे अनेक 
श्लोकौः मेँ प्राप्त हे । शिव व्श्वगिरोर्णरु, किंवात्मा , व्रैलोक्यक्थ्य, तमोव्कार | 
awed है । वह किसी की स्तुति नहीं करते , किन्तु उनकी स्तुति सभी करते है , 


। 
| 


q- अभि० 9-9, FARO ६-२६, गी० ७-४ 
२- कुमार० २-४ 

३- रघु० १०-१६ से ३२ 

४- FARO ६-६ 

५- कुमार० ६-९३, ८८, ७-४४, ४२ 


वह किसी की वन्दना नहीं करता कि 


अध्यक्ष और मनोरथो का अविषय 


तत्त्वतः कौन जान सकता है ^ 


"तु उसकी सभी कदना करते है! | वह जगत का ः 


य हे | वाणी , मन और sta से परे है , उसको 


SA के rq का प्रीपादन करके" कालिदास 


स उस अनन्त पुरुष को , जो 
लोक लोकातरोः का अधिष्ठाता है आस्मितत्व मेँ प्रतिष्ठित करते है! । गीता मेँ : 


जिसे अक्षर संज्ञा प्राप्त है उसमे: तथा हृदय देश मै स्थित आत्मेश्वर हें कदापि भेद 
नहीं । गीता का क्षेत eae विचार कालिदास at मान्य है कालिदास ने उसी योग 


साधन-मार्ग का वान किया है , जिसका प्रतिपादन गीता में: हे । उसी प्रकार का कौन 
कुमारसाभव मेँ प्राप्त है । शिव के प्रति कवि को विशेष ae है , उनके: समस्त 
नाटको के नान्दी श्लोको' मेँ गलांगाधर बी ही स्तुति है । "मालविकाग्निमित्रसू" के 
प्रारम्भ नै कवि ने उन्हे भातो' के मनोरथो को पूर्ण करनेवाले , कान्तासॉमप्रवे ह 


- तथापि संसार के भोगो से परे तथा निरभिमानी तथा समस्त Tur से विश्व का पालन 
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करनेवाले रूप में ata है ? इसी प्रकार " अभिज्ञनशानुन्तलम्‌" तथा aSa" 
और "रघुवंशम्‌" में भी उनी स्तुति है ।* "शाकन्ततम्‌" के भरतवाक्य मेँ dex 
से ही मुगत की प्रार्थना की है ।* कुमारसम्भव मेँ चन्द्रशेखर के चरित्र का रमणीय वर्णन 
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१- कि येन सुजसि व्यतमत येन बिभर्षि तत्‌ 
अथ विश्वस्य संहर्ता भागः कतम एष ते । -- TARO ६-३२ 
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[ई किया गया है । इसी काष्य मेँ देवतायो' ब्वारा धूर्खीट की लति करवायी गई 


è, जहाँ उन्हे जगत्‌ की उत्पत्ति , थिति 
से परे ज्योतिखवर्‌प माना गया है [१ 


और लय करने वाले अन्तर्यामी » अन्धकार 


इसी महाकाग्य के faia सर्ग में vaa 


तारा ब्रह्मा की सुति के प्रत्युत्तर में अर्धेन्दमोति दी प्रशंसा gear ये इस रूप में 
की है "खयं मुझे अथवा विश ap भी चन्द्रगौलि के स्वरुप एवं प्रभाव का सायक 


ज्ञान प्राप्त नहीं होता है ।"२ सभी सजीव तथा निर्जीव बै सर्जन, पालन तथा संहार के 


वे ही कारण है È सर्ग स्थिति के कारण होने का गुण , शिव को इस प्रथा के 
अनुकरण मौ दिया गया è जिसके' अनुसार एक उपासक अपने उपाश्य देव की स्तति 
करता है । शिव का यथार्थ कार्य है --तीनो मेँ अन्तिम प्रत्यव्हार अर्थात्‌ जगत्‌ का 
प्रलय | उसकी मूर्ति जल मेँ ब्याप्त कही जाती हे ४ वह इस तथ्य का भी ध्योतक है 
कि प्रुलय के अन्त में जब शिव का प्रभाव होता है , पृथ्वी जलमग्न हो जाती है | यह 
विश्व का रूप है , इश्वर संज्ञ प्रतत है अणिमादि सिश्धियो से युक्त भाल पर श्वितीया 
का चन्द्र सुशोभित है । वह feta को" धारण करता है तथा योगीजन उसका ध्यान करते 
हैं | इस विश्व मौ जितने कर्म किए जाते है! उनका वह साक्षी है | सभी लोकपाल इन्द्र 
के नेतृत्व मेँ उसके सम्मुख नतमस्तक होते है! "६ "विक्रमोर्वशीयम्‌" के नान्दी श्लोक 


म वर्णित विचार उन्हे इतना महान्‌ बना देता है कि पृथ्वी एवं आकाश दोनो” मिलकर 


१- स हि देवः परं ज्योतिस्तमः पारे व्यवस्थितम्‌ | 
परिष्छिन्नप्रभावद्विधिन मया न च विशुना | -- FARO २-५७ 

२- कमार० २-५८ 

३- शावरजुडमानां सर्मर्थितिप्रत्यवहार हेतः | --कमार० २-४४ 

४- स वा शंभोस्तदीया वा मर्तिजलमयी मम | --कमार० २-६० 

४- कामार० ६-७५. ७-३३, famo ४-६५ 


1 र [यतः विरते | कुमार० ६-७६, $-00__>>>>_ 


3 | 


भी उसके विस्तार के समाने के लिए पर्याप्त नहीं । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त मौ यह भाव * 


` व्यात किया गया है [१ 


(ख ) वैदिक पौराणिक देवता 


i 
| 
| 


देवता के लिए कवि ने "देव" शब्द का प्रयोग क्या है ॥ इन 
में इन्द्र, अग्नि, वरुण* सुर्य यम 


» TRY ब्यावापृथिनी' we? प्रमुख है | 
प्रकू ति की fea शक्तियों का प्रभाव प्रायः समाप्त था । विश सूर्य की कला न रहकर 


पृथ्वी का सर्वशक्तिमान्‌ देवता बन गए जिनके राम तथा कृष्ण अवतार रूप में नवीन 


देवता की योजना हुई । बह्मा , विश तथा शिवका RU, केर , रूम्द , शे 
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जयंत , लांगली , मदन लोकपाल (पूर्ववत्‌ ) का उल्लेख , ge के लिए स्वयंभ च 


चतुरानन „ वागीश का प्रयोग कवि ने किया है | विशु' के लिए हरि , पुरुषोत्तम , 
तिविङ्गम , पुण्डरीकाक्ष परमेष्ठिन्‌ , अष्युत, GR , कृंण, नारायण कहा गया 
है | शिव के लिए ईश , झवर , महेश्वर , परमेश्वर , श्रष्टमूर्ति , वृषभश्वज , 
शूलपाणि, नीललोहित , शंभु, व्श्विश्वर, हर गिरीश, पिनाबी प्रश्नुति विशेषण है | 


a स भूमिं faar वृत्वात्यतिष्ठत दशाङ्गतम्‌ | --० १०-९०-१ 
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६- WARo ८-४१, ४२,४३, ४४ 

S- रघु० २-६२, ९-६ 
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= E, सरस्वतीरे, yea? 
तथा सप्ताग्ब्काएं? चर्चित हैः | 


तथा पौराणिक में पार्वती , लक्ष्मी 


(a) भूचर देव देवियाँ 


f: न्धर्व c fr 
इनमौ गन्धव, यक्ष, किन्नर श TST , पुण्यजन , fear, सिद्ध, 
BRIE एवं सुरांगनाए* उल्लिखित है ।? 


dieru कार्य के प्रति ब्रह्म (झवर ) का निमित्तोपादान कारण रूप मॅ विवेचन 


कविकुलगुरु ने जिन Wel में ब्रह्म का विवेचन किया हे , उससे ज्ञान 
होता है कि झवर इस सृष्टि के प्रति निमित्त तथा उपादान दोनो कारण है । सृष्टि- 
किया पूर्णतया झैवराधीन है | विशव की बहुविविधता का अधिष्ठान सामान्यतः झवर के 
दोनो कारणोः में है । fayt सत्ता अथवा आत्मा जो" शक्ति से संयुक्त है , fra के 


प्रति उपादान कारण है , क्योंकि किव्सृजनर्‌५ कार्य का विचार उसी सृष्टिक्त्ती में | 
विध्यमान है । लौकिक उदाहरण मेँ कुम्हार से इस तथ्य को भली प्रकार समझा जा | 


सकता है । जिस प्रकार TER मिट्टी चाक प्रभुति की सहायता से पात्र निर्मित करता है 


१- रघु० ३-१३ , २३ 
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तथा उसे पुनर्पुनः नवीनतम रुप प्रदान करता है , उसी प्रकार Sax बहविविधता- 


युक्त feta की सृष्टि करता है तथा उसका संहार कर बारम्बार नवीन सृष्टि की रचना 


करता है । जिस प्रकार कम्हार एवं उसके विचारों को" भिन्न नहीं किया जा सकता 


उसी प्रकार उपादान तथा निमित्त कारण समन्वित ब्रह्म को भिन्न-भिन्न सम्झना कठिन 
हैः । कवि के कारानुसार ge afa निमित्त Cor को धारण करता प्रतीत होता 
है. , किन्तु वस्तुतः वह एक है. , जो वैभिन्य दृष्टिगत हो रहा है , वह झवर 
के सृष्टि की अक्य इच्छाशगित के फलत्वर्‌ प प्राप्त हे | कवि अतीव सौनदर्यपूर्ण वाणी मेः 
कहता है कि स्त्री के लिए शक्ति तथा पुरुष के लिए आत्मा शब्द प्रयोग स्वीकार करना 
चाहिए र? इसी ata sb विभिन्न aves माया 
करते हैः | 


१ प्रकृति प्रभृति wel सो पारिभाषित 


न्याय कवर को जगत्‌ का मात्र निमित्त कारण मानता है, विभ्तुः वेदान्त 
के मतानुसार झवर का उपादान कारण भी है । जगत्‌ की सृष्टि इव्छापूर्सक् हे । Se 
पूर्वक सृष्टि व्यापार करनेवाला ईश्वर निमित्कारण fete है किन्त उसका उपादान 


. कारण मी सिध है । उपनिषदो' में इस wa के उत्तर मै जिस एक वशु के ज्ञान 


होने पर समस्त क्तुएँ ज्ञात हो जाती है वे ब्रह्म ही सपदिष्ट हे । जिस प्रकार feck 
के फिड के ज्ञान से श्षतिका के समग्र निर्मित पदार्थों का झन होता है , क्योंकि | 
मृत्तिका ही संत्य है , मृण्मय पदार्थ मात्र नामर्‌प वाले हैः । उसी प्रकार ह्म ज्ञान | 
से सभी पदार्थ ज्ञात हो जाते है । मृत्तिका के साथ ब्रह्म का दृष्टान्त उपस्थित होने से 


q- कमार० २-६ 
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afea किया गया है , कवि ने भी "योनि" पद से Sez को अलंकृत किया है ॥ 


उपयुषेत व्याख्यान से यह ज्ञात होता है कि इश्वर को सृष्टि के प्रति 


उपादान तथा निमित्त दोनो कारण स्वीकार किया गया है । इस प्रसँग को कम्हार के 


जम शा उन तानत्व सि होता है । मुष्डकोपनिषरद मै डा को योनि शब्द से 
उदाहरण वारा सु स्पष्ट किया गया है | यहा कुम्हार के उदाहरण दवारा सुस्पष्ट किया 
गया है तथा कुम्हार एवं झवर मॅ" ऐक्य vera कर वस्तु स्थिति को सरल बनाया गया 
है । किन्तु यहाँ शंका उपस्थित होती है कि यक्यपि कुम्हार अपने feat के प्रति 
उपादान कारण ARA है , किन्तु मृत्तिका , चाक प्रभत वाध्य उपादानो' के माध्यम 
से ही पात निर्माण करने में सफलीभूत होता है । यदि इसी प्रकार Sax वाध्य उपा- 
ईश्वर के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ" की भी कल्पना करनी पडती है तथा उसकी स्वतःत्तता 

का विचार भी अनुचित है | अतः कवि भी स्रष्टतः ब्रह्मा की स्तुति के प्रसंग में उन्हे! 
विश्व के प्रति उपादान एवं निमित्त दोनों कारण स्वीकार करते हुए देवताओं के मुख 
से अपने मत को अभिग्यत करता है --"हे' भगवन्‌ | आपने feta की रचना में सर्व- 
प्रथम जल उत्पन्न करके उसमे ऐसा sta आरोपित कर दिया है , जिससे एक पक्ष में 
पझ्षु-पक्षी , मनुष्य प्रभुति चर जीव तथा ध्वितीय पक्ष में वृक्ष पर्वतादि अचर जगत्‌ की | 


दानोः की सहायता से इस विश्व की संरचना करता है , ऐसी कल्पना की जाए तो 
| 


उत्पत्ति हाई P 


q- योन्निश्च हि ta- सू० १-४२७, जयधयोनिरयोनिरवे -- कुमार० २-९ 


-२¬ यदमोघमपामन्तरःपतं बीजमज त्वया | 


अतश्चराचरं feed gray गीयते -- कमार० २-५ 


| 


॥ प्रकार कवि अभिमत Sex निमित्त तथा उपादान लेनो' ही कारण है 
उपादान भी उसकी अपनी ही सृष्टि है तथा कवि का संकेत है कि " 


जल जो ईश्वर की 
प्रथम रचना है उसी मेँ बीजारोपण कार्य किया गया |" अतः Baz fagu कार्य के 
प्रति उपादान तथा निमित्तकारण दोनों ही है [१ 


जगत्‌ की सृष्टि एवं aha का स्वरुप 
er 2104 


सच्चिदानन्द $A लक्षण समन्वित ड्म के विषय में तैत्तरीयोपनिषद्‌ का 
कथन है कि आनन्दमय seq tart faaea की इच्छा सर्वनेव्छा है रै यह किया 


ही सृष्टिर्त्ता का मुख्य उदेश्य है क्योंकि ईश्वर विश्क्यापी हे अतः सूष्टि के प्रत्येक 


वस्तु के अधिष्ठान मेँ वह अपने लघुतम अथवा सूक्षतम रूप मेँ कियमान है तथा 
उसके कतिपय गुण चैतन्य , सौन्दर्य प्रभृति सर्वत्र प्राप्त होते है! | जब वह ब्रह्म 
स्वगत कुछ गुणों को” अपने सृष्टि में apa एवं ufea देखता है तो उसे 
पूर्णानन्द की अनुभूति होती है , यही सार्वभौतिक आनन्द है । रघुर्वंश के इन्दुमती 
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स्वांवर के प्रसंग में कवि सावंभौमिक आनन्द की कुछ अनुभूतियाँ प्रकट करता है । 
कवि का कथन है कि यदि star इन दोनो मनोहर आकृतियो' का संयोग न कराता , 
तड उसकी सृष्टि व्यर्थ हो. जाती । ब्रह्म स्वारा निर्मित प्रत्येक जीव आनन्द की प्राप्ति के 
उत्सुक होता है क्योंकि RR के afte कार्य का मुख्य कारण आनन्द है | अतः Vax 


के गुण आनन्द को" जीव, जो Sax का अश है , वह भी आनद प्राप्त करने का 


z a खत्विमानि भूतानि जायन्ते । वान्देन जीवानि जीवन्त | आनन्दं प्रयत्य- 


भिसंविशन्तीति । -- तै० 3-3-8 
र रघृ७७-१४ = रघ" ७-१४ 
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= करता है | 


सृष्टिकर्त्ता झवर की प्रेरणात्मक शक्ति की अभिव्यषित ही afte है । अतः 
ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान के लिए उसकी अभिव्यष्षत रूप जगत्‌ के बायो को देखकर 
ही अनुमान किया जा सकता है | यदि झवर मॅ" इस प्रकार कार्य-कारण समबन्ध की 
कल्पना न की जाए तब ईश्वर के स्वरूप की कल्पना असम्भव हो" जाएगी तथा Sax सईदा 
के लिए अमूर्त हो जाएगा , अतः उसका स्वतः वैतन्य स्वरुप गुण भी तिरक्षृत हो 
जाएगा । किन्तु भारतीय वेदान्त दर्शन मै उसे स्वतः चैतन्य स्वर्‌'प स्वीकार किया गया 
हे । मूलतः ब्रह्म एक है , जो समस्त जड़ चेतन जै वर्तमान बताया गया है | 
कालिदास ने भी सर्केयापक बह्म के स्वरूप का चित्रा करते हए उर्वशी के कथन मेँ 
स्पष्ट किया है । विकमोवशीयम्‌ के चतुर्थ सॅक मै कार्तिकेय के शाप से ततार्‌प मै | 
परिवतित होने तथा संगमनीय मणि के ब्वारा पुनः अप्सरा रूप में परिवर्तित होने | 
पर अपने PY द्वारा लतारू'प मेँ प्राप्त अनुभवों को" अभिव्यत करती है gem 


अतः प्रकृतिवाद मेँ जहाँ एक ही आत्मा मनुष्य, पशु वनस्पति तथा समस्त 


की स्तुति मेँ कवि प्रत्यक्षतः इस विचार ab प्रस्तुत करते हैः | | 
| 


सृष्टि में व्याप्त माना गया है , वह निश्चय Cu से कालिदास को" भी मान्य था । किन्तु] 
यदि इसके लिए काब्य प्रमाण की आवश्यकता हो उर्वशी का कथन सर्वाधिक प्रामाणिक होगा | 

| 
जो उसने लता से पुनः असरा र्‌ प्राप्त कर अपने अवस्था का चित्र यॅकेत किया है || 


१- एवमन्त 0 महाराजः" 
famo aag: , Yo २३६ 
२- प्रत्येक नका ay न safe प्रभो | ~= FARO २-३१ 


व — ee 
वास्तव मॅ हिन्दुओ' के पुनर्जन्म और आ्मो'कमण की भावना के आधार: पर यह तथ्य 
ऐसे अवसर का सामान्य अनुभव माना जा सकता है और इससे यह निश्चयपूर्वक कहा 
जा सकता है कि प्रकृति के पदार्थ भी मनुष्योः केः समान ही अनुभव कर सकते है 
और अपने विपारो' का आदान-प्रदान कर सकते हे 

अतएव सृष्टि giera के स्वानुभवो के प्रस्ततीकरण का मार्ग है तथा 
इश्वर सवदा उसी सृष्टि रचना मै लीन है | वह स्वयं ही उपादान एवं निमित्त चोनोः 


कारण बनते हुए सृष्टि रचना कर रहा हे और इस विचार का प्रस्फुटन प्रकृति के 
माध्यम से हो रहा है | अतः प्राणिजगत्‌ तथा अचर जगत्‌ मेँ परस्पर क्रियाएँ-प्रति- 
ढ्ियाएँ होती रहती है और नवीनतर नवीनतम रूपोः बी सृष्टि जगत्‌ के विकास के 
साथ होती है , इसके साथ ही प्राचीन रूप ध्वंस होते जाते है! | संहारण की प्रक्रिया | 
से ही सृष्टि उच्च ध्येय को प्रति अग्रसित होती है , कालिदास स्वयं इसका अनमो दन 
करते हैः । अतः ईश्वर मनुष्य के सम्मुख अपरिमित शेनो' का कोष खोल देता है । 
झवर के मस्तिक मेँ सृष्टि के पूर्व del होता है क्योकि झवर अपनी रचना मेँ पूर्ण 
सन्तुष्ट नहीं होता । अतः सृष्टि एक आन्तरिक संदर्भ हे जिसके आधार पर सृष्टि मे! | 
वैभिन्यता की प्राप्ति होती है । इसके अतिरिक्त संहरण सिद्धान्त खीकार करने पर | 
"कल्घ कल्पना" की संगति बैठती है , जिसका अनुमोदन करते हुए कालिदास का कथन 
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है कि "जिस प्रकार प्रलय अवस्था में भगवान्‌ समुद्र के sh हुए जत को चीरते हुए | 


| 


बढ़ते है! ।४ इस प्रकार प्रत्येक सूष्टि Sax की लीला है तथा ठ्रीडोपरान्त ईश्वर प्रलय 


१- निसर्ग कन्या शकन्तला | -- sto एस० Ho MRR 

२- मरणं प्रकृतिः शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुष्यते बधे 

` क्षणमप्यववतिष्ठते' श्वसन्यदि जन्तनन्‌ लाभवानसौ ॥ --रघु० ८-८७ 

३- प्रायेण सामःयविधौ- गणानां परादमुखी fraga: प्रवृत्तिः । कुमार० ३-२८ 
- कल्पक्षयोध्वत्तमिवावःमः । == wo ७-५६ ` 


| 
© — = 
कर पुननवीन सृष्टि उत्पन्न कर नवीनता का अनुभव करता है | 
Whe गत्यात्मक हैः यर्थात्‌ वह गतिहीन नहीँ प्रत्युत उसमे' गति है । 
इसी कारणवशात्‌ सुष्ट मै- प्रतिपल नवीनता की 


तथा व्यर्थ प्रतीत नहीँ होती | वह मानव को 


अनुभूति होती & तथा वह नीरस 


अपने विभिन्न Tol से क्षण-प्रतिक्षण 
आकर्षित करती है तथा मानव की भी उसके- Tor से क्षण-प्रतक्षण नवीन सन्देश लेकर 


आती है तथा इसका अध्ययन कदापि एकरस नहीँ १ फर्लवर्‌ प मानव को नीरसता की 
भावना प्रतीत नहीँ होती । ईश्वर का क्षेत्र. अति faa है क्योंकि उसका क्षेत्र आज भी 
अवरुध नहीं । इसका प्रमाण इतिहास है, अतः feta को" अचल नहीँ कहा जा सकता 

है ।' कवि के श्लोको' में प्राप्त भाव के ब्वारा ज्ञात होता है कि ईवर के कुछ qo 
का अनुमान उसके गुणों ब्वारा कृत सृष्टि से ज्ञात हो जाता है । सृष्टि का एक कल्प | 
इवर को एक दिवस को” समान है? अतः यह स्वयं मँ पूर्ण नहीं प्रत्युत SR पर 
पूर्णतया आधारित है । वह ईश्वर के उदेश्य मॅ परिपूर्ण होने मेँ सहायक है । इसका | 
उदेश्य मात्र सृष्टि के माध्यम से अपने विचारो' को' प्र्तुत करना है अतः वह स्वार्थ- 
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वशात्‌ अथवा करुणाभाव से सृष्टि नहीं रचता है ९ 


| 
कालिदास ने कर्मवाद एवं जन्मान्तर का उत्लेख प्रायः किया है | सर्वगुण | 
सम्पन्न इश्वर जन्म लेकर पृथ्वी पर अवतार रूप में आता है | ईश्वर के अवतार की | 
| 
| 


कल्पना का मुख्य कारण कवि के विचारानुसार अनुग्रह है । झवर पूर्ण आप्तकाम व्यापक 


१- प्रत्यक्षोष्यरिव्छेश्यो मक्यादि महिमा तव | 
आप्तवागनुमानाभ्यां साध्वयं त्वाँ प्रति का कथ | -- रघु० १०-२८ 
२- यौ त संकनावगेधौ तौ भूतानां प्रलयौदयौ ॥ -- कुमार० २-६ 
नळ ३- कुमार० ६-२६ 
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ES सम गुणों से संयुक्त हैः अर्थात्‌ उत्त किसी att की आव्श्यकता नहीँ । अतः 


उसके अवतार का उदेश्य मानव को qia का मार्ग प्रदर्शन करना है | उसने इस 


उद्देश्य को लिए जिस मार्ग का अवलडन किया हे. वह आध्यात्मिक , sat अथवा 
तपस्वी सम्मत नहीं , प्रत्युत इहलौकिक सुख एव frae से युक्त है । ईश्वर ब्वारा 
प्रदर्शित मार्ग ही सभी द्वारा अनुसरणीय है अन्यथा कवि का कथन है कि "जो दुष्ट 
afa है वे उन महात्मायों के aS कायोर को अनुचित बताते है! , उन्हें! ईश्वर 
को पहचानने की योग्यता नहीं ।"१ शिवा-शिवा के विवाह cart कवि का अभीष्ट संकेत 
है कि इहलौकिक सुख एवं आनन्द के भोग के साथ भी मनुष्य जीवन की कारा से 
मुशित प्राप्त कर सकता है । जब त्रषिग्णो' ने इस तथ्य को” स्वीकार कर लिया तब 
विवाह एवं गृहस्थाश्रम स्वीकार कर उसीके माध्यम से मुषित की कामना करते है! R 
ईश्वर को स्वरूप ज्ञान को लिए जगत्‌ माता का यथार्थ TU ज्ञात करना tees है । 
afm ब्वारा हिमालय के सम्मुख विवाह प्रश्ताव रखते कहा गया है--"महादेवजी 
संसार के पिता है , अतः उमा भी संसार के चर और अचर समस्त प्राणियों की माता 
बन जाएगी तथा इतनी पूजनीय बन जाएगी कि देकागा महादेव को प्रणाम कर अपने | 
शिर पर स्थित मणियो' की किरणों से उमा के चरण रंग करेंगे ।"* इसके अतिरिक्त 
वरागमन वेला मेँ शिव ने किरात , fea माताएँ , देवी काली सभी को आमन्त्रित 
किया हे ४ विवाहो'परान्त दाम्पत्य जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत कर मानव जीवन के 


I= FARO ४-७४ 
२-० कुमार० ६-३४ 


_ ३- कृमार० ६-८० 


४- FARO ७-२९ , a 
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समु A रखता हे । शिव ने उमा को अपने auth मे स्थापित किया था अतः 


वे अर्धनारीश्वर भी कहे गए है । उनका प्राय fafa नहीं । कवि ने ईश्वर के 

इन स्वरूपो -- विवाह प्रणय आदि के SORT सांसारिक विषयवासनाओ को प्रश्रय देता 
है” | उनका अपना महत्त्व हे । उमा के तप से प्रभावित शिव उमा से मिलने के लिए 
अत्याधिक उत्सुक है रि कति ने Sax की कामपरवता को उरिति करते हुए संकेतित 
किया है कि सामान्य मानव इवारा इन विचारो पर विजय प्राप्त करना अथवा इनकी 
व्यर्थता सिद्ध करना वास्तविकता को अखीकार करना है | कवि की दृष्टि मै यह जगत्‌ 
SAR की मनोहर एवं रमणीय कृतियो' का समूह है È इश्वर ने अपने प्रसाद एवं 
सौन्दर्य को इस सूष्टि में समन्वित किया हे एवं इनके भोग के लिए चरावर विभिन्न 
जीवो को इन्द्रिययुक्त किया हैः । उसकी सर्वोत्तम सृष्टि त्डशाख प्रवीण , anug 
मनुष्य है | विभिन्न पदार्थों के भोगार्थ कर्ण, चक्षु , त्वक , प्राण तथा रसना ज्ञानेन्द्रिय 
के सम्यक्‌ उलेख कवि की रचनाओं मेँ प्राप्त है । कवि की रचनाओ का अध्ययन करने 
पर यह ज्ञात होता है कि सांसारिक सुख ही सर्वोत्तम है तथा भौतिक जगत्‌ ही उनके 
विचार मॅ सत्य है । मनुष्य के भौतिक सुख के लिए ही विश्व की वस्तुओं का निर्माण 
हुआ है , किन्तु यह विचार कि कविका क्षेत मात्र ही था , अनुचित है | कवि ने 


` वस्तुतः काष्य एवं दर्शन का समन्वय कर अपनी रचना में गूढ़ संकेत प्रदान किया है । 


कवि अवश्यंभावी नश्वर सुख की कामना नहीं करते , अतः उनका अभीष्ट ऐहिक सुख नहीं 


q= TARO ५-७५ 
R= FARO ६-९४ 
३- सृष्टि ललितां विधातुः | 
-- रघु० ६-३७ 


[ रघुवंश के अष्टा wh 
| १ रघु के उष्टम सर्ग में कवि ने जीवन की नःवरता का Gee सकेत किया 


है । अतः मानव शरीर की प्राप्त तथा सर्वोत्तम भोग ही मनुष्य का उब्चतम ध्येय 


# नहीं । इसके विपरीत यह मनष्य का लाभप्रद अवश्यायः sh प्राप्त करने का माध्यम है । 


अवश्य है , किन्तु यै मनष्य का अन्तिम ध्येय नहीं 
बन सकते , मनुष्य उसकी कामना करता है तथापि वह उसका CH नहीं प्रत्युत स्वामी 
है । 


जीवन तथा भौतिक सख की सत्ता 


अतः कवि ने रमणीय रूप में इसभ्सुग्ति-मग्ति का समन्वय किया हे ।. 
एक पक्ष में कवि भौतिक सुख सम्पदा एवं भोग-विलास का रमणी य चित्र अंकित करता 
हैः वहीँ दूसरी ओर तत्त्विक विषयक उपरति at भावना ab उल्लिखित करता है । oar 
भौतिक जीवन के आसम्ति पथ के मध्य से अनासक्त पथ को- स्वीकार करने का आदेश 
दिया है । कवि को यह भलीभाँति स्पष्ट हे कि विव की ane भौतिक cert’ aa 
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$ पर्याप्त नहीं । वह अथाई होने के कारण उनका नाश अवर्यंभावी है अतः स्थाई तत्त्व 


A 


का अन्वेषण आवश्यक है | इसी उदेश्य को समख रखते हए महर्षि रघ wha प्राप्ति 


P 


के लिए योगियो' के साथ ae चर्चा में लीन रहने लगे ॥ कवि को विचार & धन 
की प्राप्ति aa के माग मेँ रुकावट नहीं किन्त वह निष्काम कम पर डल देता हे | 


प्रतीत होते हुए भी जीवन के चरम उदेश्य आमा का ज्ञान तथा परमात्मा की प्राप्ति j 
| 
| 
| 
| 
| 
अज एवं रच के एकत्र alia कवि ने इन विचारों को स्पष्ट किया है । नुषति रच के | 
| 


राज्याभिषेक प्रसँग में कवि का कथन है कि रघु ने राज्य को पिता की आज्ञा मानकर 


१- -धिगिमां देहभृतामसारताम्‌ । --रघु० ८-४१ 
२- Tyo ८-१७ | 
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= किया था , भोग की इच्छा से: नहीं a 


अतः रघु ने मात्र कर्त्त्यभाव से नृण के 
समस्त कार्यों को सम्पादित किया 


» जिसमें लेशमात्र भी आसबित नहीं थी । अतः अनासात 
कर्म के कारण उनके कमो इवारा कर्मफल उत्पन्न न हो सके , जिसके भोग के लिए 
उन्हे' जन्मान्तर की प्राप्ति करनी पड़ती । नृप अज ने भी इसी प्रकार fea Ta से 
राज्य कार्य भार ग्रहण किया था । नृण रघु के सन्यास ग्रहण तथा एश्वर्थशाली नृप का 
दर्शन कर प्रजागा ने यह समझा कि मोक्ष एवं ऐश्‍वर्य देनेवाले धर्म के- दो" अंश पृथ्वी 
पर चले आए हैः | अतः कालिदास कर्म की व्यता स्वीकार नहीं करते , उनके विचाराः 
नुसार यह faa कर्मभूमि है, अतः कर्म की मह्त्ता वह जानते है: । कत्य रुप में 
कर्म अनुशासन को प्रश्रय देता हैः अर्थात्‌ कर्म सम्पदान मेँ नियमितता आती है , मस्ति 
Tse होता है तथा ध्यानावस्थित होकर ब्रहम की अनुभूति होती है , इसी परमतत्व 
की प्राप्ति के इच्छुक अज तथा रघु दोनों है । 

कालिदास ने धर्म के प्रति ener सर्वत्र प्रदर्शित की है । धर्म के साथ ही 
साथ विविध प्रकार के दैनिक पूजन कर्म का भी आदेश दिया हे. । धर्म के सम्मुख अर्थ 
एवं काम को कोई महत्त्व नहीं क्योंकि उमा के सम्मुख द्ृत्मचारी ने इन्हीं विचारों को 
प्रकट किया है रै कर्म के प्रति आध्यात्मिक , गैश्चिकतापूर्ण दृष्टिकोण तथा कर्त्तव्यनिष्ठा 


की अग्नि ct ही धन एवं कामना दध होते हे. । यह जीवन की RRA को समक सकता 


q- तदपरियतमग्रहीदजः पितराक्षेत न भोगतृष्णया | -- रघु० ८२ 
२- न नवः प्रभराफलो'द्यास्थिरकर्मा विरराम कमणः , 
न च योगब्धि$वेतरः श्थिरधीरा परममिदर्शनात्‌ ॥ -- रघु ८-१६ 


३- FARO ५-३८ 
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ET = 1 


हे । इन्दुमती मृत्यु के प्रसंग सै कवि ने मृत्यु की विशद विवेचना की है 1१ इससे 
Sra होता है कि विषय मूढ़ एवं किवान्‌ दोनो' बे" लिए सय है किन्तु दृष्टिकोण 
में पर्याप्त अन्तर है । सृष्टि की प्रक्रिया विषयक ज्ञान वी प्राप्ति व्यक्ति को हठात्‌ नहीं 
प्रत्युत शनैःशनैः होता है । अतः निरासात कर्म स्वारा कर्म के बन्धन छिय होते है 
तथा पुनर्जन्म के च से मुगित प्राप्त होती है और अपवर्ग की प्राप्ति होती है । 
अतः इन्द्रियो के संयम ब्वारा ही व्यक्त मुषित के प्रति उन्मुख हो सकता है । जिन 
व्यक्तियों की इन्द्रियां भोग के" प्रति अत्यधिक उन्मुख है उनके लिए हठात्‌ एवं आकस्मिक 
ही उन पर से अपनी अभिरुचि समाप्त कर लेना अभव & । अतः उन पर निरन्तर 
कठोर दृष्टि रखनी आयक है कि अनुचित पथ पर अग्रासरित न हो अथवा उचित पथ 
से विचलित न हो । इन्द्रियो! की सन्तृष्टि आवश्यक है किन्तु व्यक्ति को उनका दास नहीँ 
बनना चाहिए । क्षणिक संकेत पर इन्द्रियो का स्तर निन से निध्नतर निमनतम होता 


जाएगा , उसका पतन अक्स्यंभावी है | अतः उन पर अत्यधिक संयम आवश्यक है । अज 


इन्द्रयोः के संयम स्वारा मनुष्य के रजोगुण की प्रधानता भी समाप्त हो 
जाती है । रजोगुण के कारण ही इन्द्रियां विषयों के प्रति उन्मुख होती हैः तथा भोग 
की पराकाष्ठा नहीँ , अतः मनुष्य कदापि सन्तुष्ट नहीं रहता तथा उसका मस्तिष्क क्वचित्‌ 


| 
एवं रघु दोनो ही इन्द्रयोः पर संयम प्राप्त कर afta को प्राप्त किया था P 


i | 
Rna को प्राप्त नहीँ करता , उसे सुख और दुःख दोनो की अनुभूति होती है , 


q- अवगष्छात aera: प्रियनाशं हुदि शत्यमर्पितम्‌ । 
खिरधीस्तु तदेव मन्यते कुशल्हवारतयाधमसु दध तम ॥ -- रघु० ८-८८ 
२- इति ape चेन्त्रियेषु च प्रतिषिद्धप्रसरे जाग्रतौ 
प्रसितावष्यापवर्गयोरुभयाँ सिश््धिमृभावतापतुः ॥ -- रघु० ८-२३ 
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= उसकी प्रज्ञा बावृत्त होः जाती है ORE वह उचित पथ का अनुगमन नहीँ 
कर अक्ता । अतः मनुष्य को उच्चतर ध्येय की प्राप्ति के लिए वक्तओः पर सप्यक- 
दृष्टि रखनी आवश्यक हे. , इस प्रकार इन्द्रिय संयोग ब्वारा wa गुण उदभगित होता 
है , जो She का गुण है | कवि भी इस विचार से अनुप्राणित है । सष्किरर्ती 
अपनी अभिव्यक्ति रूप जगत्‌ के ब्वारा मानव कोः भोग के माध्यम से आध्यात्म शक्ति 
प्राप्त करने का आदेश देता है , इस प्रकार के- दिव्य इष्टि युक्त योगी की दृष्टि 
सामान्य aaa से उच्च eb जाती हे , वह लोभ-मोःह » उच्च नीच के भेद की 
वृत्ति से परे हो जाता है । रघु इसी प्रकार के व्यक्ति थे , उसने समस्त कमो के 
बन्धन का नाश कर लिया था , अतः उसको किसी विषय के प्रति आकर्षण नहीं था | 
उनकी मृत्यूपरान्त अज ब्वारा सम्पादित wk कर्म उसके लिए व्यर्थ है क्योंकि वह समदशी 
थे । वह जीवनमुक्त थे अतः किसी भी क्षण परमात्म दर्शन उनके लिए सभव था रि 
उस अव्था मैँ वह सत्वगुण प्रधान अवस्था मै रहते थे तथा डवर के स्वभाव आनन्द l 
से युक्त थे । यह आनन्द ही समस्त कलायः का सार है , कालिदास ने भी इस R 
का अनुमोदन किया है रै गीता के चतुर्थ अयाय मेँ रूपक tare विभिन्न यज्ञो का 
उल्लेख प्राप्त होता है* किन्तु वहाँ नाट्य को यज्ञ से उपमा नहीं दी गई है । यह 


१- रघ० ९-२४ 
२- र्‌घ० ८-२१, २४, २६ 
३- देवानामिद्मामन्ति मनयः ard कृतं WEIL | -- मालविका १-४ 


४- Deer तभुजो' यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 


नायं cratscagsa कतोज्यः करुसत्तम्‌ ॥ 
-- गी० ४-३१ 


Ee कल्पना कालिदास : 
दास ने सःभवतः नाट्यशास्त्र से ली हे । अस्तु, कालिदास ने 


AT यज्ञ अथवा कृतु का व्याख्यान किया है । गीता मेँ यज्ञ को ga प्रापित का 
साधन बताया है , साथ ही साथ fem af 
आदेश fear गया हे | 


और ईश्वर पर फल अर्षण करने का 
WATER aå बृत-कर्म स्वारा बन्धन नहीं होता अतः उसी 
प्रकार का कर्म मनुष्य इवारा करणीय हे , अतः क के विभिन्‍न स्वर्‌पो' कोः रूपक 
ब्वारा यज्ञ से तुलना की जा सकती है , aati धुत के साथ ही साथ काम्नाओः एवं 
की भी बलि देनी चाहिए । अतः यज्ञ मात्र अग्नि में द्रव्य त्याग नहीं » प्रत्युत मनुष्य 
के अहंकार , इच्छा कामना सभी का त्याग हे | इसी प्रकार के व्यक्त जिन्के कर्म वाध 
हो गए है , वह समस्त कार्यों को कत्तंय रूप में सम्पादित करता हे तथा उसके 
कर्म से फल उत्पन्न नहीं होता जिसका भोग आवश्यक हो , अतः उक्ते आध्यात्मिक स्तो 
हो जाता है तथा बश्धि स्थिर हो जाती है । आनद यथवा सत्वगुण ही प्रधान हो 
जाता है तथा उसे सर्वत्र आनन्दामुभूति होती है । 

कालिदास ने भी य के इसी equ को चित्रित किया है । रघु के प्रसँग 
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मौ कवि का कथन है कि gaa रघु ने दिग्विजय के विश्वजित्‌ #वर मौ समस्त राज्य- 
कोष दान कर दिया , क्योंकि विजय ब्वारा प्राप्त समस्त धनराशि के प्रति उसे किसी 


प्रकार की आसक्तित न थी , अतः कौत्स मुनि का स्वागत मृण्यमय पात्र से किया था । 


रघु को अनास्रत विचार को कवि इसके पश्चात्‌ भी चित्रित करने के लिए कौत्स ऋणि 
ब्वारा चतुर्दश को सुर्का की याचना , रघु का कुडेर पर आक्रमण विवार , कुबेर 


१- गी० ४-२६, ३-५ 
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= Tat का खाड प्रदान करना आदि घटनाओ' की कल्पना करता हे । जिस व्यक्ति ने 
इन्द्रियो पर संयम कर लिया हे १ उसको लिए किव की किसी भी वस्तु की प्राप्ति 
सुलभ हो जाती है । उसके लिए किसी पर विजय की आवशयकता नहीँ , उसने पराक्रमी 
इन्द्रियो पर ही विजय प्राप्त कर ली हे । इसी कारण कवि युद्ध के अभाव मेँ ही 
कुबेर ध्वारा Tales प्रदान करने का संकेत देता है | रघु पूर्ण काम है तथा 
हिक सुख vita के स्तर से पर्याप्त ऊंचा है | रघुः के किवजित्‌ यज्ञ ब्वारा कवि 


संकेत पदा 
का संकेत धन सम्पदा के प्रति उदासीन रहकर अपना कार्य-सम्पादित करते. हए माहित 


की प्राप्ति है | कवि ने यहाँ उत्द ष्ट रुपक का प्रयोग किया है |१ 


“ मालविकाग्निमित्रम्‌" मेँ प्राप्त कृत शब्द भी उल्लेखनीय है | कवि निश्चयत 
ही नादयकला को ga के प्रकाश में ब्याछ tua करता है | कला की उपमा कवि यज्ञ 
से होता है । अतः कता भी सौन्दर्य एवं प्रसाद का अन्वेषण करती है रि किन्तु विश्व 
के समान कला भी नश्वर है ? सामान्य मनुष्य के लिए कला नवर है किन्तु कलाकार 
इसी कला के माध्यम से आध्यात्म जगत्‌ का निर्माण करता है तथा हृदयस्थ आत्मतत्त्व 
को पहचानने का प्रयास करता है । उसकी कला सृष्टि काल-देश से ब्द॒ध नहीं , उसका 
हदय भाग्य से वाधित नहीँ , उसकी सृष्टि पूर्णतया आध्यात्मिक हो जाती है 


q=- THO ४-१,२ , २६ ,२७ , १० , १२, ३४ 
२- The seenery of his works is a universal Pradise of beautiful things. 
All there in obeys one law of earthy grace, morality is aestheticised 
intellect suffused and governed with sense of beauty ० a 
K P. 2 


PATNA UNIVERSITY, Ph. D. THESIS 


= ने श्रेष्ठ कलाकार के रूप मॅ fraga (किव का स्रष्टा, 


विधाता ) को' ही देखाहै किंतुः fade की कलारचना की प्रक्रिया के व्याज उन्होने 


श्रेष्ठ मानव कलाकार के' गुणो' का उल्लेख किया है | वस्तुतः वे विधाता की सृष्टि 
को एक उत्तम कलाकार की कलाकृति ही मानते है! afa विधाता विभु या परम 
समर्थ है और मनुष्य उसकी तुलना में बहत कम समर्थ प्राणी , किन्तु विधाता को भी 
मनुष्य के समान श्रेष्ठ रचना के लिए प्रयत्न करना पडता हे » समाधि की अवस्था मेँ 
पहुंचना पड़ता है , चित्ता को सत्त्वस्थ करना पडता हैः | तभी वह सुन्दर सृष्टि कर 


सकता है । कवि अनायास ही मानव कलाकार के उपकरणों को विधाता के उपकरणों 


` के साथ-साथ रख सकते हैं | पार्वती के वात्यकाल के चतुरम्न या सपाट शरीर को 


नवयौवना ने कँचा नीचा करके विभात कर दिया । कालिदास दो उपमानोर का 
प्रयोग करते हैं -- विधाता की सृष्टि (प्रकृति ) से लिया गया और मानव कलाकार 
की सृष्टि (data ) से जब विधाता कमल के मुंदे पुष्प मै विभेद लाना चाहता है 
और मानव कलाकार जब चित्र मै विभेद या उभार पैदा करना चाहता है तो तूलिका 
की सहायता ले ता है । दोनों उपमानो' को समान मर्यादा देने में कालिदास को कोई 
fem नहीँ | मालविकाग्निमित मौ कवि ने सुष्ठकर्ता को कलाकार पश्च को स्पष्ट किया 
हैः । ईश्वर सृष्टि की ब्यात कर रहा है और विश्व रूप नाळ में नट के समान उमा- 
सहित अभिनय कर रहा है | कोमलमना अरविन्द ने अपनी रचना में इन भावों को 


'छ्ख--------------- 


q- उन्मीलितं तूल्कियेव चितं सूर्याशभिर्भिननभिवारविनदन्‌ | 


(ह...) 
बभव तथ्श्चतरस््रशोभि वपु्विभातं नवयौवनेन ॥ 
G : <= TARO १-३२ 


= [प्रकार स्फट किया है ।१ 


इसी यृष्विवर्त्ता को arate से एक कण लेकर कलाकार अपनी प्रतिभा 
को प्रस्तुत करता है तथा अपनी बल्पनाओ के सागर मेँ निमाग्जत होता रहता है । 
इन्हीं कल्पनाओं को नवीन रंग रूप प्रदान कर at विस्तृत एवं आकर्षक बना देता 
है तथा कालिदास ने शिव-शिवा के सम्मिलन को अपनी सरल , माधुर्यपूर्ण वैदर्भी 
शैली मौ अतीव रोचकता बे" साथ प्रस्तुत किया है | 

गुणव्रय के परिणाम वरूप जगत्‌ sh सृष्टि्त्ता, जिस प्रकार मानव की 
रुचि भी भिन्न रुच्यातिमक होती है १ तथापि वह विभिन्न रुचिवाते' व्यक्तियों की 
आवश्यकता को' उसी प्रकार सन्तुष्ट करती है । यह सन्तोष एक अपरिसीमित आनन्द 
को अभिव्यांत करता है । | 

कविश्रेष्ठ ने मुषित एवं मुषित का समन्वय अपनी रचना मै किया है । 
उनके विचारानुसार भोग हृववारा ही समस्त कामनाओं का नाश हो सकता है , संयम 
बंवारा नहीं । अतः कामनाओ का भोग छारा नाश अपेक्षित होने के कारण सांसारिक 


जीवन स्वीकार करना आवश्यक है । इसी कारण कालिदास जीवन के प्रारम्भिक काल मेँ 


ही योगी जीवन अथवा तप आदि का उलेख नहीं करते , गृहस्थात्रम की महत्ता वे | 


ग ७७७००००006 concretisation of the ba of this ce cece ube ०००० 
20 ra Lecce the central idea 0 Ss a 8 poem 
द Ting of are and Parvati, typified in its original idea the | 
Inion of Purusa and Prakrti, the supreme soul and dynamics nature by th 
world is created; but this type of divine legend was used, isoterically 
to fypify also the nature souls search for and attainment of God and 
som thing of this conception pierces through the description of 
Farvati's seeking after Siva. P. 85-84 


स्वीकार करते हैं । उपनिषदोः मॅ अपवर्ग के लिए सांसारिक सुख भोग तथा डेश्वर्ष के 
प्रति विरग्ति आवशयक एवं अनिवार्य है । वस्तुतः fea दुखमय हेय एवं एकान्ततः 
परित्याभ्य हे । कालिदास उपनिषदो' के दर्शन को स्वीकार नहीं करते , इसके विपरीत 
वे वैदिक दर्शन को स्वीकार करते है जो विव at रहने दी वसतु मानता है" , 
त्याष्य नहीं । दुःख ee के समान समस्त सुख शान्ति , dead एवं आनन्द समस्त 

- इसी विश्व में कियमान है । कर्मफल की आकांक्षा का परित्याग कर भगवदर्षण बुद्ध 
से याकजीवन शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए , यही भितयोग है , जिसकी 
भूयशः अभिव्यपित कुलग्रेष्ठ द्वारा ही की गई है ॥ इसी प्रकार की कुछ daat गीता 
और कठोपनिषद्‌ मेँ भी uta हे ९ वेव्कधारर पर संगम मेँ स्नान ब्वारा Aha 
की कल्पना कवि करता है । | 

gafa चिन्तन से aa होता है कि कालिदास का seq निर्गुण-सगुण 

अथवा शिवशबिति रूप है । मनुष्य के स्थान पर उसके वाह्य एवं अन्तः को समझा जा 
सकता है । ये दो देवता नहीँ wera एकमात्र se है । ध्यानावस्थित योगी ब्रह्म के 
स्वतः चैतन्य प्रकाश रुप तथा अभिग्यांत जगत्‌ को यध्यातमक ज्ञान तथा fea ata के | 
स्वारा क्षणिक र्‌े से देख पाता है । किंतु दह के गत्यप्मक पक्ष अर्थात्‌ जगत्‌ को | 
पूर्णतया अध्ययन किया जा सकता है । इस प्रकार ब्रहम का पूर्ण ज्ञान हो सकता है । | 

| 


q- रघु० १०-२७ एवं गीता १२-६,७ 
२- यछेदवाडमनसी प्राइसतघ्छेज्चाने अपमिनि | 

ज्ञनमात्मीन महति mareado आमनि ॥ “"कठ० 
३- Foo १९-४८ 


a a 
pf 6: 
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सौः ९ 
कला सौन्हये का सर्जन करती है तथा विश्वस्थ विषयो' की सहायता SRT 
इसके अन्वेशण में लीन रहती है । जिस व्यित नेः विव को दुःखमय , कण्टकमय 


, 
क्षणभंगुर समझ रखा हैः तथा सवदा मुक्ति चिन्तन मॅ लीन है , उनके लिए eei 
का सन्देश व्यर्थ है । वतः जो सौन्दर्य प्रेमी व्यित विश्व की भौतिक वस्तुओं के प्रति 
कोमल भावनाएं रखता है , कला के सौन्दर्य का सन्देश उसके लिए लाभप्रद है । जिस 
हृदय ने जगत्‌ की वशुओ' से मुख मोड़ लिया है तथा वेद के नियमित पाठ ब्वारा 
जिसके हृ दय का रसम्रा-त शुष्क हो चुका है वह विव की वस्तुओं में सौन्दर्य सर्जन 
करने मेँ असमर्थ हे । उर्वशी के अनिद्य सौंदर्य के निर्माता की कल्पना मनोहर रूप. 
में प्रश्तुत करता है | कवि का कथन है कि "वेद RE जड़ afua तथा भोग- 
से परे रहने वाले वृद्ध अणि किस प्रकार अनुपमेय रूप उत्पन्न कर सकता है" नि 
सहृदयता जो सौन्दर्य गेध के लिए आ वयक है , उसकी पूर्णतया कमी इच्मा में है 
कवि इस उदाहरण RT यह स्पष्ट करना चाहते है' कि किवगत वस्तुएँ स्वयं अपेक्षित 
'उपादानो' को संचित कर faa की सुन्दरतम वस्तु प्रस्तुत करने मे' सफल है । इस 
प्रकार निर्माता का हृदय वस्तु के प्रति ee होता है , इस सामंजरकइवारा समस्त विश्व | 
के निर्माता से aera स्थापित करता है । ब्रह्म की कोमल भावनाए यथा प्रेम , 
करुणा आदि अपने को अभिव्यात करने का प्रयास करती है , फलखर्‌'प ब्रह्म इस 


सउनाप्मिक feta का निर्माण करता है , जिसमे कला का प्राधान्य है , जिसमें कवि 
अथवा सहृदय व्यित के अतिरिषत अन्य व्यित प्रविष्ट नहीँ हो सकते , यब्यीप वह 
उत्यधकि व्हिवता से युत भी क्यो न हो । योकि व्हिकजन कल्पना के जगत्‌ को 
सहुयतापूर्यक न देखँगे , उनका ज्ञान एवं चिन्तन इनसे परे है । इसके अतिसित 
कवि एवं gq के सृष्टि + पर्याप्त अन्तर भी है । se किसी नियम के आधार पर 
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— निर्माण करेगा यथा gafea तथा कमलोदय का साम 
मॅ नियम की आळ यकता नहीं , उसका अभीष्ट सौन्दर्य का वर्धन मात्र है , अतः कवि 
WERT तथा कमल का भी युगल निर्भित कर सकता है | अतः ललनातलामभूता उर्वशी 
कवि सुखदायक चन्द्रमा को ही gear रूप मै आरोपित किया 


है अथवा गुँगाररस के देवता कामदेव ने इसका निर्माण किया होगा अथवा कतराज 


मंजस्य | किन्तु कठि के क्षेत्र 


के मुख कमल निर्माण मै 


वसन्त ने रचा होगा |! अन्यथा उसके अनिख्य रप क क्या कारण हो सकता है क्योंकि 
वेदपाठ के कारण अरसिक वृष तपस्वी ERT किस प्रकार अप्रतिहत सौन्दर्ययुषत मुख की 
रचना सम्भव है | 
कवि के व्चारानुसार ईश्वर समस्त सौ-दर्ययत है तथा चूर्णानन्द से 

समन्वित है । इस aad को अभिब्यांत करने का एकमात्र. साधन शब्द हैः , जिसके 
इवारा कवि ने कल्पना के gaer तारो' et नवीन जगत्‌ का निमाण fear है | यदि 
शब्दार्थ CO अथवा नामरूप जगत्‌ न होता , कल्पनाओः की stort’ असम्भव at जाती 
अथवा उनकी संभावना यदि किसी प्रकार की भी जाए तथापि कवि की अभिव्यषितयोः का 
आनद प्राप्त करने मे' हम असमर्थ रहते अतः कवि a के माध्यम से कल्पना की 
सहायता ब्वारा fora की क्क्तुओं का रमणीय चित्र चित्रित करता है । जिस प्रकार ईश्वर 
प्रदू ति से समभ्चित होकर faa की रचना करता है , उसी प्रकार कवि भी शब्द एवं 


q- ear: सर्गविधौ प्रजापतिभूंच्चद्रो ना कान्तिप्रदः , 
शुङ्गरैकरस स्वयं न मदनो मासो न पष्याकर 


वेदाभ्यासजडः कर्थं न विषय्याकृ तकौ तुलो 


fad रूपं पराणो ata | 
निमातः प्रभवेन्मनो हरमिदं र्‌ e o 


C 


© सप्त 5 
अथ कै समन्वय ERT सम्पूर्ण कलात्मक जगत्‌ का निर्माण कर रहा | शब्दो' का कोणं 


और अर्थ सवदा शिव पार्वती के समान सम्पुक्त हे. । रघुवंश का प्रथम श्लोक इस दृष्टि 
से विवेचनीय है , जो कवि की रचनात्मक सृष्टि का मू 


(ल आधार है | कवि यहाँ 
अधनारीश्वर तथा पावती का नमन करते हुए कहते है? --"वाणी एवं अर्थ यथा भिन्न- 


भिन्न प्रतीत होते हुए भी एक है , उसी प्रकार मूलतः एक उमा-शिव दो प्रतीत होते 


at ` ए ; © = a 
है । अतः वाणी एवं अथ को स्वीकार करने , उन्हें! भली प्रकार समभने तथा व्यवहार 


के लिए मै faa के माता-पिता पार्वती और शिव ab प्रणाम करता हँ, जो शब्दार्थ 


के समान एक रुप हैं |" 

इसी श्लोक से प्रेरणा लेकर कवि ने अपनी मौलिक staat! के आधार 
पर विश्व सृष्टि का स्वरेण चित्रित कर मध्यम पथ का अनुगामी बनता है | ठह flea से 
पूर्णतया amta होकर परलोक चिन्तन म तमय नहीँ होता । इसके विपरीत सौन्दर्य 


का अन्वेषण कर यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि सौदर्य एवं कला जीवन के 
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आनन्द के साथ-साथ आत्मोन्नात किस प्रकार हो सकती है । व्ह सौ*्दर्यांमक बोध के 


साथ-साथ कलापक्ष के माध्यम से ही दर्शन के गूढ़ विषयो को सरततापूर्वक स्पष्ट कर 


मानव को मुषित के प्रति उन्मुख करता है । महामना श्री अरविन्द ने अपनी रचना 


q- वागर्थीविव सम्प्नुम्तौ वागर्थप्रतिप्त्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ | 
-- रघु० १-१ 


= में इसी प्रकार के कुछ शब्द कहे हैः ।१ 


मेघदूत में वेदान्त तत्व 
Tr rrr rere 


मेघदूत कालिदास की रसोद्गारि गिरा का सवोत्कृष्ट प्रसाद है । 
वह प्रक ति सुन्दरी का किल-किज्चन मात्र. नहीं वरन्‌ इसकी रचना मे' कवि का विराट 
ऊदेश्य अन्तर्निहित है तथा वह विराट्‌ उद्देश्य है -- afta और afta के साथ 
प्रीति समन्वय जिसका विराट संकेत है -- शिवपुरी अलका मौ कामरूप पुरुष का 
सन्देशवाहक बनकर जाना । काम तथा मोक्ष दोनो' परस्पर विरोधी aca है , तथापि 
मेघदूत में! दोनो का सामंजस्य चित्रण इस काव्य के कवि की मौलिकता की महत्ता का 
सुर्का संकेत है । काम पॅक से चित पंकज को उर्थ्वपुखी करने के लिए शिव की 
साधना अपेक्षित नहीँ है क्योंकि कामाधीन व्यरित ज्योतिष्पथ के ववार तक नहीँ पहौँच 
सकता | अथ च बिना शिव की उपासना के area से उधार पाना कठिन है । 
कामानतव की लपटो' को सहन करने की aha किसी इन्द्रिय देवता मे नहीँ । यदि स्वयं 
शिव कामविष की ज्वाला का पान न करो तो समग्रा afa देव उसकी लपटो' मॅ कलस 
कर भस्मावशेषे हो जाएंगे । 
of madoni te सत call via 
{ngerpretetion of sone ito in ster « simitan interpret of 
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= शरीर में जब आसुरी वृत्ति ऊंगीव होती है तब उसके शरीर 
स्थित जलतत्वत्मिक रेत गरल ज्वाल बनकर इन्द्रियों' के तेज कौ क्षीण हीन कर देता 
है । अतशव एकमात्र शिवोपासक ही आसुरी वृत्तियो बे" दमनार्थ अपने रेत (जल) 
को aera मौ परिणत कर अपनी इन्द्रियो को ओजस्वी, तेजस्वी तथा sade 
गुणों से सम्पन्न बनाने में समथ होता & । कामदेव दा समस्त व्यक्तित्व आपाततः 
भोगप्रधान है » महाराज है, महापे है । काम की त्रिभुवनातिय निरंकुशता के 
निलन के लिए मदनत्तिक ही एक समर्थ देवता है | 

मे घढूत की स्थूल कथावस्तु मै कालिदास ने अतीव निपुणता के साथ 
शिव की स्थापना की है । मेचदू'त में हिमालय , कैलास तथा ऊजयिनी के कान प्रसंग 
मै कवि ने महादेव परिवार का सांगोपांग और चम्त्वारपूर्ण चित्रण किया है । 
उग्जयिनी मँ महाकालेश्वर के पुण्यधाम का कान अभृत है । मे घदूत मै शिव के 
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उनके प्रमुख आयुध त्रिशूल , प्रमुख आभूषण सर्च , जटाओ मौ कल्लोलित गंगा और 
पावती के साथ फनीत्व , गौरी विहार , कुबेर मैत्री , किन्नरियो के यशोगान 
प्रभाति का विशद aia है | शिव का ही आप्याल््यि तेज दुतवह मुख में संचित होकर 


कुमाररूण में प्रगट होता है तथा इन्द्रियों की सात्विक Sd तामसिक वृत्तियो का 


शितिकण्ठत्व गुण सह्योहत गजासुर के घर्म परिधान के साथ उनका नृत्य और 
| 
| 


| 
aa ही देवासुर संग्राम है । | 
देवप्रार्थना पर द्रवीभूत होकर शिव मदन दहन करते है तदनन्तर 4 
के साथ विवाह कर षबानन कुमार के सृष्ठिर्त्ता बनते è । मदन दहन शिव से 
इसलिए किया क्योंकि वे योगी थे । योगशास्त्र में वर्णित घट्चक्रो में. dest की 


सिद्धि के उपरान्त योगी कामेछा पर विजय प्राप्त कर लेता है । रूप तथा सौन्दर्य 
का प्रलोभन उसके चित्त से निर्गत हो' जाता है । पृष्ठ 
पहुँचने पर योगी युक्त हो" जाते हैः | 


अर्थात्‌ आज्ञाचक से ऊपर 
थाज्ञचक्ष के ऊपर सहम्रकमल है जहाँ' शिव 
fee विराजमान रहते है' | कुमार जम शिव के सान्त तेज से होता है | यह तेज 
(शिव ) पार्वती रूप TTT नाडी म निक्षिप्त होकर yeast दवारा पुष्ट एवं पालित 
होते हुए छन्द जन्म का कारण बनता है । महायोगी शिव ERT खन्द जन्म काम- 
विजय का ही कत्याणोइदेश्य रूपान्तर है | स्पष्ट हे कि जगत्कत्याण की स्थापना के लिए 
काम-कीलन अनिवार्य है | यक्ष-यक्षिणी का सुष्ट्येकलक्य मिलन तभी सम्भव है जड चित्रक 
का कामस्वर्‌प मर्त्य मेघ अलका में दिव्य faa को" प्राप्त कर ले | 

स्थूल शरीर संघटना के कार्य मे जीवन तत्व के अधिष्ठान को समझने 
के लिए सुणुम्णा आदि संज्ञाएँ व्यवहार्य होती है और कान की आध्यात्मिक स्वरूपता 


के लिए शिव पार्वती , कुमारादि dart की कत्पना ERT योग के प्रत्यक्षीकरण को 
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शान्दिक रूप दिया जाता है । परमशैव कालिदास का इंगित शिव , पार्वती » कुमार 
आदि शब्दो' स्वारा cha ततत्वो' की ओर प्रतिफलित है । कालिदास का ae अपनी काम. 
शान्ति के लिए जाग्रत्विवेक है । अतः वह बिस मेघ में दूत की बह्पना करके अपने आओ , 


काम-हाहाकार को a करता है , उसे गरम्गर शिव की प्रसन्नता की योर ध्यानस्थ | 
हाने का परामर्श दैता है । 

शिव प्रसन्नार्थ मेघ के लिए निःनमुद्नित आचरण अनिवार्य हे । बह मवितन? 
होकर शिवचरणन्यास at परिक्रमा करो ,' उपने मूका मन्द्र खर से पशुपति की संगीत 


« सण्जा कौ पूर्ण करे । काम का निग्रह करने वाले शिव काम से प्रसन्न होकर उसे 


_१- प० tro ३०,६४ 
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देंगे यहाँ — संकेत 
कैलासवास ९” यहाँ हिमालय से ows की ओर संकेत है: तथा पार्वती से सुणुम्णा 


at और । मेरुकाड के भीतर सुषुष्ा रहती है तथा मेरुठड म षद्चको' का अधिष्ठान 
है । सुणुम्णा के गई ओर इडा और वाहिनी योर पिंगला नाड़ी है | सषम्णा से सम्बद्ध 
पिंगला नाड्या सनप्रजाल मै फैलती हुई अन्त मे' कपोलस्थ आज्ञाचड मेँ मिल जाती हे । 
मेघदूत इसी वेदान्त तत्व के प्रतिपादन का मनोहर sha प्रतीक है | 


कामरूप मेघ 


करुणगीतिका मेघदूत मेँ मनुष्य एवं प्रकृति का जो अद्वैत स्थापित है, 
वह dea साहित्य मै अनूठा है । उस कंवैत की प्रतिष्ठा का सूत्र काम fR faa हया | 
» जौ सृष्टि के यावत्‌ सम्बन्धो को गीला एवं लचीला बना देता है । कामरूप मेघ 


तथा कामुक यक्ष-- ये दोनो मानो' मिलकर सम्पूर्ण जगती की काम के पावन पीयष प्रवाह 


मै निमण्जित कर रहा है । काम चैतन्य की वृत्ति है तथा प्रेम उसका प्रकाश है । इस 


प्रकाश का स्वभाव ही है --राशीभूत होना तथा चित्त को द्रवत कर उस अमोघ रसायन 
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को प्रस्तुत करना , जिसने चेतन तथा अचेतन की ब्वैत भावना को नष्कर समस्त विश्व 
की धमनियोँ' मै समरसता का द्रव प्रवाहित कर देता है | मेघदूत के माधुर्य का रहस्य 


यही रसायन है । 
मेघ अनेक कौतुको' के आधान का हेतु है । उसके अगमन मात्र से 


NES SONS CURES SDI SPOS 


ही प्रकृति मै अनेक नवीन अभिलाषाएँ' उदित हौती है तथा farget चेतना सर्वत्र 
प्रस्फाटित हो जाती है । सामान्यतः मोघ के अचेतन जड़ समा जाता है किन्तु उसके 
स्वरुप मेँ कुछ ऐसी विशेषताएँ हैः , जिसके कारण चेतनाचेतन समस्त. प्रकृति उसके 
स्वागतार्थ उत्सुक हो जाती है । hay के नवीन प्रस्फुटित सौन्दर्य का चित्रण कवि की 


| ee कक... ( १४६ ) 


मौलिक कल्पना नहीं प्रत्युत जामुनो के रसनि्भर, sare के काले-काले मे घो में 
ऊँची उड़ाने भरने और गभीरता के इतराने में एक विश्क्यापी परिवर्तन और eae 
है „ जो प्रकृति के साथ मनुष्यो के मन को भी मस्त कर देती हे | इसी ग्रोत का 


अन्वेषक प्रत्येक सहृदय हे | वह प्रकृति की aea पुस्तक मेँ से ही मेघ के नानाविधा- 
त्मक खर्‌ पो का अध्ययन कर लेता है | 


| 
मे घ के व्णॉ का प्रकार का उत्लेख कोई नहीं कर सकेगा । कज्जल क] 
पहाड़ और चिकने अंजन के समान आभाष्वर्‌प जो अमपान है वे मे घ की सार्वभौम | 
वर्षाकालीन त्री के वर्णन के लिए प्रतीक मात्र है । पर्वतो' मेँ चाटियो'-मै , वनों तथा | 
ग्रामो में सवदा परिवर्तनशील कान्ति का अध्ययन तो प्रकृति का निरीक्षक Gece पाठक । 
ही कर सकता है । इसी प्रकार fera ब्युति तथा मेघगर्जन को भी कवि ने अपने सरस | 
भाषा ब्वारा रचनाओं मेँ खान प्रदान किया है ।.नदी, तीरो के उपान्त भाग में जो | 
सुभग स्तभिव होता है , पर्वत कंदराओ' में आमन्द्र प्रतिवीन की ध्वनि श्रका परुष और | 
feta घोष के कारण मरज रूप मेँ कवि ने पर्याप्त मात्रा में उल्लेख किया है | | 

कवि ने tra के wa शरीर का पर्याप्त कान किया है , किन्त कवि | 


का विशेष प्रयोजन यथार्थ tu में भिन्न है । वह कौतुकाधान मेघ के ब्वारा चेतनाचेतन | 
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के भेद को भलाकर प्रगति व्यापी एकता का fala कराना चाहता है , जिस वेला में 
यक्ष मे मे घ का दर्शन किया उस अवस्था में मनोभावों को afer प्राप्त न था । 


SSeS wen aa 5 जार ese 4 
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प्रत्यक्ष नो परान्त उसका मन्‌ शिशिर हतकमितिनी समान प्रिया के लिए व्याकुल हुआ तथा 


हि से अतकापुरों पंच गया | दुरगामी मन के लिए (य अपेक्षा नहीँ 


आतमा स्वतन्त्र है वह आप इवारा Ry न हुइ । वह स्थिति तो स्थूल शरीर की हे तथा 


वही खामी के श्राप से वचनबद्ध है | तदनन्तर वह मन आठ मास की साधना मॅ तप 
चुका है | अतः उसकी अनुभव योग्यता और स्फरण शक्ति अत्यन्त उत्कृष्ट हो गई । 
सवप्रथम यक्ष ने शाश्वत नियम को सिद्धान्त रूप में शापित किया 
अभिव्यक्ति की । किन्त 


तत्पश्चात्‌ चित्र की 
यक्ष के शापान्त में चतुर्मास का विलाड था तथा प्रियतमा से संयोग 
उसके पश्चात हो सकता था । उसकी मित शाब गपाण विश की शेष raa से उठने 
पर ही संभव थी । अतः प्रत्यक्ष सम्मिलन तो कदापि सम्भव न था किन्तु उसी प्रकार की 
अनुभूति संभव थी रि इस प्रतृत्तहारक की प्रवृष्ति से मेघ के जिस स्वरूप का ज्ञान कवि 
ने कराया है , वह अत्यधिक उच्च , साभिप्राय एवं सटीक है | 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मेघ सर्वथा नीरस कल्पना है जहाँ धूप ने 
सलिल रूपी वस्त्र धारण किया है , जिसके साथ ज्योति तथा वायु का भी सम्मिलन हो 
गया है , वहाँ आएमा को कोई स्थान प्राप्त नहीं है * 
क्षिति, जल , तेज, मरुद्‌ आदि के समान कुछ तत्त्वो! का समवाय 
ही मेघ संज्ञक विलक्षण पदार्थ है जिसमें मनौभावो' एवं अआभ्षिदि का प्रसंग ही कहां ? ag- 
वादी चार्वाक प्रवृत्ति जिन्होंने शरीर को ही आत्मा की संज्ञ प्रदान की हैः वहाँ अमरत्त्त्व 


२- Go Ho ५३ ह. 
३- धूमन्योतिः सलिलमरुतां सॉनपातः ta मेघः । -- To मे० ४ 


की काना ही लाद हे. । नवि को उडभूतो' की आता नहीं , वह सन्देश प्रेषण 


की इच्छा करता है । जिसके लिए चतुर प्राणियों बी उपेक्षा है |१ उन देहाव्मवादियों 
तथा वैज्ञानिकों के सम्मुख कवि ने दो प्रश्नों at उपस्थित किया है -- 
; (क ) जड़ मौ चैतन्य प्राणी किस प्रकार रह सकता है तथा 
(ख) ज्ञान-विज्ञान मेँ समर्थ अन्तःकरण की उत्पत्ति जड़ सन्निपात मेँ किस 
प्रकार हुई | | | 
कवि का कथन है कि इस विवाद का अन्तिम निर्णय अनुभव द्वारा ही | 
feta होगा । अनुभव उन्हीं लोगो का सत्य है जिन्होंने सर्वत्र चैतन्य का दर्शन किया है | 
तथा जिनके सम्मुख आनम्द का महाए्डुधि सव्र फलक रहा है । इन योगियो' को प्रत्यक्ष | 
अनुभव के आधार पर कथन है जिस मेघ को अन्य मतानुसार जड़ समझा गया है वस्तुतः 
o वह प्रति का चेतन पुरुष है * ऐसे विशुष्ध अनुभव के सम्मुख प्रत्यक्ष अनुमानाद | 
प्रमाण सभी निमक्नोटि के है | | 
योगियो' के ज्ञान और कामियो के सन्देश को ग्रहण करनेवालोः के | 
गणो मॅ. अत्यधिक समानता है । शिष्य के तीव्र. वैराग्य से ही शेनाग्नि फ्र्वलित होनी | 
उसी प्रकार कामीजन भी सन्देश ले जानेवाले को" मातर संकेतित करते है । उदात्तवाहन् 
जितना चतुर होगा उसकी सन्देश व्यंजना भी उतनी ही उत्कट होगी । कामी का Fea 
अनन्त होता है , उसमे समस्त विश्व समा सकता है | वियोगी के अश्रुओो के समान 


q- सन्देश्चार्थः क्व पटकरणै: प्राणिभिः प्रापनीयाः । -- To मे० ४ 


जानामि त्वां प्रकृ तिपरुष॑ कामरूपं मघोनः । -- To Ho ६ 
२- Wo मे० ६ 


23 विश्व को प्रलय सागर में मग्न कर सकता है तथा Sit का ज्ञान समस्त विश्व का 


उधार कर सकता है । आमा के ज्ञान के पश्चात्‌ वह किक-व्यामोह बर्धन से परे होः 


जाता है तथा उसे सुख-दुःख की अनुभूति नहीं होती । आत्मा ज्ञानी के व्चारानुसार 
समस्त व्यषित उसका अनुगमन कर मुफ्त हो सकते है' उसी प्रकार कामी या वियोगी के 

oar से सभी faa सकते है । ज्ञान या प्रेम की अनुभूति मेँ शरीर का ज्ञान समाप्त 
हो जाता है । क्षुत्पिपासा , शीतोषा आदि ara की सहन सामर्थ्य दोनो' मेँ एक समान! 
है । दोनो ही शान्तिपर्यन्त विर हाग्नि म संतःत रहते है" तथा अश्रयोः का प्रवाह aA 
हो जाता है | 


| 
| 
इन समस्त चेतन सम्पन्न मन के सन्देश को कोई fagta जन न | 
समरण ही कर सकता है और न आह्वान ही कर सकता है | यदि सन्देशवाहक ज्यो' का | 
त्यो मात सोचे तो वह सन्देश जडीभूत होगा तथा पत्रवाहक हो जाएगा किन्त यक्ष का. 
सन्देशवाहक आकाशमा ग से जाता है , वह स्य ही सन्देश र्‌प होगा । सर्वत्र और सर्वद | 
सभी प्राणी उस सन्देशरूण मे घ की व्याख्या अपने-अपने लिए करेगे | इस प्रेमपत्र मेँ | 
यक्षिणी तथा अनेक विरहणियाँ खे चकी 2 , आकाशमाग से जानेवाला मे घ सडके अनन्त | 
` सन्देश सनाता है ॥ इन सम्देशाथो पर जब कवि का ध्यान आकर्षित हया , तड उसकी 
. अनन्त गभीरता दिवाने के लिए "क्व" पद का प्रयोग किया और जड़मेच का निकम्मापन 
दिखाने के लिए "सम्निपातः क्व" कहा था ? जड़ सन्निपात मे च अर अपने सन्देशार्थ मेः 


कवि कोः अत्यधिक सामंजस्य दीख पडा । उन सन्देशायो की प्रवृत्ति भेजने "के लिए निःन 


१- To मे० ८,४६ 


सामग्री की आकयकता हाई ।'समर्थ इन्द्रियो' वाले चेतन प्राणी ही प्रेम सन्देश ले जाने 
के योग्य है । उसकी इन्द्रियो मै वह ssaa होनी चाहिए जिसके कारण इन्टद्रियाँ | 
कहलाती है । इन्द्र शक्ति ही इन्द्रयोः at ब्ल देती है । इन्द्र से शून्य व्यक्ति कुछ काम | 
सिद्ध होता , विशेषतः प्रेमवार्त्ता के लिए बृषसम्पन्न परुष ही होना चाहिए । इस | 
प्रकार कवि को दो TOY की कामना हुई । एक तो चेतन प्राणी की और दूसरे इन्द्रिय | 
सामर्थ्य से युक्त प्राणी की । ये दे गुण जिसमे हो' वही अलका तक दूत बनकर जाने | 
का सामर्थ्य रखता हे ।२ उपयुक्त दो "कव" के ga में यक्ष का अनुभव तीव्र हआ तथा 
औत्सुक दशा मौ उसका जडांश पूर्णतया निर्गलत हो गया -- आत्मेतर पदोः की प्रतीति | 
जाती रही तथा afee प्रततित के लिए वाह्यबगत्‌ मॅ. कोई स्थान न रहा । यश 
" अपरिगणयन्‌" दशा में पहँच किवगत परिगानायो को भूल गया । उसका दृष्टि विन्द्‌ | 
ही परिवतित हो गया । इन अन्तिम अनुभव की कोटि तक usury के लिए किस प्रकार 
मन , Sho आदि अन्तःकरणो' को नवीन जन्म धारण करना पडता है , इस तथ्य को | 
कवि ने पाठको के सम्मुख इस प्रकार रखा * | 
यक्ष के साथ भी समान स्थिति हाई । वह उन विषयों मॅ संभैहीन हो | 

जिसमे संसारीजन जागते हैं मानों नवीन जगत्‌ के अनुभव लेने के लिए ही 

“UE तिकू'पणाश्चे तनाचेतनेणु" मन्त्र द्वारा अपंना नवीन कल्य कर लिया । वह स्थूल 
अन्नादिमक देह की सत्ता भूल मनोमय साप्राप्य का अधिवासी बन गया । इस दशा में रहने 

वाले वियोगी अथवा अन्य अनुभवियो को भी अरति या विषय aa नामक अवश्या प्राप्त 


q- पटकरणै: प्राणिभिः प्रापणीयाः | -- qo मे० ५ 
| २- द्धात इन्द्र इरिद्रयम्‌ - ताँध्य महाब्रा० १-३४५ 
Me _ 0 कागाती हि प्रडॉक प्णायेतनाचेतनेणे । त पुर मे] | कामाती हि are पणश्चितनाचेतनेणु | -- Yo Wo ५ 
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ba हो जाती है जिसे कवि भी अभिव्यत करता हे i 
से निवृत्त हो वती है । उनके अनुभवों 


3322... 
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इसमे समस्त इन्द्रियों' अपने विषयोः 
के वहिःकेन्द्र. रसशून्य हो जाते है' तथा 

मन के fora विषय मेँ ही समस्त रस साँचत हो- जाता हे 1 इस निर्मल fafa को प्राप्त | 
मनुष्य थूलभोगो का भूखा नहीं रहता 


» वह उनसे निर्लेप हो जाता है और मात्र 
भाव की क्षुधा मै मस्त रहता है रि 


| 
| 
|| 
भरणीय है कि चेतनाचेतन के विविक को भूलैने के लिए जिस | 
साधना तथा चिरतवृत्ति की आवश्यक्ता है , यक्ष उसी सम्पत्ति से युक्त है | भोग की | 
बृशा आसुरी प्रवृत्ति है , प्रेमभाव की पिपासा दैवीय । प्रेम की परिभाषा म यक्ष का | 
प्रेम दैवीय है , आसुरी नहीं । महर्षि श्री आध्यशंकराचार्त के विचारानुसार मनुष्य पशु 
से भिन्न नहीं , RA उन्हीं के समान आत्मानमा विवेक से शब्य है तथा विवेकहीन 


अवश्या मै आत्मा के दैवीय eu को भुलाकर उससे ma और चेतन देह के समान 
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उपयोग कर रहे है , इसी कारण Hew है तथा सुख दुःख मेँ चक्रवत्‌ घुम रहा है 
आनन्द को" वहाँ कोई स्थान प्राप्त नहीं है । इन्द्रियाँ" भोगो त्सुक , भोगोऱमषी हे , 
अतः अन्तरात्मा का दर्शन नहीं कर पाती । इस प्रकार जड़ चेतन का अविवेक सामान्यतः 
पाया जाता हे वही बन्धन का हेतु हे , उससे श्रेय की आज्ञा नहीं । चेतनावेतन की 
कृपणता खो प्रकार की होती है । 

(क) चेतन को अचेतन समझना 
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(ख) अचेतन को चेतन समभत्ता | 


q= Go Ao ३७ 
२- arte: किमपि विरहे tana त्वभोगाः , 
हु दिष्टे वर-वन्यपचितरसाः प्रेमराशी भवन्ति । -- मे० w 


एक अधोमुखी एवं तामसी हे » दूसरी उर्घ्वमुखी तथा सात्त्विकी | | 
यदि यक्ष मेघ के जड़वत्‌ समझने लगे , जो उसे चेतन प्रतीत हो रहा था , तो 
वह भी पूर्णतया जडीभूत हो जाएगा । उस अनः संञशून्य मृष्छितावस्या को प्राप्त यक्ष 
की करुणगीतिका एवं अनुभव कौन सह दय सुनेगा , वे अनुभव विश्व के लिए कदापि 
नवीन न होगे तथा उससे किसी भी जञनवृष्धि और कल्याण को आशा व्यर्थ होगी । 
महर्षि कालिदास ने विस्तार sh किसी भी अवश्या मै संचित न करना 
चाहा । चित्त का सीमाब्द्ध होना ही दुःख है तथा चित्त का असीमित विस्तार ही 


| 


है । आनन्द की यात्रा मै वृद्धि शरीरस्थ चित्त के विकास पर पूर्णतया आश्रित है । किँ 


विश्व कि वा आत्मानुभव दोनो caret मैँ' यह नियम सत्य है. | निइचय ही आत्मानश्नव की 
अवस्था में चित्त का विकास निस्सीम या अनन्त हो जाता है । इस आनन्द की तुलना मेँ 
faam चित्तिविस्तार के समस्त सुख एवं आनन्दानुभूतियाँ कोई थान नहीं रखती है । 
यक्ष ने चेतनाचेतन के भेद को भुलाने मेँ इसी उत्तरायण मार्ग का अवलम्बन लिया तथा 
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समस्त विश्व को परमचैतन्य देखने लगे , उसके सम्मुख से अज्ञेनावरण हट गया । उस 
आनन्दसागर मै मग्न हुए बिना कौन उसका महारस द्विकात में भी जान सकता है ? यक्ष 
ने इस आवरण को दूर करने मेँ कभ नहीँ किया , उसका चैतन्य ज्ञान गैणिक अथवा 


| मायाजनिक न था । सत्यता इस अनुभव की प्रथम परीक्षा हे । अतः कवि का कतव्य हे - 


YUN E 


"प्रकृतिकृ पणः" अर्थात्‌ मनसा , वाचा , कर्मणा ये cit पूर्णतया परिवर्तित हो जातै है 
सर्वत्र ही अमृतानन्द की सम्प्रप्ति होती है तथा इस मार्ग में shu faata होती है -- 
बहुशाखाओवाली तथा अनन्त नहीं |! फलतः यै की बुद्धि एक नित्वयात्मक हो गयी कि 


नल ४? a a 
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q- व्यवसायारिमिका ड श्चथिरोकेह क रननदन | 
szar त्यनन्ताश्‍च गस्धयोऽ्यवसायिनाम्‌ | “८ गी० २-४१ 
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अनुभवो की इयता केवल भौतिक जगत्‌ तक ही परिमित नहीं उसका सच्चा स्वरूप | 
प्राप्त हे जहाँ सवता चैतन्य की सम्पष्ति होती हैः । उप्यक्त विशेषता 
यक्ष ने मेघ का पुनर्दर्शन किया तथा जित नवीन विलक्षण परुष 
उसे प्राप्त हया 


ओ से युक्त 

ष की अनुभूति एवं cea 
वह धूम ज्योति, सलिल एवं मरुतः सन्निपात मे घ था १ जिसके विषय 
गत ज्ञान विश्वकोष मै अभूतपूर्व है । उसी रहस्य को कवि ने इस प्रकार प्रस्तुत किया 
जिसे वे ज्ञन्क्रों के wel में मात्र ada की संज्ञ दी थी | | 


इस प्रकार के कामरूप पुरुष को कवि उत्का के उस लोक मेँ ते 
जाना चाहता है , जहाँ काम को मस्मावशेष करने वाले शिव का साक्षात्‌ निवास ज्ञत कर 
कामदेव अपना चाप चढ़ाने का साहस नहीं करता |" इसी शन मै मे घदूत के आध्यात्म 
We. का सार है । 


महामना मल्लिनाथ ने "प्रइ तिपुरुषं कामरूप" का अर्थ "इछानुसार 
रूप धारण करने मेँ समर्थ प्रधान पुरुष किया हे । लेकिन इस अर्थ से कवि का अर्थ 


स्पष्ट नहीं होता । मेघ वस्तुतः कामरूप है , wd काम है तथा समग्र प्रकृति का 


>% 


हैः जो श्रवा सुलभ गर्जन सुनाकर उसमे' नवीन प्रसव का विधान करता हैः । डॉ० वासुदेव 


शरण अग्रवाल ने अतीव निपुणतापूर्वक इन्द्र , मेघ तथा प्रजननशकित की एकरसता उपपन्न 


की है | अतः इन्द्र एवं मेघ दोनों कामशगित के प्रमुख प्रतीक है' और इसी कारणवशात्‌ 


कामात॑ यक्ष ने इन्द्रर्‌प , प्रतिपुरुष रूप तथा कामरूप मे घ का सरण कर अपनी प्रेम 


कातर अवस्था मेँ उस्ते ही प्रणयसँवाद का वाहक बनाया है | 


१- मत्त्वा देवं धनपतिसखं यत्र साक्षाध्वसन्तम्‌ , 4 
प्राश्वाप॑न वी aefa भयान्मनमथः षट्पकयम्‌ ॥ -- Go ४० २-१० 


=e E O IO १४४ ) 


कवि ने विश्व को चेतनाचेतन दो भागो? मौ fara किया है | 
तथा अचेतन के भेद को मिटा कर wag ष्टि RT देखने पर अन्तर्गत और वाहर्षगत्‌ 


जाता हे , उसीको मे घदूत मेँ हम प्राप्त करते 
हे. | अन्तजगत्‌ आध्यात्म के अनन्त सौन्दर्य से 


को सामंजस्य का जैसा अनुपम तशय हो 


आलोकित है । सामान्यतया जनसामान्य वाह्य / 
प्रकृति के सौन्दर्य को अन्तःसौन्दर्य से विष्छिःन समकता हे किन्त 


आन्तरिक अनुभव के | 
अभाव मै वाह्य सौन्दर्य का कोई सार नहीँ 


। जब हमारा सौन्दर्य केन्द्र वाध्य रहता है । 
तथा आत्मा के साथ सम्बन्ध न होने के कारण हमारी अपनी महिमा वर्हिसौन्दर्य की उ 
मै अस्तगमित हो जाती है । जिन्होंने पहले चेतन का 


e 


अनुभव कर उसी का प्रतिबिम्ड 


वाष्यजगत्‌ मेँ देखा है , we सौन्दर्य का जैसा विलक्षा तथा अनन्तानन्द प्राप्त होता हे | 
वही अनुभव विरही यक्ष को हुक्षा । उसकी दृष्टि ती हो गई तथा मेघ के भनो पराम्त 
प्राकृत जगत्‌ के सौन्दर्य का अपार सागर उसे प्राप्त हो गया । सर्वत्र. उसे मेघ की विभूति 


ij 
| 
| 


के दर्शन होने लगे । इसी सागर के सभ्दर सम्दर रत्नो! का व्यतिकर मेचदूत का प्रकृति | 
कान है | | 


यही स्थिति चैतन्य की है । मेघ के सम्पर्क से प्रति के चराचर सभी | 
प्राणरू.पी भंवर में गोते लगाते है! । सौन्दर्य एवं चैतन्य at (प्र समन्वित कर कवि ने 
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अपने अपूर्व कला का प्रदर्शन किया है । इस सम्मिश्रा से विलक्षण आनन्द की उपपति हुई | 
Taga मेँ प्राप्त प्रकृति वर्णन वाध्यर्‌पों की सूची प्रतीत नहीं होती | उसमे: पग-प्रग 
पर शिवात्मिक ज्योति का दर्शन एवं सरण होता है । नदी का अविरल प्रवाह १ जम्बफर्लो 
का प्रस्काटित होना सत्य स्वरूप है । इन सत्‌ Hay में चेतन्य अन्तर्निहित है । नदी 
अगाध जल से पूर्ण हो गई , आप्र-कानन और यूथिकानन सौरभ का विस्तार करने लगे , 


इन wer ज सतर इसी रचना मै प्रप्त है । चैतन्य मे-च के दईन से प्रति का 


चैतन्य भी उमड़ पड़ा हैः | सभी म प्राणदाता मे हे | ब्यूलोक एवं पुःथ्वीलोक के | 
| 
| 
| 
| 


मध्य ऐसा कोई नहीं जिसका मेघ से सबन्ध न हो | अतः सर्वत्र ही सत veri मे 


श्री या सौ*्दय का आभास प्राप्त है । इसी प्रकार सत्‌ 
है । अन्ततः उसमे अनन्त , सनातन 


और चित्‌ का मेल खण्डकाव्य 


१ आनन्द प्रदान करने की क्षमता है जिसे वेदान्ती | 
स च्विदानःद ब्म की संज्ञा से विभाषित करते है! |) | 


कामपुरुष मेचागमन से प्रकृति पृथ्वी मेँ अनेक परिवर्तन प्राप्त होते | 


है १ उसका कुछ कान कवि ने किया है | अथर्ववेद के प्राणसक्त मैँ मेघ का किति | 
का इक्ष्मचारी कहा गया है । मेघ के' गर्जन करनेवाला packers संछू त साहित्य के उन | 
४ विरल श्लोकोः मौ | जिनमे सरस्वती अशर्‌ प नहीं , प्रत्यृत कृत्स्नशः Bia हो गई | 
ह है À इसमे पृथ्वी तथा आकाश दोनो लोको का सम्मिलन है | जिस किसलय का शवल | 
: कल्यित करके आकाश मेँ उडते राजहंस कैलास तक मेघ ah पहचाने जाते हैः । राजहंस 


j 

अलका & अमरलोक की यात्रा प्रतिवर्ष करते है! , उसी अलका के समीपस्थ gafa मान- | 

O सरोवर है क्न्तुः-अलका-ेः iow य्वच मानससेत्वर-लेः किन्तु अलका की वाणी मेँ 
निवास करनेवाले हंस मानस को भी भूल जाते हैं! | राजयोग साधनेवाले परमहंस योगी । 
भी प्रत्येक संवत्सर मैः अपने चक्रो! ab ढेधकर कैलास शिवलोक या सहस्र कमल की यात्रा 
कर आते है” | जहाँ“ योगियो स्वारा पढ्यो का आधार लेकर डृह्माणडस्थित शिव के दर्शन 


| प्रतिवर्ष करते है? , एक संवत्सर साधना का एक कल्प है । 


|! Se man an a ee ewes eee eee 


||... १- आनन्द खत बह्म | तै० ३-६ 
|| २- आकैलासादिवसकिसलयच्छेदपराथेयक्तः , 
ह| संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहँसा सहायाः ॥ = Yo Ao ११ 


T_T 


माग निदर्शन s 
TRA के प्रसँग में मालकषेत्र, आप्रकूट के जड शरीर मॅ मेघ 
इवारा चैतन्य का प्रवेशीकरण करना तथा नीचैः नामक पर्वत sb उसका विश्राम स्थल | 


q 
गया है । इसके Ra ही देवगिरि » हिमालय तथा कैलास के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध 


होगा ।९ महर्षि परमवेदान्ती तथा ऋवैतवादी शंकराचार्य ने देवतायो' की भी उपयोगिता 
स्वीकार की है , क्योकि उससे अच्चेनी की नास्तिकता दूर होती है , अतः उपासना तथा | 


" = "u उ c ar 
afana से "गोविन्दं भव" का उपदेश शँकराचार्य भी देते हे! , wa वह भी तत्त्वज्ञान | 


के पथ में एक सोपान है | कवि ने भी यक्ष के मुख से मेघ को भक्तिभावना का उपदेश | 


दिलवाया है । यक्ष का कथन है कि "देवगिरि म्द की वसति है वहाँ पुष्पार्णा स्वारा 


उसकी अर्चना करना | जिस मघवा के तुम प्रधान पुरुष हो , उसी की रक्षा करनेवाले 


सेनानी खन्द है । उनकी पूजा मेँ आत्मसमर्पण करना तुम्हारे लिए उभयलोक मेँ परमोच्य | 
सौभाग्य है È इसके पश्चात्‌ कैलास का आतिथ्य स्वीकार करना , यह कैलास शिवजी का | 


राशिभूत अदटहास हे , जिन्होने उसके कामरूप को भस किया था | इस गर की तुम 
यह यात्रा अभिमानी dhen की नहीँ , wera were स्वारा अपने आराध्य देव को भात | 
नग्न होकर स्थिर पद की प्राष्ति के लिए प्रणाम करने चला हैः ।४ 


q- Toto १६,१७,२०, २७ 
R- Uo मे० ४७,६०,६१,६९ | 
३- तत्र खन्दै नियतवर्सित पुष्पमेधीक्‌ं ताप्मि , 


वच्य | 

पुष्पासारैः स्नपयतु भवाःब्योमगङ्गाजलाद्रैः | -- Toro ४७ ; 

... कैलास्य व्विदशवनितादर्फाद्यातिथिः खाः gra: कमुदविशदैयो वितत्य खं T 
भूततः प्रतिदिनमिव व्रम्बकस्याटटहासः । -- Yo मे० ६२ 


४- भङ्गी भत्या विरचितवपुः सम्मितान्तर्जलौधः १ ee 
सोपानत्वै करु मणितटारोह्णायाग्रगायी ॥ -- १० म० SS 


चैतन्य के अन्तर्मुख और opty अथवा आध्यात्म और आधिदैव | 

स्वर्‌ पो का अतिरमणीय समन्वय यहां उपस्थित हो गया है | जड़ oe के लिए समस्त 
| 

| 


faa पवत:रूप हे , किन्त चैतन्य लिए प्रकट और देवगिरि तथा कैलास मेँ 


पर्याप्त अन्तर है । भोग तथा अन्यप्र संयम एकलः मत्री तो दूसरा wd हे | कहीँ उब्जयि 


हैः तो कहाँ अलका । ठोनो' ant का समन्वय ही उत्तम पथ है तथा प्रयाणानुर्‌प मार्ग 


है , क्योकि यदि मानव देह पौविषयो' से इकान्त असंसृष्ट रह संकती तो" विधाता 
इन्द्रियों' को वहिमूखी ब्नाता ही क्यो! 7 

भघ को वेठ में सिन्धुयो का वृषभ कहा गया है । वारिधाराएँ 
अहर्मिश जिसके प्रताप से बहती है उस रस का पोषक te ही है । निर्दिश्या का उन 
बनकर आवतरूप नाभि प्रदर्शन , सिन्धु की RERI सभी उसी कामरूप मेघ पर निर्भर 
है जिसने अचेतन मेँ चेतन का मन्न tha दिया है । ये कान मात्र. प्राकृतिक नहीँ gerd) 


| 
| 
| 
l 
| 


इसमेः प्रकृति चेतन मनोभावो* से संक्रमित होकर चेतन के समान ही समस्त व्यवहार करने 
लगती है । इन व्यवहारो' म साक्षीमोषता और नियन्ता पुरुष, मेघ के रूप में सर्वत्र. | 
सर्वदा प्रस्तुत होकर साथ-साथ चलता है । इसी कारण प्रकृति चैतन्य मेँ अत्यन्त सजीवता | 
एवंसरसता आ गई है | कवि का मेघ चैतन्य युक्त है , अतः उसमे मन ब॒ध्धि प्रभुति | 
इन्द्रियो की कल्पना भी सुतरां सि है , जिसके ब्वारा वह अमरकाटक तथा कैलास के | 
को ज्ञात कर अपने आध्यात्म की भी fete करता है । वह निर्विस्या के साथ विलास प 
है , किन्तु सरस्वती के जल का पान कर अन्तःकरण शुन्ध करता है । सरस्वती देवनदी 


१- पराञ्चि रवानि व्यतृणत्‌ KAT: । 


| 


f 
| 


तथा मे प उसे पूण्येतर भाव से नहीं देख सकता है | 
मेघ के शरीर एवं आत्मा का Open: अलग- 


इस अभिष्यित tart कवि Wen 
अलग उल्लेख किया. है | पुरुष रूण मे च 
का वाह्यवर्ण कृष्ण है तथापि वह नवर शरीर की उपाधि है । चेतन का सर्वस्व तो अन्तः 
करण है , उसका विशुद्ध होना आळयक हे तथा मेघ ने जितने कामविलास किए हैः , 
सरस्वती तीर्थ के जलपान से west wha होती है | इसके wart कवि ने मेघ के 
विलास का उलेख कहाँ नहीँ किया है । इसके विपरीत गंगा » हरिद्वार , हरचरण , 
मुर्गतत्रिवेणी , कैलास एवं मानसरोवर का र्कान कवि करता है रै केलास एवं बह मेँ 
वितान की भाति व्याप्त है तथा तप का स्थल हैः | चेतन प्राणी ही इस प्रकार का विवेक 
खत हुए स्वर्ग तथा संसार दोनों सि कर सकते है | मे घ सक्रिय बनकर व्युत्पन्न 


व्यवहार करता है , वह निष्किय और निरपेक्ष नहीं | 
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TERS 


पृथ्वी , नदी , पर्ठतो' से ऊपर वनस्पति और जगत्‌ की ओर 
विहंगम दृष्टिपात करों तो शत होता है कि मेघ समस्त पुष्प, फल , औषिधि , 


तरुलता आदि स्फूर्ति और चेतना से उच्छवासित हो रहे है क्योकि उनका पोषक आहार 


$ 
Í 


पूषा देवता पय है Pa प्राणर्‌प सभी को जीवन देता है , इसी महान्‌ प्राणभाडार 


q- कृत्वा तासामभिगममपां सौम्य सर खतीनामन्तः , ` 
शुष्धरुवमणि भविता Bulle कृष्णः | -- Yo मे० ५३ 
२- तैसाइगछे रनुकनखलँ शैलराज जह्नोः कन्यां 
सगरतनयस्वर्गसो पानपर्बतम्‌ । --पू० मे० ५४ 
` तथ्याएव प्रभवमचलं प्राप्य गौरं तुषारैः | -- पू० mo ४६ 
तत्र. tad हुषद्चिरणन्यासमर्धेः्दुमौले, शश्वत्सिक्यैरः्पचितव्लि' भरितनप्रः परीयाः , 
यासिन्दुष्टे करणविगमादुर्थ्वमुद्धू तपापाः करिपधथन्ते श्थिरगणपाप्तेय श्रव्छानाः ।पुठ्मे ५ 
हंसदवार भृगुपतियशो कर्म | -- Yo मे० ६० 
कैलासस्य त्रिवशवनितादर्पणत्यातिथिः थाः । --पू० मे० ६२ 
३- स वनस्पति उ त तनति उ वे पयो भोजनः | eee 1. 


को प्राप्त कर yar आनन्दित होती है |१ | 
| 


प्राण अन्नाधीन है मात्र थूल सूक् का ही अन्तर है | अतएव प्राण कै 
सम्मुख ऊजावाली औषेधियाँ' नाना मनोभावोः से अपनी प्रसन्नतायो की अभिव्यप्त करती है | 
इसी मेघ का दर्शन कर सारसगा किल्कारी भरते है' और 


मयूर आनन्द से नृत्य करते 
अग्रवाल ने इसका विशद विवेचन | 
में अग्रसर होता हे , तब कुमार का वाहनं 
मयूर का जान नृत्य खाभाविक है । भवानीपुत्र. wre पावक के भी पुत्र है" उनकी संज्ञा 
पावकि भी है À इनका जन्म इन्द्र की सेनायो की रक्ष के लिए अग्नि के मुख मेँ aya 


होते हुए शिव के तेज से apap. के गद सहप्रार om या RY के वन में हुआ , 


हैं । इसमें भी गूढ़ आध्यातम भाव तिरोहित हे | डॉ० 
किया है È जब वृषर्‌प मेघ शिवलोक गमन 


उनके जन्म से पूर्व शिव के परिवार मेँ सपोर की प्रबलता थी । खन्द के जन्मोपरान्त सर्प 
Sd मयूर विगत बैर होकर बसते है | 


faa सौदर्य के अन्तर्जगत्‌ तथा area जगत्‌ मै जड चेतन के उपभेदो' 


को समान ही यदि काम को आमा के समान विश्कयापी स्वीकार किया जाए तो नायिकाएँ | 
भिन्न-भिन्न शरीर की भाँति पृथक है तथा परिवर्तनशील है” । उपासना का अमरभाग प्रेम | 
हैः , जिस भवित भावना को वेब्चान्ती लोग स्वीकार करते हे' | प्रेम एवं काम सर्वत्र और | 
सदा साथ ही रहते हैं । वस्तुतः मेघ का कामर्‌प सकग्राध्य है तथा पथिकवनिताएँ 


22332 


भूविलासानभिन्ने जनपदवधू एँ , रतिपरिमलोद्गारि, फ्यक््तियाँ , चंचल कटाबवाली पौराँग 
समस्त खियाँ जगत्‌ का प्रतिनिधित्व करती है । 


१- आनन्दर्‌-पास्तिष्ठति कामायान्नं भविष्यतीति | -- फ्रैनोपन्भिद्‌ २-१० 
२- So वासदेःवशरण अग्रवाल : मेघदूत एक अध्ययन | 
R- धौतापाड हरशशिरुचा urea मयूरः । --पू० To ८ 


२८८८. ar 


दौर्त्य कर्म के लिए कवि ने ta को 
छान्दोग्योपनिषद में उत्तरायण दक्षिणायन 


उतरायण पथ बताया हे | 


अथवा देवयान तथा fagara को विशद उल्लेख 
आदेश है कि यात्रा बी सफलता के लिए माग स्थित समस्त कामशषिंत 


के केन्द्र है , उनको भोग द्वारा प्रान्त करना ही उचित है | इस प्रकार सभी पर न 


प्त करने के पश्चात्‌ _हरशिरशचन्द्रका धौ तल्या" अलका के प्रासादः मै शान्तिपूर्वक प्रवेश 

करोः | 

जानामि त्वां प्रमु तिपुरुषं" स्वारा प्रकृति की विराट एकता जिसने दरा 

को एक सूत्र में गध रखा था | वह कवि की सहप्राध दुष्ट बै सभी रहस्यो का प्रतिबिम्ब | 
बन गइ है । शुब्ध साहस से पायत्धियों' के ad को मेघ से प्राप्त होनेवाले सख 
का भी कान करता है , वस्तुतः शूल दृष्टि से विव को वर्णित करनेवाले गुणीजनोः 


को लिए पौरांगना तथा यभिसारिका मेँ भेद हो सकता है किन्तु अन्तदीष्ट से प्रेरित 


मिलता है | कवि का 


| 
होकर मे घ जो कार्य देखता है , उसकी दृष्टि में संसार के सभी ga अपना प्रतिबिम्ब | 
| 
डालते हैं , उसका अनभव खण्ड या समग्र होता है , एकदेशीय या fara नहीं समग्र | 


का जैन करानेवाला यदि आध्यात्म का उपदेश देता है तो उसके सम्मुख अभिसारिका कुल- | 


वध सभी समान है क्योंकि उसके हृदय मेँ प्राणिमात्र का मूल्य है | 


१- मासेभ्यः संक्सर सँकसरादाव्त्यिम 
आद्त्याव्यन्ठमस॑ चन्द्रमसो fad 
तत्‌ परुषो ह मानवः स एनां ब्रह्म 


गमयत्येष देवयानः पन्थः | 
>> go ५-१२-१-२ तथा Blo ४-१३-५-६ 


(410. Ne कमसी 


Qe Wo मे ० ३९ 


= की भी ज्ञन सम्पन्न अन्तर्दिष्टि यही हे , किन्त वह काव्य के 


RT कान्तासम्मित उपदेश इवारा चैतन्य बे आनन्द की प्राप्ति को ब्तलाता है | अत 


मेघ का आयाम ज्ञन छुप जाता है | मे-च की समस्त प्रकृति अपने स्थल पर है , 


उसका भावमात्र मेघ के साथ है तथा खयं मेघ भी अवधिपूर्व रामगिरि नहीं छोड़ सकता i 
है । इसी प्रकार स्वगत मनोभावों को सर्वदा उच्च बनाकर बढ़ना है । थल परिवर्तन 


| 
| 
| 


लाभप्रद नहीँ वरन्‌ हानिकारक है | aera परिवतन मन का है जिसे विराट परुष के 


प्रति लीन करना है । यक्ष भी मात्र अपने संकल्योः एवं विगगनाओः को मेघ ब्वारा उल्का 

पुरी भेज सकता है | 
| -पक्षी , मनुष्य तथा देवयोनि सभी कर्मपाश मेँ sty है तथा इन । 
भौतिक पाशो का नाश प्रारब्ध कर्म के tary ही हो सकता है । जीवन्मगीत किसी भी क्षण | 
सुलभ है , मेघ को कामरूप स्वीकार कर जहाँ उसका काम सम्बन्ध हे , उन सबका वान) 
कवि ने एक-सी टता एवं निर्भरता से किया है । उन सभी के समवाय को वह कामरूप | 
पुरुष अल्का ले जा रहा है तथा सर्वव्यापी बनकर सभी के उधार के लिए सम्भव प्रतीत | 
प्रयत्नशील है । विष्णु मे घ के लिए सभी कुछ तेजांश से सम्भव प्रतीत होता है , उसके | 
निकट त्याध्य एवं हेय कोई पदार्थ नहीं , अतः सभी चे तनापेतन उस सन्देश को सुनते | 
है" | अपने vert के अनुसार ही उस सन्देश से सभी को स्फूर्ति प्राप्त होती है । | 

भोगियो के भोग का भाव प्रबल होता है अतः मेघदूत भोगक्ाध्य 

प्रतीत होता है किन्तु उसमे' संयम और वैराग्य का जो foot तार है , उसकी ओर | 
व्यत का ध्यान आकर्षित नहीँ होता । विश्‍व मॅ सबसे महनीय वस्तु खाधिकार है । af- 
नियोग या आक्मानुभूति ही परम श्रेय है । उसमें यक्ष ने जो असावधानी की उसका कारण 


: भी उसका विषयज्ञन मै निर्तित हो जाना है । इसी प्रमादजनित काड की निराकृति के लिए 


[पित होकर तप 
श रहा है । इस अनुभव की अवहा में सवीधक महल 7. 
में काम को क्या थान है ? वह किस सीमा तक आत्मकल्याण का साधन है तथा कल्याण ह 


का निर्माता है । इससे यह ज्ञात होता है कि RE fa इवः्वमयी है तथा उसके परस्पर 
आकर्षण का हेतु काम है । किन्तु काम को शिव सानिय हैं ही करना चाहिए क्योंकि शिव | 
SRT भमीभूत होने के अनन्तर ही नवीन जीवन प्राप्त हुआ । we को पुष्पमे घी 

कृताप्मा होकर स्नान कराना , गौरी को ena से प्रसन्न करना या हरचरणन्यास की 


भक्तिन9 अम्यर्धना तथा कैलास का आतिथ्य nem करना इन सभीके' द्वारा एक ही आध्याद 


! 
| 
| 
भाव प्रस्फुटित है कि शिव का सानिध्य प्राप्त कर आध्यात्मविधि मे विपरिणमित होना ।१ | 
सभी दे वतागण त्रिगुणात्मक हैः किन्तु शिव त्रिपुरक्जिता है” । त्रिगुणमयी माया अति | 
| दुरत्यय अर्थीत्‌ चण्डी है तथा व्रिभुवनगुरु चाडीश्वर है । अतः उनके पुण्यधाम मेँ मेघ | 
थ| . को अवश्य जाना चाहिए P | 


चाडीमाया जिसके दश में है , उसकी शरण मेँ जब कामरूप पुरुष 


प्रविष्ट होता है तब उसका भोग भी स्वर्गीय बन जाता है । ऐसा पुरुष भावानी को, पसर 
रखता है तथा उस दृष्टि मेँ et सौन्दर्य परम सुन्दरता का अतिरमणीय प्रतीक है । | 
अनुभव के अनन्तर उस रूप के दर्षन से आध्यात्मिक आनद और कला का विकास होता | 
है । उसमे' तृष्णा का नितान्त अभाव हो जाता है । फ्री ति के समस्त पदायों का परिचय. 
मनुष्य अपनी इन्द्रियों के माध्यम से ज्ञानी अथवा अज्ञानी इन वो प्रकारो' से ही कर सकता 


DT are ७७० SEA 


१- Yo To ६२-६४ 
२- To मे० ६० 


हे । ज्ञानावस्था मै वह पदार्थ के वाध्य रप झैँ 


द 
| asta न होकर उसके तत्त्वज्ञान प्राप्ति 
का प्रयास करता है 


१ योकि उसका भोग मुगित की भावना से" होता & । उत्प 
अनी अथवा कामी पंचविषयो' या भूतो* की सत्ता खीकार कर 
मनोभिलाषाओ' की पूर्ति के लिए 
से बद्ध था , 


9 
अपनी अतृप्त तृशाओं' 
आमा का हनन कर देता है । यक्ष चित्त की अज्ञनावस्था 
अतः विषयो में उसकी anata थी । तंफ्चात्‌ कामर प पुरुष को साथ 


| 
| 
| 


उसका अभिनव सम्बन्ध , संयम , भत और वैराग्य सै नियन्त्रित है अतः वह देवाधिदेव 
शंकर को प्रसन्न मुद्रा मै रखना चाहता हे | गौरी के विवाह के पूर्व अर्धेन्द्मौलि ने 
अपने कामविषयक मनोभावो मै परिवर्तनों' किए । इसी आन्तरिक परिव्तन से प्रेरित | 
होकर यक्ष मेघ को महाकाल के मन्दिर में रुकने का उपदेश केता हे , अन्यत्र सवत्र | 
उसने अपने दूत से जल्दी जाने को कहा है ।' किन्तु महाकाल के मन्दिर मेँ सूर्यास्त | 
से पहले यदि ada जाए तो उसे वहाँ अवश्य रु कना चाहिए ।२ इस प्रकार भग्हत्समर्थित ' 
काम या वृष शक्ति है , उसी के स्वाभाविक सर्थात्‌ सृष्टि के लिए अयन्त आवश्यक cy 
को हिन्दू शाक्तो ने भगवान्‌ का रूण माना है ।* काम की ऐसी आध्यात्मिक कल्पना 


वस्तुतः बहुत उच्च और कश्याणकारी है । उसे प्राप्त कर मनुष्य खी को भगवान्‌ की 
विभति मानता है , अपनी अभिला षायो की दरिद्र भिखारिनी नहीं । वह उसकी आमा से 
मिल जाता है जो कि अनन्त सम्मिलन है | शरीर की एकता तो विव्छिम्न और नवर है । 


| 


१- अयश्यप्मि ज्नलधर महाकातमासाइय काले , 
` स्थातव्यं ते नयनक्ियं यादवत्त्येति भानुः , 
कुवन्संध्याबलिपटहतां शूलिनः श्लाघनीयम्‌ , 
आमम्द्राणां फलम्रविकलंल'स्यते गजितानाम्‌ ॥ wo To इट 
pæ Yo Wo az 
== EA मम कक गी० १-२८ 


Aya मे चदूत में काम की प्रवतधात बही हे , जिसके प्रभाव से 
चेतनाचेतन जगत्‌ में कोई agar नहीं ब्चा ; 


वह थूल भोग को पुष्ट करने के लिए | 
नहीं । त्र युत कवि का उदेश्य है कि काम का आश्रय लेकर भी किस प्रकार विराट प्रकृति 
का जैन प्राप्त करके अन्त मेँ परमशिवात्मक ज्योति का दर्शन समभव है | जिस मेच ने 
निर्विश्यादि नायिकाओ' के साथ विलास किया हैः , वही अन्त में माणतट पर शिव-शिवा 


के यारो'त्ण मै सहायक होता है | योगियों' के मणितट , ser के afr , तथा 
ज्ञान की पुरी काशी की मणिकर्णिका मेँ किसी प्रकार का भेद नहीं » वहाँ आनन्द ही आनन्द 
है । इसी आनन्द को वेदान्ती लोग aka का चरमख्वरुप मानते हैः । मुषंतावश्था में | 
आत्मा आनन्दमय ब्रहम मौ लीन हो जाती है | अतः qu चैतन्य आनन्दस्वर्‌प हे | प्रत्येक | 
आनन्द का मूल स्रोत आप्मा ही है । विषेयानन्द क्षुद्र और क्षणिक होता है क्योंकि आप्मा | 
qa और क्षणिक विषयो मै" अपने को सीमित करने से संकुचित हो जाता है किन्तु जड i 
आएमा को अपने यथार्थ स्वरूप का शेन हो जाता है तब उसे किसी विषय की आकांक्षा | 
नहीँ रहती तथा वह आनन्दर्‌प हो जानता है । कवि कालिदास कामरूप मे घ को माध्यम 


से इसी भावना को अभिव्यीत करते हैं | 
विक्रमोर्वशीयम्‌ मौ वेदान्त तत्त्व 


| 
| | 
श्रीचन्द्रवत पाण्डेय ने अपनी रचना "कालिदास + पेश पुरुरवा 
के उन्माद का विशद विवेचन करते हुए "वृहदारण्यकवार्तिक" से समन्वय करने का अथक | 


: प्रयास किया है | यहां उसका were समीचीन होने के कारण विविचन आक्श्यक है । 
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2 " मै पुरुरवा ने अपने प्रेम की जो अभिव्यंजना की 
है , वह वस्तुतः नाटककार ब्वारा उस उन्माद की पृष्ठभूमि तैयार करने से नियोजित 
है , जो चतुर्था अथवा समस्त नाटक का प्रतिपाइय है | गंधमादन पत पर उर्वशी के 
अविवेक के कारण जो वियोग घटित हुआ, उसका काड प्रत्यक्षतः पुरुरवा को सहन कर 
पडा है | उर्वशी तो वासन्ती लता बन गई थी । वस्तुतः पुरुरवा को जैसा wae 
चित्रित किया गया है वैसी उर्वशी को नहीँ | नाटककार ने पुरुरवा को wet अधीश के 
रूण मेँ चित्रित किया हे , जिसकी कल्पना नितान्त काव्यमयी है । उसके सम्भाषणोः में 
अलंकु'त माधुरी की प्राप्ति होती है , जो कालिदास के अन्य नायकोः मै नहीँ । त१तीयाँक 
मेँ उर्वशी मिलन ब्वेला में उसका काष्य माधुरी का परिचय प्रप्त नहीं होता , किन्तु 


चतुर्थांक में कवि भारती गा उठी है । सामान्य आलोचना अथवा स्वीकृत रस प्रणाली मेँ 


पुरुरवा का उन्माद के शब्दो' में "उन्मद के चित्रण मै कालिदास ने जिस चातुरी से 
काम लिया है , उसका भी अभी तक यथार्थ पता नहीँ । विवाद तो सभी उसकी भाषा मेः 
भी है पागल coxa भला aah में कुछ कह सकता है ? राजा तो सदा संखुत 
| बोलता है न ? बोले पर पागल भी यदि शाख के मार्ग पर चलता रहा और कभी | 
मन की कुछ न कर पाया तो भला वह पा गल काहे का ठहरा ? अरे । कभी तो उसके | 
ग्रस्त हृदय को मुक्त मार्ग मिलना चाहिए ? अन्यथा उन्माद का बया अर्थ ? देखिए न 
शास्त की मर्यादा भ्या है ११ नाटयशाक्षष की ofa में भाषा का निर्देश प्राप्त नहीं होता । 


| 
~ i : 
- उन्मादो नाम घ्टवनवियो गविभवनाशभिचातवार्तापन्तलेप्भप्रको पादिभिविभावैरुत्फयते | | 
५ तमपमिष्त्तिहफितरुवितो छ SIs seen i प्य त्तगीत पठित 
भस्नपांस्ववधूलन तृणनिम्ल्यकूचे लचीरचळपाल शराभरणधारणो पभौगेर नेकैश्चानवस्थितैश्थे' 
: अनभावैरभिनधेत्‌ | वे. 
दिनात पत विविधाच्पित्तविकारादुम्मादो नाम सम्भवस्|। 


अनिमित्तरुवितहसितो पविष्टगीतप्रधावितो E: अन्यैश्च विकारक ते OAR सम्प्रयुज्जीत || 
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सम्भवत इसका प्रकरण चित्तविकार से सबन्धित हैः । चन्द्रब्ली पाण्डेय पुनः कहते है-- 


"न्रिचय ही यहाँ भाषा का wee नहीँ हुया है | होता भी केसा ? रणा 


का हा न ?" "परन्तु ह्म यहाँ विशेष रूप से जो कुछ कहना चाहते हैं यह है -- 


जिस जाग्रत अवस्था मं प्रमाज्ञान होता है , वह जाग्राजागर है , जिसमे! भ्रम होता है 


वह जायत्स्वःन है और कामादि क्वियोः मै जिसमे: 
कामादि fear मौ आसात होने पर 


भ्रम होता है वह opeeca है और 
जागर में विवेक नहीँ होता है वह जाग्रत्सप्ति हे 
अथता मालक द्रव्य का पान करने पर जिसमे' कत्याकत्य भश्याभक्ष्य और पेयापेय क 


विवेक लुप्त हो जाता है वह SRT TRG है । मुख्य सुधृष्ति और जाग्रत्सुषुष्ति में 
निर्विवेकस्वभाक्त्व समान धर्म है | 

यदि स्वन की स्पष्ट सृति रहे तो वह ब्वम्नजागर है , यदि असाष्ट 
Wie रहे तो वह teers और सर्वथा Gla न रहे तो वह स्कनसुणुष्ति है । 
किसी स्कन का पूर्ण अरण उठले के गद होता है | किसी का Ge मरण नहीं होता 
और किसीका अवधान करने पर भी झरण नहीँ होता , इसमे कारण यही है कि जो 
स्वप्न स्वान जागरण में होता है , उसका सरण स्पष्ट होता है । जो स्वन स्व्न-खन 
मँ होता है उसका सरण अस्फट होता है अर्थात्‌ कुछ अंग का मरण होता है और 
कुछ का नहीँ एवं जो wa wa सुधुष्ति में होता है , उसका कुछ भी मरण नहीं 
होता , यह अनुभव feu है । कार्य-विशेष से अरण विशेष की सिद्धि: होती है , 


अन्यथा कार्य आकरिक हो जायगा । 

१- जाग्रत्खम्नस षम्तीनामेकै कसित्‌ द्रिधा सति | 
जाग्रत्सप्तिः arta: सुप्तसप्तिच लयते ॥ १९४॥ 
प्रभितिर्जागरे aie: wa: arse मूढता । 

' प्रानादिजन्या ata: wired जागरण faut ॥१९५॥ 


इस प्रकार जाग़जागर 


TERE और जाग्रतसप्ति के साथ ही स्कनजागर 


तथा GER का भी महत्व है | अतएव इन पञ्च acer आधार पर पुरुरवा 


के उन्मत्तावस्था का अध्ययन करना हे | 


उनमतत इषेश्च का साक्षात दर्शन से ही. चतुयीक प्रारम्भ हैः उसके उम्मत्तवेष 


की तुलना कविश्रेष्ठ ने गजेन्द्र से ली है । वाव में पुरुरवा की मनोदशा उस व्योम 


को सदुश है जिसमे' जलद खाड तैरते रहते' हैः 


तथा इसी कारण जिसमे छाया एवं प्रकाश 
की आमिचौनी घटित होती रहती है | पुरुरवा का मनरपटल विवेक तथा भ्रान्ति के क्षणो | 
1 


से आलोकित एवं araea होता रहता है । वित्रमोर्वगीयम्‌ के टीकाकार रंगनाथ ने | 
"गाहनं गजेनद्रनाथः" की जो टीका feet है वह मातर प्रवेश ही नहीं प्रत्युत वेष की 


B.D. 


Ë 


UNIVERSITY, 


| 
सूचना देने मेँ भी समर्थ हे. ।१ यह Sys का परिणाम है साथ ही साथ जाग्रत्सुप्ति दशा | 
का स्योतक | इस अवश्या में चित्त एवं vata एकाकार हो उठी है तथा नृपेश पुरुरवा | 
सर्वथा प्रकृति का अनुचारी बन जाता है , उसका विवेक नष्ट हो जाता है । उन्मादावस्था ' 
में पुरुरवा को उर्वशी के आकस्मिक दृष्टि वितोण से यह प्रतीत होता है कि सम्भवतः 


केशी दैत्य ने उसे पुनः हर लिया | अतएव व्रोधावेश मै वह चिल्ला उठा है--" अरे | 


दुष्ट खड़ा रहा , तू प्ररी प्रिया को लिया चला जा रल्ल है , (देखकर ) अरो यह 


पर्वत के शिखर से गगन मेँ उड़कर मुझ पर शर वृष्टि करने लगा | वह मिदूटी का 


। स्प्टक्षतिरथाष्पष्टक्षृतिर भृतिरित्यमी । 


नसषण्तयः ॥१९६॥ i i 
SPT ST वृहदारण्यकवर्तिककार , चतुर्थाध्याय, To द्वाल्मण 


१- गजान्योक्त्या जायाविरहायासितग्योन्मत्तत् 


`C 


पुरुरवसो रङ्गभूमावाक्षिप्तकया प्रवेशं सूचयति |" Wer. तुकड, ₹ . २१६ 


NN) १४८ 


ढेला लेकर मारने thea है जब उसका विवेक संध्यः खल जाता है और वह कहता 


हे --"अरे , यह तो अमी-अभी aay वाला बादल है 
खिंचा हुआ इन्द्रचाप है , राक्षस का धनुष नहीं । 
नहीं , पानी की ee है तथा यह 


» रास नहीं , इसमे यह: 
ar टप-टप बरस रहे है , वे गण 


जो कसौटी पर बनी हुई स्वारिखा के समान 
दैदीप्यमान है वह उर्वशी नहीँ प्रत्यत वियात है pa 


इसके उपरान्त पुरुरवा का विवेक 
क्षण कुछ बण तक ALOT बने रहता है feet वह शोकप्रताडित सामान्य जन की भाँति 

उच्छवासित आलाप करता है | "वह केले के समान सुष्ठु जांघोवाली सुन्दरी कहाँ गई 
होगी , वह क्रोध मै आकर अपने दैवीय प्रभाव से छिप तो न गई किन्तु उसने आजतक 
इतनी देर कभी न की थी या वह wi तो नहीँ चली गई , किन्तु यह भी सम्भव नहीं | 


क्योंकि वह मुझे प्राणपण से प्यार करती है , देवताओं के शत्रु राक्षसग्ण भी उसे मेरे | 


सामने से नहीं हर सकते , तथापि वह दृष्टिगत नहीं हो रही है R यह कैसा दर्भाग्य 
है ? (दीर्घ निःश्वास लेकर ) ad । हतभाग्यवालो' के लिए विपत्ति ही विपत्ति आती हैः. 
क्योंकि जहाँ एक पक्ष मौ प्रिया का विरह असहनीय है कहीं दसरे पक्ष मे' अतीव ु्लवनी| 
ऋतुः । पुरुरवा अभी इतना स्वस्थ चित्त है कि वर्षाकाल के चिल्लो मै अपने राजकीय | 
वैभव के प्रतीको का दशन कर रहा है । उसकी तकना है कि "यदि वह सुन्दरी वर्षा 


२- fagHo ४-९ 
३- faqa कनकरुचिर त्रीवितान ममाप्र 
व्याधयन्ते न्विलतरुभिम न्जरीचामराणि । 
घर्मच्छे'दापपटतरगिरो' aad नीलकण्ठाः , 
धाराहारोपनयनपरा नैगमाः सानुमन्तः ॥४_१३ 


1 
| 
t 
१- नवजलधरः संन्हवोश्ये : -- fagno ४-७ | 
| 
| 


[esse nee KS 
` से ag डालूवाते इस वन की धरती पर चलती तो महावर से रंगे हुए उसके सुन्दर 
पैरो की ऐसी छाये' तूर तक अवश्य दिखाई देती जो उसके frt के पृथुल होने 
के कारण एड़ी की ओर गहरी हो गई होती pa 

इसके पश्चात्‌ पुरुरवा का विवेक पुनः उन्माद की छाया से ग्रस्त हो 
जाता है तथा वह हरी घास पर ब्खिरे- बीर sefeat को उर्वशी के qr के पेट 
जैसे हरे" रंग के वखर की कल्पना करता है , जिस पर उसके ager से धुलकर ओ 
से च्युत सत रंग की बंदकियां दिखाई दे रही हे R 


अनन्तर पुरुरवा SAY: मयूर, कोयल, हँस , चकवा , भ्रमर तथा 


मतवाले हाथी से उवशी का संवाद पूछता है [रै इन कथनो' मै विशिप्तता के कोई | 
दृष्टिगत नहीँ होते । कोड भी कोमतमना प्रियानुरश्त cata अपनी प्राणदयिता के वियोग 


मै ऐसी ही कातर मनोदशा की अनुभूति करता है । पुरुरवा बाद मेँ पर्वत , नही 


हरिण से उर्वशी का पता पूछता है ।* नदी को उसने अव्य उर्वशी सम्झने की प्रान्ति | 
की है ४ सहानुभूति न मिलने पर तीव्र उपालप्य की मुद्रा अथवा अपने भाग्य की विषाद 
पूर्ण स्वीकृति की भावना -- ये प्रतिक्रियाएं अधिकांशतः ऐसी ही हे | | 

यदि इस अन्दाव्स्था का मनोयोग से अनुशीलन किया जाए , ab ज्ञात 


होता है कि इसमे' कई अवस्थाओः का चित्रा हे । "प्राकृत" प्रयोग के अतिरिक्त dea 


q- विकम़० ४-१६ 

२- famo ४-१७ 

३- fmo ४-१८ ,२० ,२१, २२, २८ , २९ 

४- विक्रम० ४-४९, ५३,५६ 

५- नदीभावेनेयं ध्रुवमसहना सा परिणता | -- विक्रम ४-४२ _ ae 
६- अये परावत्तभागधेयानां दुःखं दुःखानुबन्धि | Ags, ०3०३ E २२२ 


मैः सर्वत एक ही अवस्था नहीँ है- | 
कि 


T: दुराप्मन्‌ V4: तिष्ठ-तिष्ठ मेँ जागत्स्कन हे ,| 


"तु. वजुतः आश्रित है , उस स्कन जागरण पर जिसका आधार निन apa है) 


अस्तु नवजलधर मेँ निशाचर की भ्रान्ति न होने के कारण यह प्रतीत होता हे कि उसे 
निश्चय ही विवेक का जैन हो रहा है 


१ येतः उसे जाग्रत्जागर का ज्ञापक मान लेना 


उचित है । इसके पश्चात्‌ की स्थिति मै नृप को खम्न का विशवास हो गया है कि प्रिया 


को कोई निशाचर ले गया अतः Weert पर भी वह कहता है कि "मैने सोचा था | 


कि मृगाक्षी उर्वशी की कोई निशाचर हर ते गया मतु यहाँ कियुत से व्युतिमान कृष्ण 


मोघ जल वृष्टि कर रहा है |" इस व्याइ्यान का कारण यह है कि वस्तुतः वह जाग्रत 


की भूमि मँ नहीँ उसका विवेक लौट आया है किन्तु कार्य सम्पादन वह स्वत के आधार 


की अवस्था कह सकते है! | नृपेश के चित्त की दशा विचारणीय है , उसने aaa के 
साथ-साथ vara भी विभिन्न प्रकार की प्रयुक्त बी है , अतः प्रकट होता है कि उन्नत 
भाषी भी एक नहीँ । 


पर ही कर रहा है । उसे अपने स्कन पर पूरा किवा स है , अतः इसे सुप्तिजागर | 
| 
| 
| 
| 


MTA ast ने विक्रमो वशीयम्‌" की कल्पलता व्याख्या में प्राकृत | 
पढ्यो मै विशेष अर्थ समा है तथा मूल के साथ ही उसका प्रयोग भी किया है | | 
श्रीरंगनाथ की परम्परा का पालन कर उन्ह्रेने स्थिति को स्पष्ट करने का जो प्रयत्न l 

उससे सिद्ध होता है कि झर की दशम अवस्था अथवा मरण से कवि ने किस प्रकार उन्मत 


q- आर्याः परितायध्वं परित्रायध्वं | 


नवजलधरः सनवोऽय॑नण्तनिश्षाचरः ॥ 
-- fam g: „ Yo २१७ 
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पुरुरवा की रक्षा की है । कालिदास SRT प्रयुक्त अपभ्रंश अथव प्राक्त पाठ प्रक्षिप्त 


इसकी साधृता पर पुनर्विचार होने लगा है | भाषाविदो' का 
कथन है कि जब नाट्यशास्त्र मॅ प्राकृत का विधान eos उन्पत्त नृपेश के इस प्रयोग 
मै बाधा भ्यो करे , क्योकि उसका उदाहरण अन्यत्र भी प्राप्त है | 


माना गया था किन्तु सम्प्रति 


सचे तावशा में भी पुरुरवा चिन्तित है और इस चिन्तन का परिणाम है 
कि वह पुनः रकन जागरण देखता है कि "अपने प्रसृत खुरो से मोदिनी को खुरदता | 
हुआ गहन वन में कोल अपने कार्य में लीन है pe | 

विचारणीय है कि कवि ने इस कोल का प्रसंग भ्यो' छेडा ? उसने प्रिया का 
पता ar राजा ने पूछा न था , तब उसका क्या महत्त्व हे जौ कवि इस प्रकार उसका | 
परिचय दै रहा है । वस्तुतः कोल पृथ्वी के उधार का प्रतीक है तथा नुप की भावना 


मेँ यह उर्वशी के Gar का संकेत है । अनन्तर नुम महीधर से वल्लभा का पता पूछता 


हैः तथा प्रतिध्वनि इवारा भ्रमित होकर मूर्ष्छ को प्रप्त करता हैः रै मूर्छना की अवस्था 
तथा प्रेम पहुँच गया , तो प्रिया का साक्षांकार भी हो गया , क्योकि मरण कवि को 
इष्ट नहीँ । ma उसने नदी को उर्वशी समझा किन्तु यह अनुचित नहीँ क्योंकि स्वयं | 
sett का भी कथन है ।४ बिन्तु नदी समुद्र के समीप जानेवाले के लिए उतावली है , 


१- चन्द्रवली पाण्डेय : कालिदास , Fo २०१ 
ATR सम्तदश अध्याय श्लोक सं० २४ 
तगै दिनिर्वनग 
२- प्रसृतछरदारि तमे दिनिवनगहनेषक्चिलः । 


परिसर्पति waa लीनो तिमा कोलः | -- विद्रुम० ४-४८ 
३- हा धिक | ममैवायं कन्दरमुखविसपी RR: , 
इति इत | -- fao चतुरङ्के, Yo २२९ 


४- अवलृणाति दशदिशोरुद्ध्ग नवमेघ्कालः |-- fao ४-५४ 


अतः उत्तर प्राप्त न होने पर उसका विवेक जाग्रत हो 
फलतः प्रिया से प्रार्थना है कि वह 
अस्वीकृत होते ही ज्ञात 


जाता है तथा उसका कथन है 
अकारण क्यो त्याग कर रही है | किन्तु निवेदन 


हुआ है कि यह उर्वशी नहीँ बल्कि सरिता है | अतः उसी . 
मेँ पुर्नगमन आव्श्यक हैः जहाँ" 


से उर्वशी लुप्त हो गई हे | इसके पचात हरिण, ऐर 
हाथी उसकी टृष्टिपथ मे आये | अधना पुरुरवा ab भेत हो गया कि निर्वेद से “ran | 
की प्राप्ति नहीं होती , अतः वह स्वस्थ चित्त BRR जाग्रतूजागर दशा में था । अतः | 
दुष्टिपथ मै प्राप्त "गज" को” पहवानकर उस ऐरावत से कुछ न कहा किन्तु "कृशसार" | 
को ada विशेष दृष्टि से देख मानोः वह वनदेवता का नेत्र हो ।! फलतः उसने 
मू.लसंक्कुत में प्रिया के सौन्दर्य वर्णन के साथ उसका पता पूछा , कारण यह है कि यही 


| 
स्ती के लिए Temes निबन्धन है | किन्त॒ हरिणीपति ने उसके प्रश्‍न की उपेक्षा की तथा 


प्रिया को तन्मयता से देखता रहा | उसके पश्चात्‌ visas दृष्टिगत हवा , जो प्रिया | 


का "शिखाभरण" बना था । मार्ग ज्ञात होने पर प्रकाश भी सम्मुख दृष्टिगत हुआ È अधिक 
क्या ? पूषा का संकेत मिला तो ERER का आदेश भी कि यह प्रियतमा से सम्मिलन 
करानेवाले संगमनीय मणि है ।* जो शीघ्र ही वल्लभा से मिला देती है पुरुरवा ने कभी 
अभियान से कहा था [ इस श्लोक से ज्ञात होता है कि यह मेघयुक्‍त सायंकाल का दृश्य 


हे अतः पुरुरवा का उर्वशी से कथन भी है कि "कियुत की पताका से युक्त इन्द्रधनुष 


q- fafo ४-६० 
२- प्रभालेपी नायं हरि हतगजस्यामिषलवः , 
- अती वा नाग्नेरगहनमभिवृष्टं यत इदम्‌ | 
ağ गैकप्रसवसमरागौ' मणिरयं 
यमुष्धती पूषा व्यवसित इवातम्बिततकरः । ४-६३ 
a- कस । yaj गृहयतां apes: २३३ 
४- qarsa यस्य मातामहपितामहौ | isbn | | 
स्वयं वत्तः पतिब्वध्याम कया च भा चयः 


को नवीन । चित्रो' से amia विमान ब्ने हुए नवीन मेघ पर आरूढ़ होकर ही अपने 
नगर जाऊ" कवि ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वर्षा हो. ची & |१ 
इस प्रस्ताव से प्रकट होता है कि भोगलिःसा उसे 


पुरुरवा के 

अभी व्हियमान है । अब्तु , पुरुरवा 
उर्वशी का प्रणय विमान से ही प्रारम्भ हुआ हे अतः परितृष्ति भी वहाँ होगी , कवि ने | 
इसका संकेत दिया है | wa हे कि वास्तव मेँ यह कथन किसका है ? सम्भवतः यह | 


परुरवा © 
FORA का ही स्न दशन है । स्कनजागर मेँ वासना की प्रडलता के कारण वियोगी 


पुरुरवा को इस प्रकार हुष्टित हो रहा है | wl उसकी प्रकट स्थिति जाग्रत्ठम्न की 
है , जिसमें भावना की तीव्रता के कारण वासना तृप्ति के लिए डीच-डीच मै aara क 
रूप मौ भिन्नता दृष्टिगत होती है | कामना की प्रबलता के" कारण वह IERTA की | 
अवस्था में ही है जाग्रजागर का नहीं । तथापि इस अवस्था का ज्ञान उसे होता है जिसने | 
उन्माद मौ उसके विवेक का सर्वथा atu नहीँ होता | अतः कदाचित्‌ वह कार्य साधनार्थ | 
संस्कत का प्रयोग करता है तथा अत्यधिक आत्मीयता बी भावना मेँ प्राकृ त मै किंवा | 
अपभ्रंश का व्यवहार करता है तथा उन्मादाधिय मै" नाच उठता ह , इस कथन मेँ पाण्डेय 


जी ने आधुनिक मानसशाख्नी के वचनो' को wera किया है २ पुंरुरवा की उन्मत्त दशा | 


oe wee won गम वग en wn wn nw मम माग wwe | 


१- स्फुलिङ्गः स्याठनेर्गहभिवृष्ट eA I न ae a 
गमितेन विमानता नय माँ नवेन वस्तिं पयोमचा ॥ विठ्रम० 
२- aaya ७० oie tn tot my teldan belag ot into 22050 
h the others 1४ exist. 
Beto cosy aca Se ae which came to his feelings, so that reality 


did not call forth the normal emotional respouses. 


Eric serne ‘The mind in action’ London 1949 F, 197 


देखकर उसकी स्थिति की परीक्षा करना आवश्यक है | इसका मूल कारण है कि परुरवा 


उवशी का सम्बन्ध काम का है नकि जीवन का । 

" अभिज्ञानशकुन्तलम्‌" का उल्लेख करते हए चन्द्रबली पाण्डेय ने feat है 
"प्रथम ds मौ संग , fada मै काम, तृतीय में भोग, चतुर्थ मेँ” चिन्ता , daa मेँ 
प्रमा द , षष्ठ मँ' फचाताप और सातवे' मेँ सिद्धि का प्रतिपदन हुआ है r 


अलग है । कण्व का आश्रम गुरुकुल है तथा मारीचि का आश्रम पितृकूल और | 
at निविवाद राजकुल ही है | वस्तुतः यह चित्तवृत्ति की तीन cert ह । कणव के | 


आश्रम में सात्त्विक वृत्ति का उदय होता है । अर्थात्‌ "प्रमा" भ्रम और मता के द्वारा | 


TY, Ph.D. THESIS 


हम जागरण का भी अध्ययन करते हैं और यह वास्तव सँ जागर हे स्वन है कि वा | 
सुप्ति | इस कसौटी पर कसने से यह व्यात होता है कि दुष्यन्त की शिति इन तीनो” | 
अवस्याओ का परिचय देती है | जाग्रत जागर की दशा मरीचि we मेँ हे और तापन 


की कण्व we में । राजकुलं खण्ड में उसके चित्त की तीसरी अवश्या जाग्रतसुप्ति है | वह | 


राजधर्म की भमि मेँ' जागता है पर कामधर्म की भमि में शयन करता है । इसमे' प्रमाद | 


या विषाद नहीँ , प्रप्युत अवसाद है । 


दिवतीय सोपान 


योग दर्शन एवं कालिदास 


विषय प्रवेश, क्रियायोग, राजयोग, जन्मान्तर ,कर्मवाद - 
पुनर्जन्म, अनावृत्ति ,विभूति, सांख्य दर्शन से 
सम्बन्ध | 


तथा प्रद्धति पर विजय प्राप्त करको wer सुख, शान्ति, आनन्द की उपलब्धि माना गया | 
है । यश्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समस्त विवेकशील व्यक्ति, अपनी-अपनी | 
प्रकृति , रुचि तथा chu के अनुसार विभन्न प्रकार के साधनों का आश्रय लिया करते! 
है, किन्तु सभी का मूल उदेश्य एक ही है । प्राचीन ऋषि महर्षियो ने इसके लिए | 
जप, तप, उपासना, wa, कर्मकाण्ड आदि अनेक मार्गों का विधान पात्र भेद के अनु- 


सार किया है , किन्तु ये समस्त आत्मोत्यान के सोपान है", इनके माध्यम से मनुष्य 


त्यागो'परान्त ख्वर्गप्राष्त भी हो सकती है किन्तु यथार्थ ज्ञान (प्रज्ञा ) प्राप्त कर आमा 
के अन्तिम लक्ष्य कैवल्य अथवा मोषे के परमानन्द की प्राप्ति के लिए उच्चतम श्रेणी के | 
साधनों की आवश्यकता होती है ) योगमार्ग इन साधनों" मैं अन्यतम है । अन्य साधन 
मागो? की अपेक्षा इसकी विशिष्टता यह है कि अन्य मार्ग मात्र. वचात त्मक हैं अथवा 
कुछ Rara की विवेचना मात्र है , वहाँ योग दर्शन पूर्णतः क्रियात्मक है | इसकी 
सत्यता तथा यथार्थता का अनुभव प्रत्येक क्यासी स्वर्यं कर सकता है । 

यो'गरदईन के प्रणेता arate माने जाते है' जिनके आधार पर योग 
ab mama दर्शन भी कहा गया है । कवि की रचनाओं मेँ प्राप्त दार्शनिक free 
+ असंख्य were तकाल मै प्रचलित आध्यात्मिक विपारधाराओर पर पर्याप्त प्रकाश i 


| 
सांसारिक जीवन में उन्नति प्राप्त कर सुख तथा सफलता प्राप्त कर सकता है तथा देह | 


है । कालिदास इवारा उपस्थित की गई सामग्रियो को एकत्रित करने पर तत्कालीन दर्शन 
का उक TUS विवरण निर्मित करना सम्भव है । कवि ने सांख्य योग, वेदान्त - 
मीमांसा प्रभुति समस्त आस्तिक दर्शनों तथा यथोचित प्रसंगो' मै नास्तिक दर्शनो: को" भी 
अपनी सरत वैदर्भी शैली मैं नगवत्‌ पिरोकर अपनी सुरुचिपर्श प्रौढ़ तथा प्रतिभाशाली 
प्रज्ञा का परिचय प्रदान किया है । कविश्रेष्ठ की रचनाओ' के योगतत्त्वो' के प्रसंग मे 
कवि ने पताल , त्रीमदभगत्‌गीता तथा coheed का समन्वय किया है । 

... योगदान का प्रारम्भ है योग के अनुशासन से हवा है । श्री पतंजलि 
ने राजयोग का ही आरम्भ किया है क्योंकि इसमे: सभी प्रकार के योगो का समावेश 
है । कवि की रचनाओं का मननपूर्वक अध्ययन करने से भी यही ज्ञात होता है कि 
कवि ने अष्टांग युक्त स॑ राजयोग को' अपनी कृतियो' मेँ स्थान प्रदान किया है । यष्यते. 
अनेन इति योगम व्युत्पत्ति से fea योग की परिभाषा दो प्रकार से दी जा सकती 
है । प्रथम अर्थ, जिसे गीतार में स्वीकार किया गया है , के अनुसार जीव तथा Gaz 
अथवा आमा और परमात्मा का सम्मितन अर्थात्‌ खवैतानुभूति हे । तथा द्वितीय वैराग्य | . 
का आयास द्वारा चित्तव्वेतियों की एकाग्रता जिसका परिणाम समाधि अवस्था मेँ पहे*चना | 
(स्वरूप प्रतिष्ठा ) है । योग दर्शन के भाष्यकार ने योग का अर्थ समाधि बताया है || 
क्योकि उसी अवस्था में पहाँच कर वृत्तियों के पूर्णतः विरोध तथा परमात्मा से 
arena की स्थिति प्राप्त हौ" सकती है । कवि श्रेष्ठ कालिदास ने योग शब्द का प्रयोग 


- अथ योगांनुशासनम्‌ । -- यो० Yo १-२ 
२- योः कर्मसु कौशलम्‌ । -- गी० २-४० 
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अधिकता से किया है । योग अथवा मोबप्राप्त और परमात्मा के साथ एकाकार होने 


| 
के लिए आत्मपिन्तन का उल्लेख हुआ है | उत योग सम्मत समाधि स्वारा मोश प्राप्ति | 
के अथ मैं कवि भी व्यवहार करता है तथा गीला से समता रखता है । दधवा | 
रघु RT याग के माध्यम से ही उस परमतत्व को प्राप्त करने का उल्लेख सस्पष्टत | 
करते हैः । मुक्ति की प्राप्ति के लिए तत्त्वज्ञान पर्याप्त नहीँ प्रत्यत योगाभ्यास पर भी | 
बल दिया गया है , कवि ने भी तल्वज्ञान को" मुषित का कारण मानते हए भी | 
योगाभ्यास का आदेश देते है” |१ | 

mama ने योग शब्द को" पारिभाषित करने मॅ. चित्तवृत्ति का उल्लेख | 
किया है जिसका प्रयोग कवि श्रेष्ठ ने भी प्र किया हे. सीता परित्याग की मेला | 
मौ राम की faga तथा शकन्तला के सन्दर्ध मै दुष्यन्त की मनःस्थिति होती | 
चित्रित है ९ चित्त की पंचाकथाएँ' होती है! । इनमें मूढ, बिप्त तथा विक्षिप्त उवध्याएँ' 
योग के लिए प्रयुक्त नहीं हे । किन्तु एकाग्र तथा विरथ £ वव्य्याएँ योग के लिए | 
उपयुक्त है । कालिदास ने भी शिवे समाधि की अवस्था मॅ. एकाग्र अवस्था पर संकेत दैते। 
हैः । उनकी एमाग्र नेव्रदृष्टि नासिकाग्र- पर स्थित थी । अतः एकाग्र, अवस्था वह है | 
जिसमे" चित्त देर तक किसी एक ही विचार पर लगा रहता है । इस अवध्या मॅ चित्त | 


किसी विषय पर विचार या ध्यान करना रहता है | अन्तिम अवस्था निरुदधावण्या है 
जिसमे! ध्येय विषय का भी लोण हो जाता है , शिव की योगावल्या मै समाधित्य शिव 


q- रघु0 ८-२२-२४ 
२- दोलाचलचित्तवृत्तिः । रघु० १४-३४ 
3- TARO ३-५१ 


का अविनाशी आमा के दन का कन कवि श्रेष्ठ से किया है जिसमे चित्त अपनी 
स्वाभाविक अवस्था 


क्योंकि उसमे सत्त्वगुण का उधिकाधिक प्रकाश रहता है 


है । 


| 

में रहता हैः । एकाग्र, तया fr अवश्थाएँ योग के अनुकल है | 
१ जो आत्मसाक्षात्कार मै सहायक | 

j 

| 

| 


इस चित्त की पंचतृत्तियाँ हे , fa विपर्यय ज्ञान को कवि संकेतित 

करते है' । विपर्यय ज्ञान मेँ: भ्रम तथा संशय की acta हो. जाते. है? । राम की चित्त- ' 
वृत्ति का उल्लेख करते हुए कवि का कथन है -- कि "पत्नी सीता पर भीषण ade के 
Sage को सुनकर सीतापति राम की चित्तवृत्ति संशययक्त हो गई कि निर्वोष पत्नी | 
का परित्याग कर अथवा इस आक्षेप को टात दूँ“ ।'' इसी प्रकार का भ्रम दष्यन्त को | 
भी हुआ था | समक्ष सित शकुन्तला का वह वभिज्ञान न कर सका , किन्तु परोध स्थित 
उसकी ia उसी प्रकार प्रतीत होती है यथा गज को” अगज (प्रिया को अप्रिया ) 
समफना , अतः सवप्रथम प्रम अथवा मिथ्याज्ञन हया । 


प्रकाश से प्रकाशित हो उठता है तथा अत्मा से प्रतिबिम्बित होकर उसमे” चैतन्य का 
आभास होता है तथा वह विषियाकारक बन जाता है । चित्त की वुत्तियो' के निरञधीः 
करण का निरूफा करते हए भी पतर्ज्वात ने लिंबा है ।' 

कवि भी "अभ्यास" ध्वारा चित्त की वृत्तियों के निर्ध होने का आदेश 
देते. हैः , इनका कथन हैकि अभ्यास ब्वारा मन को वश मौ कर मुकत की इच्छावाले 


| 
यह चित्त प्रइ ति का प्रथम विकार है जो जड़ है किन्त वह आत्मा के | 
| 


इत्यिकपक्षाभ्रयविकत कवादा सीत्स दौलाचलचित्तवृत्तः | --रचु०१४-२४ 


| 

| 

| 

केक स 

q- किमात्मनिर्वाव्कथासुपेबे जायामदोषामुत संत्यजामि । | 
=-अभि० ७-३१ | 


- अभ्यासवैराध्याभ्यां तन्निरोधः । -- यो० Yo १-११ 


as आपका अन्वेषण करते. है! |१ अतः उम्यास ही चित्त की वत्तियोः के संयम 
मेँ सवोत्कृष्ट होतु हे. । इसी यास की परिभाषा योगत के समाधि पाद मै दी 
गई है (२ श्रीमद्भगवत्गीता मॅ श्रीभगवान्‌ ने अर्जुन को मन के वश मेँ करने के 
लिए अथास और वैराग्य इन दो उपायो कोः बताया है è वेराग्य का अर्थ विषय के 
प्रति अरुचि है ॥४ इस परिभाषानुसार रघु वैराग्य प्राप्त कर चुके थे । कवि की 


भारती Grea: ही रघु को uefa के सहव, रज तथा तम इन तीने? गुणो' पर 
विजय प्राप्त करनेवाला बताती है | इस प्रकार amar का ज्ञान हो जाने पर होने 
और प्रकृति के गुणों का खर्‌प समझ मै आ जाने से तृष्णा का सर्वथा अभाव हो 
जाना ही वैराग्य है , जिसे विवेकरुयाति कहते है । इसके प्राप्त के पश्चात्‌ 
अभ्यास tant चित्त निर्मल होता जाता हे । रघु का चित्त भी इसी प्रकार निर्मल हो 
गया था तथा आत्मानन्द ग्रह्मानन्द की ही प्राप्ति होती है , जिसे रघु ने भी प्रात 
किया था ।१ यही पर वैराग्य है जिसे योगदर्शन में धर्म-मेच ज्ञान gare भी कहा 
गया है । 

योगदर्शन मॅ. दो प्रकार की समाधियो' का उलेख किया गया है -- 

(क) सदरात तथा 

(a) असम्रच्चत । 


- य ललन मनसा हुदयाभ्रयम्‌ । --रघु० १०-२३ 
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विषय लुप्त हो जाता है तथा आत्मा अपने यथार्थ रूप में पहचान लेती है । इस. 
अवस्था मैँ समस्त चित्तवृत्तियां few लो जाती है तथा वत्मा का सम्पर्क सभी विषयों 
से हट जाता है । अग्रज्ञात समाधि का सर्वोत्तम उदाहरण रघु की तपश्वर्यी हे जिससे 
अन्ततः अभ्यास एवं वैराग्य के माध्यम से परमग्योति रूप आप्मा का दर्शन कर लिया 
` था । शिव की समाधि भी agaa अथवा निर्गीज समाधि है, क्योकि उन्होने समस्त 
चित्तवृत्तियो' पर विजय प्राप्त कर लिया या । इसी प्रकार रचवँगम्‌ के अष्टादश सर्ग 
में पुत्र नामक नृपेश का यौगम्यास द्वारा faa की प्राप्ति का संकेत मिलता है । 
कुमारसःभव मँ' सती का योगढल से' शरीर त्याग भी मोक्ष की अवस्था को ही बताता 
है १ इस निर्गज समाधि प्राप्त करने का सुगम उपाय योग दर्शन मेँ Gar तत्व की 
उपासना FART बतलाया ,हे । 


. ईश्वर का खूप 


योगदर्शन सम्मत Sex तथा कविशिरोमणि के ईश्वर (ब्रह्म) मेँ पर्याप्त 

भिन्नता है । कवि सम्मत Sex के गुण वेवान्तसम्मत ब्रह्म के अधिक निकट है, 
` तथापि योगदर्शन के Sex से भी कुछ समता होने के कारण उसका उत्लेख अनुचित 
नहीँ है । 


१- तमसः परमापळर्यय पुरुषँ योगसमाधिना रघुः । = Wo ८-२४ 
सती सती योगविपृष्टादेहा ताँ जन्मने शैलवधूं प्रपेदे । 
| 3 == FARO १-२१ 


ES मै ईश्वर का मूलतः व्यावहारिक महत्व है, क्योकि योग 
का मुख्य उदेश्य चित्तवृत्तियो' का निरोध है , जिसकी प्राप्ति प्राणिधान द्वारा सम्भव 
है । यही कारण है कि यहाँ ईश्‍वर को ध्यान का सर्वश्रेष्ठ साधन माना गया है । 
अतः योग का साधारण ईश्‍वर कवि को" ate नहीं , उसने तो प्रहत पुरुष के 
ऊपर परमतत्त्व की स्थापना की है । पतञ्चलि ने स्वयं ईश्वर को विशेष प्रकार के 
पुरुषे रूप में पारिभाषित किया है इस आधार पर ईवर आत्मा से भिन्न नहीं , 
किन्तु संसार मौ आया जीवाधमा अळया रागवेष क्लेश से सृष्ट हे , इसके विपरीत 
ईश्वर दुःख कर्मविपाक से ae हे । जीव कर्म नियम के अधीन है किन्तु ईश्वर 
कर्मनियम से wera है । ईश्वर iaer से भी भिन है क्‍्योकि मुफ्तात्मा पहले 
बंधन मेँ रहता है पश्चात्‌ वह मुक्‍त होगा , किन्तृ ईश्वर नित्य मुक्त हैः । अतः 
वर पुरुष होने पर भी विशेष पुरुष है । उस ईश्‍वर मेँ सर्वता का गुण पूर्ण- 
मात्रा मेरैप्राप्त होता है । भूत-भविष्थत्‌ः तथा वर्तमान मैँ जो स्थूल या सूक्ष्म पदार्थ 
` है , उन सबका न्यूनाधिय मात्रा मॅ झन अनेक मनुष्यों को होता हे । वह सर्व 
सर्वशक्तिमा न्‌ , अनादि , अनन्त , ब्रर्व्यापी तथा त्रिगुणातीत है । 
कवि शिरोमणि कालिदास का ईश्वर इन प्रसंगो' मै योगसम्मत ईश्वर से 
पूर्णतया साम्य रखता है ।१ वह अन, नित्य , अनत तथा विश्व का अन्त है । खयं 
प्रभुरहित सभी का प्रभु है । सर्वज्ञ, इछानुसार तरल-ठोस ख्यूल-सूच्म, गुरु-लधु , 


१- क्लेश कर्म विपाकारायैरपराबृष्टः पुरुषविशेष वरः । -- यो० Yo १-२४ 
२- तत्रनिरतिशयं सर्वचनैजम्‌ । -- यो० Yo १-२४ 
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वह ed अगोचर , दृश्यमान जगत्‌ का कारण हे । निकाम होते! हुए भी तपःशील 
aga तथा दुःख से अपरामृष्ट है । पुराण होकर भी नाशरहित & सर्दज्ञ तथापि 
अज्ञात है | सभी का afaa किन्तु खयू , निष्पक्ष, निरेपक्ष एवं निष्काम है । 
` इन समानताओ के साथ ही साथ विभिन्नता का उल्लेख भी आवश्यक है 
योगदर्शन मेँ Sax एक ही हे तथा कवि ने भी एक ब्रह्म की स्थापना की है तथापि 
कवि ने ला कविशवास के आधार पर बहदेवतायो" की सत्ता स्वीकार की हे तथा इस 
दृष्टिकोण से उन्हे बु्देव्त्ववादी भी कहा जा सकता है । योगदर्शन मै झवर की 
अधिकता fea न करने की दो संभावना हो सकती है । $ 
(क) अनेक RR एक दूसरे को सीमित करते हैं , TER ईश्वर 
विचार खण्डित हो जाएगा । 
(ख) यदि अनेक ईश्वर की सत्ता मानी जाएगी तो उनकी अनाकयकता होगी, 
फलतः योगदर्शन एनेश्वरवादी ही कहा जाता T व 
महाकवि कालिदास के सम्मुख इस प्रकार की कठिनाइयाँ उपस्थित नहीँ 
होती है क्योंकि मूलतः कालिदास एक कवि है' , जिन्हें जनसाधारण के विश्वस, 
या स्थाओ के" आधार पर ही अपनी रचनाएँ निर्मित करनी है अतः वे प्रचलित समस्त 
देवी-देवताओं का उल्लेख अपनी रचनाओं" मै करते है । 
fada विषमता इस आधार पर समझी जा सकती हे कि योगढ्गशन मेँ 
ईश्वर ar विश्व का yore , पालनकतर्ता तथा संहारकर्त्ता नहीं माना गया हे । 
fara की सृष्टि gata के विकास के फलखरूप ही हुई हे | ईश्वर विश्व का ग्रष्टा 


| 
$ 


| किन्तु वह विश्व की सृष्टि मै सहायक होता है 1 किन्तु कालिदास का अभीष्ट 
FA अथवा इश्वर आदि मै जगत्‌ का प्रष्ट , पनः पालक तथा सँहारक बना देते है” 
अत देवता विशेष की weaker और समस्त देवतायोः a मौलिक एकता की 
विमा नता में विश्वास रखने पर ही एकेश्वरवाद का सृजन होता है । ब्रह्मा की 
स्तुति मैँ प्रसँग मॅ कवि एक ही बरह्मा को- सर्द पालमतथा संहारक रूप मेँ स्वीकार 


कर लेता है । इसी प्रकार विशु की स्तुति वेला मॅ. भी उन्हे” feta की der प्रदान 
करता है | 


योग दर्शनानुसार feta की सृष्टि प्रकृति तथः पुरुष के संयोजन से 
आरम्भ होती है तथा दोनो' को संयुक्त कराने के लिए ईश्वर की मीमाँसा हुई है । 
अतः रवर विश्व का निमित्त कारण है तथा प्रकृति उपादान कारण है , इस उतत 
की प्रामाणिकता विज्ञानभिक्ष तथा वाचसतिमित्र ने प्रदान की हे , किन्तु कविश्रेष्ठ 
ने जिस इश्वर का विवेचन अपनी रचनाओ* फे वर्णित किया है , उस आधार पर 
उस ब्रह्म को सुष्टिरूप कार्य को प्रति निमित्तापादान कारण है , यदि उसे मात्र 
निमित्त कारण मान लिया जाए तो ईश्वर के अतिरिक्त अन्य उपादानो की कल्पना करनी 
पडती है तथा उसकी स्वतन्त्रता का विचार भी अनुचित fee हो जाएगा । उतः क 
स्वयं ger की स्तुति के प्रसँग में' इन विचारो' को" प्रकट करते हैं --"हे भगवन्‌ । 
आपने fea की रचना मेँ सर्वप्रथम जल उत्पन्न करके उसमे ऐसा बीज आरोपित कर 
दिया है , जिससे एक पक्ष में पशु ,पक्षी , मानव प्रश्नात चर जीव तथा दिवतीय पक्ष 


q- तिसुभिर्वमवस्थाभिमीह्मानमुदीरयन | 


प्रलयस्थितसर्गाणामेकः कारणतां गतः ॥ ¬ FARO २-६ 
०-१६ 


ES पर्वतावि अवर जगत्‌ की aA हाई है p उपादान भी उसकी अपनी 
सृष्टि हे यथा कचि का कयन हे. कि जल जो वर की प्रथम रचना है उसी मौ 


बीजारोफ कार्य किया गया | अत कवि सम्मत ब्रह्म विश्व के: प्रति नितित्तोपादान 
कारण है n 


योगवर्शन मॅ. ईवर को व्यालु , वेदो का प्रेता , धर्म, ज्ञन तथा 
ऐश्‍वर्य का खामी माना गया है । योगमार्ग में जो गधाएँ आती है" , उसे Sax 
दूर करता हे तथा झवर की भरित स्वारा निर्गीज समाधि प्राप्त होती है ९ 

कविशिरोमणि भी त्रिमूर्ति के रूप में देवो! की स्तुति मै संकेत देते 
है" कि ब्रह्मा, विष्णु, तथा महेश प्रत्येक देव अपने=अपने क्षेत्र. मै तथा अपने-अपने 
भीतो के लिए सर्दशरितमान्‌ है तथा दयावशात्‌ अवतारं भी लेते है” तथा समस्त धर्म , 


ज्ञान और ऐश्वर्य का स्वामी है रै "विक्रमोर्वशीयम्‌" मेँ कवि का कथन है कि उस 
ईश्वर की प्राप्ति भषित तथा प्राणायामादि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हे | 
योगदर्शन मै ईश्वर शिव, विष्णु तथा ब्रहमादि देवो! तथा आत्माय का 
प्रेरक एवं प्रकाशदाता है ।* वह ईश्वर पूर्वोत्पन्त ब्रक्माद्कि' का भी गरु है क्योकि 
वह काल से ufo नहीं है । इस गुण से विशिष्ट चवर कालिदास को अभिमत 


q- यदमोच्छ्रपामन्तरःप्तं गीजमज त्वया । 
अतश्चराचरं विश्व प्रभवस्तस्य गीयते | --कुमार० २-६ 
ईश्वर प्रणधानाश्वा | -- यो० Yo १-२३ 
३० कमार्‌० ७०४४ 
४- स स्थाणः स्थिरभौतयोगसुतभो' निःश्रेयसायास्तु वः | -- विकम० १६१ 
५- स एव पूर्वेवाम्णि गुरुः कातेननक्छे दात्‌ । पो) मूठ ae 


= 


स्वीकार नहीं करता । देववात्रय ही परस्पर खितिभेद से गुरु के गुरु तथा अनादि 
अनन्त है ॥ | 

उस झवर की संज्ञ योग दईन मॅ "प्रक ऊ है २ an में: Sax 
की अनेक संशए हैं किन्तु मूल प्रति और Sex का जिस स्थान पर सम्बन्ध है , 
वहाँ से एक "ओश्म" की ध्वनि निकलती है इसी wel निसृत ध्वनि को योगीगण 
ध्यानपूर्वक समाधि स्वारा सुनते और ब्रह्मा नन्द का आखादन करते. हैं | अतः 
को” "ओष्म्‌" की उपासना करना चाहिए तथा समस्त वेद सृतियां इसी "ऊँ" को 
कहती È । इन भावों से अनुप्राणित कुछ पौतयाँ* कवि श्रेष्ठ की रचना "कुमारसम्भव" 
मॅ. प्राप्त होती है । watt कवि ने विभिन्न देवताओ' की सष्ट तथा विशद स्तुति की 
हे तथा "Wen" का ween: प्रयोग किया है ॥ अन्ततः योगसूत्र में RR की | 
की विधि बतलाई गई है प्रणव का जप और वर्थ विवारने से समाधि लाभ होता है । 
उपासना को कवि भी प्रश्रय देते है | रघुवशम्‌ में विष्णु वी स्तुति के प्रसँग मेँ 
पुण्डौँकाक्ष को समस्त मागो? का अन्तिम मार्ग बताया है १ जिस पर पूर्ण आप्म समा 
तथा अपने समस्त कर्मो' का त्याग भात के लिए आकयक था ।* कवि शिरोमणि का 


१= एकैव मतिबिभिदे त्रिधा सा सामान्यमेषा प्रथमावरत्वम्‌ | --कुमार० ७-४४ 
२- तस्य वाचकः प्रावः | यो० go १०२७ 
३- Gam: प्रावो यासां न्यायैखिभिरुदीरणम्‌ | --कुमार० २-१२ 
४- तब्जपत्तदर्धभावनम्‌ । -- यो० Fo १-२८ 
४- त्वय्‌यावेशितचित्ताना त्वसमर्पितकयेणाम्‌ 
afad वीतरागाणामभूयः सौनिवृत्तये । -- To १०-२७ 
=- THO १०-२३, २४,२५,२६ 


= 


— 
वर्णित है तथापि सभी उसी में: आर मिलते & | जिन afa की सांसारिक भोग- 
कामना पूर्णरूपेण क्षीणता को प्रप्त कर चुकी है तथा जिन्होंने वपने हुदय को उससे 
लीन कर दिया है , अपने समस्त कमो' को उस पर अर्पित कर दिया है, उनकी 
परमगति के लिए वही एक शरण है । ईश्वर की प्राप्ति a ध्वारा होता है तथा 
समाधि लाभ होता है इसका उल्लेख शिव के प्रसँग मै प्राप्त ही-ता है » दसी के 

. समानान्तर विचार गीता मेँ भी प्रतिबिम्बित होते है ॥ प्रणव के जप छ्वारा भी चित्त 
की चंचलता समाप्त हो जाती है । जप से योग तथा योग से जप तथा दोनो" 

_ बल से परमाप्मा का ज्ञान होता है । यही यनन्यभाव से लीन होना है । चित्त को 
सभी ओर से हटाकर ईश्वर में लगा देने की संज्ञा भावना है , उस भावना से क्लेश 
निष्काम कर्म, कर्मफल , वासनाओ' के संक्षार जे जन्म-मृत्य के कारण , चित्त से 
निर्मल हो जाते है | साति ज्ञान के संकार उदित होते हे' तथा परमात्मा ही ध्येय 
रह जाता है । यह भावना गरम्बार अथास से दृढ़ होती हे तथा तामसिक गुण का 
मर्दन हो जाता है । वाग्देवतावतार भी "मालविकाग्निमित्रम" के नन्दी श्लोक मेँ 
तामसिक वृत्ति को दुर॑गम करने के लिए शिव की वाराधना करते हैं ° अयास 
ही यह भावना दृढ़ होती है यह भी कवि विंशु स्तुति प्रसँग मैँ उल्लिखित करता है । 


£ ab 
q- यत्करोषि यत्जहोषि ,... । == गी? 7 
२- सन्मार्गलोकनाय व्यपनयतु स वस्तामर्सी SE मालविका० १-१ 


= उभ्यासनिगृद्ीतेन मनसा हुद्याश्र्यम । 
-- रघु० १०-२३ 


ढ्रियायोग 


योगदर्शन के प्रथमपाद मॅ स्वाभाविक शुद्ध चित्तवाले साधको” के लिए 

योग के मुख्य उपाय अभ्यास , वैराग्य तथा ईश्वरप्रणिधान साधनो का वर्णन किया 
गया है जिसका उत्लेख कवि की रचनायो' मेँ भी प्रायः gra है । feta पाद में 
साधा रण MAY के लिए चित्त की gra के सरल उपाय क्रियायोग से प्रारम्भ किया 
गया है ।' वस्तुतः समस्त अष्टांग योग साधन का जो फल समाधि अवस्था की प्राप्ति 
माना गया है वह तप, स्वाध्याय तथा इरेवरप्रणिधान sar ही प्राप्त किया जा सकता 
है । अतः भ्वितीय gat ही क्रियायोग का फल निरूधूण किया गया है रि अस्त 
क्रियायोग के स्वरूप का कालिदास ने किस प्रकार चित्रण किया यह ज्ञात करना आवश्यक 
— 

(क) तप - जिस प्रकार धातु अग्नि मेँ तपाने से शुध्ध हो जाती है , 
उसी प्रकार शारीरिक , मानसिक तथा वाचिक तप से अन्तःकरण शुद्ध हे जाता है । 
` कालिदास तप का विशद विवेचन अपनी रचनाओं” मै करते है! । "शाकुन्तल' मेँ मरीची 
के तप का वर्णन हेरै कि मुनि समाधि मँ लीन थे , फलस्वरूप शरीर मेँ चीटियो' 
तथा 'पक्षियो' से Aar बना लिए थे । सर्प ने वक्षस्थल पर अपनी कैँचुत छोड़ दी थी 
तथा लताए उनके शरीर पर तिपटी हुई थी किन्तु उनकी दृष्टि tan होकर सूर्य मेँ 


q- तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि ्रियायोग ls aro T R- 

२- समाधिभावनार्थः क्‍्लेशतनूकरणाथरच | -- यौ० Fo 

aq वष्मीकार्षनिमन्नमूर्तिरुरसा संकष्टसर्पत्वचा , 
जीणीलिताप्रतानवलये नात्यर्थसंपीडित 


विफ्रजटामण्डल ॥ 
dafa शकन्तनीडनिचितं ह ee 


f थी । ग्रीष्पकाल में जब प्रदीप्त सूर्य पँचमाग्नि के रूप मैँ दैदीप्यमान हो 
उप्र वेला में चतुराग्नि के मध्य बैठना तपा का स्वितीयरूप है N शिव को पति 
रूप में प्राप्त करने के लिए उमा की तफाचर्या तप की पराकाष्ठा हे इसके 
अतिरिक्त Gal? पर यापन करने काले = 
मध्य स्थित हो स्वकमो' मॅ बिम सौँभत तथा रुत्रावे की माला TEN करना आदि 
तपस्तियो का उल्लेख कवि अनुकूल स्थितियों" में करते है? [ब इस प्रकार शारीरिक तप 
का अर्थ शीतोशता से ढिन्न न होना , शरीर पोषण ab जो आहार प्राप्त हो. उसी 
से सन्तुष्ट रहना तथा व्रत-उपवासादि करना | कालिदास ने शारीरिक तप का चित्र 
अधनी अनेक रचनायो' मेँ चित्रित किया है , जिसका विशेष वर्णन मैने अष्टांग योग 
के” तप प्रसँग मॅ किया हे, जो इसी अध्याय में अन्यब् प्रॉप्त होगा । मानसिक तप- 
हिसात्मक Ree भावनाओं को त्याग कर शुद्ध विवारो' को मन मै धारण करना 
वाधिक तप मौन व्रतादि हे? । मौन व्रतधारी तथा सूर्य में दृष्टि निब्द्ध ऋषि द्वारा 
दक्षिण गहु उठाकर मृकाशीर्वाद का स्पष्ट चित्र कवि ने चित्रित किया है ९ 


. १- हविर्भुजामेधवतां चतुर्णा मध्ये तताटँतपसम्तसप्ति 
असौ तपद्चत्यपरस्तपथ्वी नाप्ना सुतीक्षरचरितेन Wa: ॥ --रच० १३-४१ 

२- एपो्षमालावलयं मृगाणां कण्ड्यितार कृशसूचिलावम्‌ ॥ --रघु० १३-४३ 

३- कुमार० tan सर्ग 

४- वाचं यमर्वारप्रणति ममैष कम्पेन किञ्चितप्रतिश्य मूर्थ्नः । 

~~ रघु० १३०४४ 


2 Smam- वेदादि eana से इच्छित देवता एवं ataact म 
का सिंग होता है । देवता का अर्थ fea गुणवान्‌ किवान हे ilar सिध 
अथवा दृष्ट देवता से परमात्मा का आशय ग्रहण हो सकता है । Ra तथा फ्राव 
l "oy के जपादि से परमात्मा के साथ संयोग होता है फिर उसकी सहायता सै 
Wha पद प्राप्त होता है अथवा स्वाध्याय से उपाध्य के जिन गणो की एवं यन्त्र मन्त 
की धारणा की जाती है , तो ध्यान की पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर रजोगण , 
तमोगुण शून्य चित्त सात्विकता के प्रकाश मै इष्ट आकार मेँ स्थित हो जाता है । 
रघ के विभय में कवि का कथन है कि रघु मोक्ष की प्राप्त के लिए तत्वदर्शी 
के साथ शा चर्चा करने लगे । 

(ग) XR प्रणिधान - मन, वाणी और कर्म से Sax की भषित ना मर्‌प 
गुण लैला प्रभाव आदि का श्रवा , कीर्तन , मनन करके समस्त वृत्तियो' को ईश्वर मॅ 
अर्पण कर देना । देह , इन्द्रियाँ , मन , अन्तःकरण , प्राण एवं उनसे होने वाले 
aa? तथा उनके परिणामों को वाह्य और आध्यन्तर जीवन के ईश्वर मेँ अर्पण कर 
देना ईश्वर के विशेष यर्थ "ऊँ" का अथोर की भावना सहित मानसिक जप करना -- 
ये समस्त Sex प्रणिधान के अँग है । कालिदास के ईश्वर विषयक विधारों का विवेचन 


पूर्णरूप से करने के कारण यहाँ उसका उल्लेख पर्याप्त है । शिव के प्रसँग में भात 


कालिदास के लिए शिव-शिवा सविग्रह कैलास पर वर्तमान हैः । उन्हीं को कवि अपने 
समस्त कर्म अर्पित करना है । क्योंकि वे ही उसके अभीष्ट देव हें ।२ विष्णु की स्तुति 


- स्वाथ्यायाविष्टदेवतासंप्रयोगः । ¬ are सू? २-४४ 
R- Yo Mo ६०,६२,४२ आदि 


3 यौगी जनो के कमोर की उनके चरणोः मे: अधित कर रहा है ॥ शिव स्वाति 
T कवि उनके लिए ईश्वर पद का प्रयोग करता है जिसको "प्रणव" wg के 


अतिरिक्‍त अन्य कोइ संज्ञ नहीं दी जा सकती है । हन wet! से कवि का Gace 
॥ 


इस प्रकार क्रिया योग से चित्त शुष्ध लोकर समाधि प्रप्त करने योग्य 
होता है | तप करने से मन » इन्द्रियों और प्राण की मलिनता दूर होती है । 
स्वाध्याय से अन्तःकरण चित्त विद्वैपो के आवरण से शुध्ध होकर समाधिस्थ होने 
योग्य होता है । ईश्वर प्रणिधान से समाधि वी vita ललोती है । क्लेशो' के शिथिल 
होने पर क्यास वैराग्य ब्वारा ठम से रप्रज्ञत समाधि का लाभ होता है , ऊँची 
aar मौँ विवेक खुगाति प्राप्त होने पर म्लेशौः के संखारर्‌प बीज भी कध हो जाते 


है" | चित्त का भोग अधिकार समाप्त हो जाता है? तथा पर वैराग्य की प्राप्ति होती 
है , "जब "पर वैराग्य" के dunt की gfe होती है तब चित्त की विवेकड्झ़ाति 
स्थिति भी समाप्त होकर यसम्प्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है । अतः ढियायोग प्रथम 
साधन के रूप मेँ जानता आकयक है , इसकी सम्यक चर्चा कालिदास ने की है । 


राजयोग अथवा अष्टांग योग 


क्रियायोग के अतिरिक्त चित्त को" समाहित करने के लिए योगदर्शन ने 
वष्टांगो' (साधनो' ) का क्यास आवश्यक बताया है ।९ 
q= रघ० १०-२९ 


२- न तुः सर्प इव त्वं पुनः प्रतिपेदे व्यपवर्णितां i eee 
३- यमानियमासनपराणायामर्याहारधारणाध्यानसमाधयो श्वव्ङ्गानि | ¬ one 


= श वाचिक तथा मानसिक संयम ab यम कहते है! । eat पंच प्रकार 
हे” -- 

(क) अहिंसा का अर्थ सर्वथा तथा सर्वदा सभी भूतो! के ऊपर she न करना । 
योगदर्शन मँ लिसा को समसत बुराइयो' का आधार माना गया है । कवि ने मात्र एक 
स्थल पर हिँसा रहित यज्ञ का कान किया है १ 

(ख) सत्य का अर्थ मिथ्या वचन का परित्याग अथवा वचन तथा मन मेँ ue 
होना है अर्थात्‌ जिस प्रकार देखा या अनुमान क्या गया उसी प्रहार वचन और मन 
को” रखना । प्रतात्ती रघुवोशयो' के कान में उनके विभिन्न गुणो' यथा तपखी जीवन , 
परमात्मा का ध्यान करते हुए शरीर त्याग का उल्लेख मिलता है , वही रघुवंशी सत्य 
की रक्षा के लिए aa वचन गेलते थे R 

(ग) अस्तेय - दुसरे के धात का अपहरण करने की प्रवृत्ति का त्याग ही 
अत्तेय है । 

(च) ब्रक्मचर्य चतुर्थ यम है जिसका अर्थ विषय वासना की और भुकानेवाली 
प्रवृत्ति का परित्याग । gee के ब्वारा उन इन्द्रियो' के संयम का आदेश है जो 
कामेच्छा से सम्बन्ध रखती है । इृत्मचर्य की मह्त्ता का गुणगान कविश्रेष्ठ भी करते हैं 
बह्मचारी रुप मेँ शिव का पार्वती के प्रेम की परीक्षा के प्रसंग मँ' कवि का कथन 
प्राप्त हे. (रै gead मानवजीवन का प्रथम चरण है जहाँ छात्रजीवन, अध्ययन तथा 


१- मालविका? १-४ 


ह -- To १-७ 
z संत्याय alg i ्रगतभवाम्वलान्व ब्रह्ममयेन तेजसा । -- FARO ४-३० 


s 


es 


(ड) अपरिग्रह यर्थात्‌ परद्रव्य स्वीकार न करना 
२- नियम 


सर्द नियम का अर्थ सदाचार को प्रश्रय देना है | 


तपश्‌ - शीत-ग्रीष्म सहन करने की aa , निरन्तर बैठे अथवा खडे रहना 
तथा शारीरिक काठनाइयो को भेलना ही तपस्‌ है । कवि कालिदास ने नियम के 
उपांग तपस्‌ कौ विशेष प्रश्रय दिया है. , जिसका अहण संकेत मैने "क्रियायोग" मै 
दिया था „ ofa उसका विशद विवेचन यहाँ अपेक्षित है । "कमारसभवम्‌" मेँ 
शिव को पतिर्‌प मेँ' प्राप्त करने के लिए उमा का तप चित्रित है | शिवा का तप 
वस्तुतः तप की पराकाष्ठा है । कन्दर्प के भस्रीभूत तथा शिव के अन्तर्हित होने के 
पश्चात्‌ उमा ने जिस तप का प्रश्रय लिया वही तप का यथार्थ रूप है । वपने fon 
जयी रूप ला वाय ब्वारा शिव को आकर्षित करने में असफल पार्वती ने तफचर्या का 
कठोर संकल्प लिया तथा पिता हिमालय से आज्ञा लेकर गौरीशिखर" नामक हिमालय 
की चोटी पर अपना प्रारम्भिक तप प्रारम्भ किया तथा सतर्वकल वख, जटा, wore , 
तथा कमर मेँ मौ'जी की प्रिगुण रशना धारण कर लिया  कुशांकरों के आदान मेँ 
उनके कोमल हस्त परिक्षत हो गए तथा रुद्राक्ष हस्तो' मै सुशोभित होने लगे । 
कठोर भूमि उनकी शयया बनी तथा गहुलताओ' को उपधायिनी बनाया अर्यात्‌ कठोर 


q- शौचसँतोवतपः खाग्यायेर्वरप्रणिधानानिनियमाः = यो० Yo २-३२ 
२- प्रतिक्षणं सा नतम ह डा | 
अकारि तपू वनिबब्धया तया सरागमश्य RAPER | -- Fo ५-१० 


भूमि पर वे शयन करने लगी तथा अपने चितवनो? i 
Sr का परित्याग कर छोटे-छोटे पौधोः को साँचने लगी रि किन्त इन प्रारम्भिक 
बियमो FART कार्यसिष्धि सुलभ न देखकर कठोर तप किया तथा कोमलोगनी ay 
पिठृगृह में कन्दुक ster मेँ. ही क्लेद का अनुभव करती थी , वह पार्वती तपोवन 
t हवन पाठ प्रशत के ब्वारा अपनी तपल्या को फलीभूत होती न देखकर जिस 
कठोर तप का आलाबन किया , वह निसन्देह प्रशसनीय है । Mare शुचिमुख 
उमा ग्रीष्मकाल मै चतः अग्नि फ्रवतित कर उसके मध्य अवस्थित हलो दैदीप्यमान सूर्य 
को आलोक पर विजय प्रप्त कर निर्निमिष दृष्टि से उतै देखने लगीं । इस कठोर 
तप द्वारा उनका मुख सूर्य के प्रर ताप से मुर्माया नहीँ , फ्रयुत उनके सौन्दर्य 
श्री में वृद्धि ही हाई | भोजन के स्थान पर मात्र वर्षा का जल तथा चन्द्रमा की 
किरणो' ही वे ग्रह्ण करने लगीं अर्थात्‌ भोजन का त्याग कर दिया । वर्षक्रत मै गिरे 
जल के कण ही उनके भोज्य थे । उनके के शो' पर जो वर्षा का जल पड़ता था , वह 
पलभर उनकी पलको पर पुनः औष्ठो' का सशी करता हुआ उनके कठोर पयोधर 
पर गिरकर. ड द-बद बनकर फ॑ल जाता था तथा पुनः उनके पेट पर बनी त्रिवली 
का सई करता हुआ नाभि ता पचता था । चनचारे वर्षा के साथ-साथ स 

अनिल बहा करते ये , उन दिनो उमा खुले प्रदेश मै शिला पर लेटी रहती थी । 


`. १- अशेत सा गहततोपधायिनी निषैदुणी, ., । == कुमार० ४-१२ 


R= अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकाग्चटशनप्रखकौ | == FARO ५-१४ 
३- wer चतर्णी ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यम । 
fafsea नेत्रपरातचातिनी प्रभामनन्यदुष्टिः सवितारमैक्षत ।-- Fo २-२० 


अन्धकाररूपी रजनी अपनी विजलीर्‌-पी नेत्रो' से उन्हे" उस प्रकार देखा करती थी , 
मानों वे उनके कठोर तप के साक्षी हो' । पौष के जिन रात्रिवेला मै शीतल पवन 
चतुर्दिशसे' मेँ हिप्दृष्ट करता था , उन दिनो वे रात्रिपर्यन्त शीतल जल मेँ” 
रहती थी तथा उनका मुख मात्र दृष्टिगत होता था । अत्यधिक शीतक "क कारण उनके 
अघर कम्पित होते रहते थे तथा वे ऐसी प्रतीत होती थी मानों feng ite से हत 
कमलो' के समाप्त हो जाने पर वह ताल उनके मुखकमल से कमलमक्त हो जाता था । 
स्वतः fa पर्ण का भक्षण कर जीवन यापन करना ही तप की पराकाष्ठा मानी गई है । 
किन्तु उमा ने पणो? को भी ग्रहण करना त्याग दिया , अतः उमा को पण्डितो? ने 

कहा । तप ही भारतीय संक्षुति का मूलमन्त्र. है , इसकी आराधना से मनुष्य अपनी 
TAS कामनाओ की पूर्ति कर सकता है । मदन दहन के अनन्तर भग्नमनोरथा पार्वती भ्न 
तप को अपना एकमात्र अवलबन बनाया | मेना ORT तप की कठिनाइयो' को समाया 


गया क्योकि तप अत्यधिक कठिन है । किन्तु उमा जगत्‌ की समग्रा आशाओ' को त्यागकर 
इसकी fatty मै लीन हो गई । उनकी तपल्या इतनी कठोर थी कि कठिन शरीर से 
उपार्जित मुनियो की तपद्या उनके सम्मुख प्रभाहीन हो गई । प्रकृति के" नाना प्रकार के 
विषय कष्टो' को सहकर वे अपनी कामसिध्धि में सफल होती है ॥ कालिदास ने पार्वती 
का रहस्य विशेष रूप से प्रकट किया है । पार्वती की तपल्या का फल था -- अलौकिक 


q- अयाचितो पस्थितमम्ड केवल रसात्मकस्यो हपतेश्च रश्मक्यः | 
aya: त्याः किल पारणाविथिन वृक्षतृत्तिश्यतिरिषत साधनः ।.--क० ५-२२ 


२ शिलाशयां तामनिकेतवासिनी निरन्तरास्वन्तरवातवृष्ट्वि 
व्यलोकयन्नुग्मिषितै स्तडिन्मयैमहातपः साक्ष्य इव स्थितः क्षणाः । -- Fo ४-२४ 


— 


उत्कट कोटि का फ्रेम और TT पर विजय प्राप्त करनेवाला महादेव रूप पति | 


| महादेव ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर अपनी स्वत स्थित धारण कर सदा विराजते 
है । आजतक कोई कन्या मृत्युजय को" पतिरूप मेँ पाने मै समर्थ नहीं तथा वह प्रेम 
४ 


भी कैसा ? कालिदास ने "तथाविधे" शब्द द्वारा गभीर अर्थ की अन्यिँजना की है । 


शंकर ने पार्वती को अपने मस्तक पर स्थान दिया है , जो आदर की. पराकाष्ठा है , 
तपस्या ने गौरी को अध्यधि महत्त्वपूर्ण बना दिया है 1१ 


तपथा करनेवाले अषियो' के अन्वर विचित्र. तेज छुपा रहता है , वे 
wd शान्तिपूर्वक रहते थे । सूर्यकान्त मणि की भाति वे सर में कोमल है” किन्तु 
दूसरे तेज के RT अभिभूत होते हुए ही वे जलता हुआ तेज वमन करते है । 

शिव के जिस तप का चित्रा कमारसम्भव में कवि ने अपनी तूलिका 
ब्वारा किया है | वह गीता से समानता रखता है । शिव ने कामनारहित तप किया था । 
देवदारुओ' के अधोभाग मै बनी हाई वेदी पर eres ब्छिकर शिव समाधिस्थ थे । 


q- स्थिताः क्षणं पक्षसु ताडिताधराः पयोधरोत्सेधनिषातपूर्ण । 

वलीष तथ्याः खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः ॥ 

निनाय साध्यन्ताह्मोत्किरानिलाः सहत्ररात्रीरुदवासतत्‌परा | 

परस्मराकुन्दिनि चकुवाकयोः पुरो वियुते मिथुने कुपावती ॥ 

मुखेन सा फमसुगन्धिना निशि प्रवेषमानाधरपद्र्शोभिना । 

स्वयं शा पणवुत्तिता परा हि काष्ठा तपसस्तया पुनः ॥ 

Eira वदन्त्यप्णेति च ताँ पुराविद ॥ pe 4- 2४,2७४ 2 ६ थे T 

| अवाप्यते वा कथमन्यथा, इवयं तथाविधं प्रेम पतिश्च तादुशः ॥ --कु० ५-२ 
। sayeng तवासि दासः gandri: | -- कुमार० ५-८६ 
॥ २- शमप्रधानेषु तप्रोधनेषु गूढति वाहत्मक्मस्ति तेजः । 
स्पर्शानुकूला डव सूर्यकान्तात्तदन्यतेजोजभमगष्वमन्ति ॥ -- अभि २-७ 


वीरासन से शरीर के उर्थ्व भाव को" fea करके मेरुदा सीधा ताने हुए थे , 
उनके दोनों कन्ध प्रदेश कछ आगे फके थे हथेली के ऊपर हथेली रखे हुए 
प्रफुल्ल कमल के समान अँक में धारण किए हुए थे | भज॑गो! से लिपटी घटनाओं" 
जटाओवौले को से लठाती लोहरी रुद्राक्ष की मालयुक्त , towns की प्रभा के 
मिलने से अधिक युक्त कृष्ण मृगछाता काठ मॅ उन्यित कर झर नीचे. छती हाई 
प्रकाश की किरणोवाले उन नेव्रो' से नासिका के अग्रभाग को- देख रहे थे , जिन 
मन्द्रप्रकाश से युक्त नेव्रो' की उग्र. पतलियों' निश्चल थीं जो क्रूविक्षेण मैं अनारत थे तथ 
जिनका निमेषौन्मेष कार्य भी बन्द था । वृष्टि के संक्षोभ से. रहित मेघ केः समान तथा : 
_तरंगरहित ताल के समान प्राणापानादि शरीरस्थ वायुओ का. निरोध करके वे निष्कम्प 
प्रदीप के समान थित थे । कपालथ विवृत्तिमार्ग से भीतर प्रविष्ट लोकर सिर पर 
फूटती हाई तेज की किरणे कमल से भी अधिक कोमल इन्दु की कान्ति को फीकी कर 
रही थी । इस प्रकार प्रणिधान से वश मै किए हुए मन को , समस्त इन्द्रियो' की वृत्ति 
से हटाकर हुदय देश में अधिष्ठित करके उत परमात्म तत्व को आत्मा में ही प्रत्यक्ष 
कर रहे थे । fara शकर के तपस्वी रूप को देखकर कन्दर भयभीत हो” गया ॥ 


१-प्रान्तेषु संसातनमे रुशाखँ ध्यानास्पदं भूततपतेर्विवेश ॥ 
स देवदारुद्रमवेदिकयां शार्दुलचर्मव्यवधानवत्याम' , 
आसीनमासम्नशरीरपातस्त्रिफडबं संयमित ददश ॥ 
पर्यङ्कबन्धश्थिर पूर्कायमृष्वायतं संनमतो भयांसम्‌, 
उत्तानपाणिभ्व्यसन्निवेशातप्रफ स्तराजीवभिवाङ्कमध्ये ॥ 
भजंगमो न्नवजटाकलापं कर्णावसतभ्विगणाक्षसू त्रम 
` काठप्रभासङ्गव्शिषनीतां कृचं ग्रम्थिमर्ती दधानम ॥ 


किंचिट्रक्राश poten e विरतप्रसङ्गैः , 
वध Baba i ॥ 

N यवृष्टिसंरम्भमिवाम्वाहमपाभिवाधारमनु तरङ्गम्‌ 

Se oem मरुता निरोधान्निवातनिषम्पमिव प्रणीप ॥ | उनकपराणां मरुतां निरोधान्निवातनिक्वम्पमिव प्रदीपम्‌ ॥ 


अभिज्चानशामु न्लेलम्‌ मै भी तफचर्या के अनेक संकेत प्राप्त होते हैं । इस नाटक का 
सम्तमाँक पूर्णतः तपस्या की भावना से aaa है । हेमकूट नामक पर्वत के वर्णन 

A मातलि का कथन है कि इस पर्वत पर तपल्या करनेवालो को सिद्धि शीघ्र, प्राप्त होती 
है । मरीची के पुत्र. कश्यप अपनी फनी के साथ तपथा मै लीन है | eat कठोर 
curt का चित्र, इस प्रकार केत है -- 

"उनके अर्ध शरीर पर दीपक की वांगे बन गई है , वक्षस्थल पर सपोर की 
केचुल है तथा काठ मेँ! शुष तताए लिपटी है । de तक लटकी जटायोः मॅ" पक्षियो। 
ने घोसते बना लिए हे' तथा स्थाणु के समान अचत मुनि सूर्य पर दृष्टि स्थिर किए 
बैठे है! ।"१ 

इस वर्णन से जेत होता. है कि तप की अवस्था में मुनिगगो को अपने 
मानवीय शरीर का ज्ञान नहीँ होता था । इसके अतिरिक्त शातकर्णी ऋषि ब्वारा दभाँग्र 
पर जीवन धारण करने का तथा चतुरग्नि के मध्य प्रर सूर्य तपते हुए मौन व्रतधारी 
सूर्य मौ दृष्टि निब्द्ध करने वाले सुतीश्ष नामक मुनि तथा धुएँ को" पीकर रहने 
वाले शूद्र शम्बूक का न प्राप्त होता है । इस प्रकार तपस्वी तपने उद्देश्यों की 


कघालनेव्रान्तरल॑धमागैण्योतिः प्ररोहेरुदितेः शिरस्तः , 
A कपालसूठ्राधिकसौकमार्यां गलत्य तक्षीं ग्लपयन्तमिन्दोः ॥ 
मनो नकवारनिषिश्ववृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम्‌ | 
gaat क्षेत्रविदो विद्रत्तमाप्मानमत्मिन्यवलोकयन्तम्‌ ॥ 
--कमार० ३-४३१४४ १४५१४६१४७१४८ १४९१५० 
१० अभि० ७-११ ४ 
` २- WTO १३-२९ ,४१,४३, ४४, ४९ 
३- अच धमाभिताप्रार्ध दृवशाखावलम्बिनम्‌ 
दद कौंचदैक्ष्वाकस्तपद्यन्तमधोमुखम्‌ । -- रघु० १५-४९ 
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= लिए तपश्चरण करते थे | ला-क व्यवहार मेँ इस प्रकार की मान्यता थी कि 
तप के प्रभाव से भूत, भविष्य समस्त विचारो' का ज्ञान एवं मे होः जाता था किन्तु 
एक ब्विजातीय करने का अधिकार नहीं था , इस प्रसंग फॅ. कवि ने मीमांसा दर्शन 
विषयक ज्ञान को स्वीकार किया है | 

(च) खाध्याय का अर्थ है शास्त्रो' का अध्ययन करना तथा ज्ञानी पुरुषो के 
कथनौ का अनुशीलन । महाराज रघु की मुषित के विषय मेँ' कवि भारती इस प्रकार 
हे ९ इसका पूर्ण विवेचन पूर्वतः Raa होने के कारण विशेष कान उचित नहीं । 
(ड) इंशवरप्राणिधान का वर्थ Gaz के प्रति ऋधा रखना है । योग दर्शन 
T ईश्वर के ध्यान को योग का सर्वश्रेष्ठ विषयमाना गया है | इसका विवेचन भी 
क्रियायोग मॅ” किया जा सकता है । 


३- आसन 


आसन तृतीय योगांग है । आसन का अर्थ शरीर को विशेष मुद्रा में 
रखना है । आसन की अवस्था मे शरीर का हिलना तथा मन की चंचलता , दोनों”“का 
अभाव हो" जाता है अतः तन, मन दोनो को स्थिर रखना पडता है । शरीर को 
कष्ट से बचाने के लिए आसन अपनाने का निर्देश दिया गया है । ध्यान की अवस्था मेँ 
यदि कष्ट की अनुभूति क्यमान रहे , तो ध्यान मै बाधा पहुँ/चती है , अतः आसन 


१- तपश्यनध्कारित्वाप्प्रजानां तमधावहम्‌ | --रघु० १५-५० 
२- अनपायिपदोपलधये रघराप्तैः समियाय योगिभिः । == रघु० ८-१७ 


a- खिरसुखमासनम्‌ । “7 यो? Fo २०४६ 


— विशेष बल दिया जाता है । आसन विभिन्न प्रकार के होते. है तथा आसन की 


शिक्षा साधक को योग्य गुरु द्वारा ग्रहण करनी चाहिए | आसन द्वारा शरीर स्वस्थ 


तथा नीरोग हो जाता है और साधक को अपने शरीर पर अधिकार हो जाता है । 
सर्वदर्शन सँग्रहकार सायण माधवाचार्य ने असन के" दस भेद बताए है? ।१ 


महाकवि कालिदास ने भी योग साधना की प्रज़िया a आसनोः का निर्देश 
स्पष्ट रूण से किया है । ध्यानावस्थित अवस्था मेँ atom प्यक अथवा वीरासन लगाते थे || 
शिव के समाधिश चित्र को चित्रित करते समय afa ने सजीव faat प्र्तुत कर दिया 
है । कुछ wet! पर पर्यँकबन्ध को वीरासन की भी संज्ञ ली गई हैः किन्तु सर्वदर्शनकार 
ने इन्हें भिन्न-भिन्न आसन माने है | शिव इसी आसन मेँ बैठे है! , उन्का अर्धशरीर 
निश्चेष्ट है , कमलरूप करतलो' को जँघो पर उध्वमुख रखना उत्तिखित है (श्रीमदू- 
भगवद्‌गीता में भी इस मुद्रा क्रो आवश्यक माना गया है | अन्यत्र कवि पवन के न 
से स्थिर तरुओ की उपमा वीरासन में लीन ऋषियों से दी गई है मानो वे तरपंखयो' 
की भाँति योग की साधना कर रहे हैं । इन खिर आपनों से मन तथा वायु भी स्थिर 

होती है , शीतोण wea tm नहीँ देता है । 

` ४- प्राणायाम 


प्राणायाम योग का चतुथाँग है । श्वास प्रश्वास को नियन्त्रित करके उसमें 
एक कुम लाना प्राणयाम है । शकर के अधैनिमीलित एवं स्थिर दृष्टि का नासिकाग्र: पर 


१- RRA -भद्रासन-वीरासन -स्वस्तिकासन, काडकासन , सोपाश्रयपर्य ग्रै ज्व-निभदनो' 
ष्डरनिषेदन समसंच्यानमे दादृशविधम्‌ । -- dro Yo २६ का भाष्य , Yo ११४ 

२- पर्यहबन्धखिर पूर्ककायपरण्वायतं | FARO ३-४४ 3 

` वीराशनैर्य्यानजुषाप्रपीणाममी समध्यासितवेविमध्या । रघु 1३-४२ 


रहना, WO का शरीर मैं: रुद्वीकरण तथा प्राणायाम विधि का उलेख कमारसम्भव 


के तृतीय सगे मॅ दर्शनीय है ।१ यही प्राणायाम विधि 
गीता मेँ मिलती है [रै 


| चंचल रहता है जतः श्वास के स्थागित होने पर ही चित्त मौ स्थिरता का उद्य होता 


हे । प्राणायाम शरीर तथा मन को हृढ़ता प्रदान करता हे , अत समाधि मेँ प्राणायाम 
पूणतया सहायक है । कविश्रेष्ठ रघु की समाधि प्राप्ति के पूर्व पँचपवनो". पर विजय 


Gita का उल्लेख करते है | शिव द्वारा श्वास प्रक्रिया के विझ्छेद का ala "कमारसः 
मैः gta होता है । 


प्राणायाम के तीन भेद है -- 
(क) पूरक मेँ श्वास लिया जाता है | 
(ख) कुम्भक मेँ श्वप्त को firma किया जाता है , इस परिभाषानुसार रघु 
तथा शिव का योगबल tart पवनों का निरूस्थीकरण कुम्भक नामक प्राणायाम है । 


इषद्‌ विस्तार के सहित भगवळू- 
यार्कपयन्त व्यित का श्वास चलता रहता है , उसका चित्त 
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(ग) रेचक इवारा श्वास को गहर निकाला जाता है । शिव ने समाधिभँग 
के प्शचात्‌ श्वास-प्रशवास प्रठ्रिया प्रारम्भ की उन्होने श्वास कौ धीरे-धीरे! छोड़ा, वह 
रेचक प्राणायाम का उदाहरण है । 

प्राणायाम द्वारा शरीर तथा मन दृढ़ हो जाता है तथा प्राणायाम के 


अभ्यास से हृदय सबल बनता है । योगसूत्र.के अनुकरण मै ही "शिरस्तः" पद का 
i --=-----------------अवृष्टिसंरमभमिवाम्गवाहमपामिवाधारमनुर्तरंगम्‌ , 
| q- अवृष्टिसँरम्भमिवाम्ब वाहमपामिवाधारमनुत्तर गम्‌ 
| a मरुताँ निरोधान्निवातनिष्कम्पमिव प्रदीप । --कुमार० ३-४८ 
२- तसिन्‌ सति श्वासप्रशवासयोगतिव्ष्छिवः प्राणायामः | -- यो० Yo २-४९ 
३- Flo ४-२९ ६-११, १९ | 
४- पातने न्त ल्त प्ररो हैरुदितै fae: । --कुमार० ३-४९ 


| हे इसका संकेत रन वथवा मरत के- ऊपरी भाग के शित खान यी AY 
है, जो ब॒ध्धि का चरम केन्द्र. हे तथा उसका gen सुषूम्णा से है । इसी प्रसंग मेँ 
मेघदूतः का मानस दान उल्लेखनीय है | मेचदूतम्‌ के योगप का अध्ययन करने से 
` ज्ञात होता है कि समस्त seme की freaks के रूप मेँ परिव्याप्त अक्षर तत्व ही 
शिव है , जो सत्यात में प्रतिष्ठित है । व्रिोणात्मिणा (इका, इतित एव करिया ) 
मूलाधार की शक्तिपीठ मै सुस्थित होकर व्यक्त की चेतना की ओर प्रेरित करती रहती 
है । यही तिकोणात्मिका शक्ति त्रिपुर है । मध्यवर्तिनी शकत त्रिपुर सुन्दरी के रूप मेँ 
` विख्यात है , इसी त्रिपुरण या त्रिकोण को ब्लयित कर निष्काम ज्योति शिखा-सी शान्त 
बसनेवाले Ba की शाब्दिक् कल्पना सर्पिणी के रप में की गई है | शिव के शरीर के 
विषधर वलयित रहने का यही रहस्य है । मूलाधार में यह शब्तिसर्पिणी शिक्योति के 


परितः वलयित हैः । किन्तु arenas मौ शिव पार्वती (शिव सुषुश्णा ) का संयोग होने 
पर कुष्डालिनी का वलयन खुल जाता है , बन्धन मुक्त हो जाता है । शिव सर्पवलय को 
त्याग देते हैं तथा त्रिपुरविजय के watery व्रिपुरव्जियी कहे जाते है! |" इस योग 
सिद्धान्त को कवि ने Ya ब्वारा संकेतित किया है । कैलासप्रणयी की गोद मौ सख्त 
गँगानुकुला अलका का वर्णन करते समय शिव महिमा मेँ प्रसंग मे इस श्लोक का उल्लेख 
किया है । इसका मूल कारण है कि ares मेँ कामप्रैवेश सर्वथा ata निषैध है 1 


शभ्दायन्ते मधरमनितैः कीचकैः पूर्णमायाः , 
संसताभिरि-त्रपरविजयो' गीयते किम्नरीभिः । == Yo मे० ६० 
२- मत्वा देवं धनपतिसखं यत्र, सावाध्वसत्त 
Greta न वहति भयान्मन्मथः METSI ॥ 
---30 Yo १४ 


` योगी योगसाधना के. समय प्राणायाम मे तीन रहता है । प्राणायाम को पराकाष्ठा प्रात 
करने पर प्राण ASU. का भेदन करते हुए कपालश जिस wy मेँ विलीन हो जाता 
है „ कवि ने उस रन्द्रवार को stacy कहा । कुण्डलिनी जागरितावल्या मै मूलाधार 
से शिवाञ्च चढ़ मेँ प्रवेश करते समय र्न से लेकर जाती है । भुगुपति ने इसी रन्ध 
का छेदन किया था ।' श्रृगुपति एवं शिव ये सभी चैतन्य के अपर पर्याय है । ee 
कालिदास ने मेघदूत में अपनी प्रतिभा के बल पर काव्य प्रतीक का सरस चित्रण संगै तात्मक 
रीति से उपास्थित किया है । शिव के अट्टहास के प्रति संकेत करते हुए कालिदास ने 
fear है कि कौ च्चतट के आगे जो केलास उपस्थित है वह त्रिलोचन शिव का पुजीभूत 
अदट्हास है योग साधना के लिए आरब्ध नृत्य की सिद्धि के होने पर शिव चन्डादटहास 
करते है' रि शुत श्लोक मेँ कवि ने जिस योग पारिभाषित मणितट को इँगित किया 
हैः , उसका योग ग्रन्यो मै" सवि्तर एवं विशद कान मिलता & । तन्त्रयोग ग्रन्थों मेँ 
विशेषण पादुका पंचक में मणित्लीठ की महती महिमा उरितिखित है । मानव ब्रह्माण्ड मै 
अग्नि के त्रिकोण यन्त्र, स्थित है बीजामक यन्त्र. के समान व्रिकोणमध्य स्थित एक मणिपीठ 
है | उस पर महोऊवल रजतादि के समान जगदछृह्म परमपुरुष शिव सुशोभित है , 
जिसके साथ परमाप्रकुति पार्वती आ मिती है । | शंकर पार्वती के चरणन्यास से पवित्र 
पीठ होने के लिए ही मेघ को” यक्ष का परामर्श है कि वह स्तम्भितान्त जलौध होकर 
शिव-शिवा के मणितट antar के लिए सोपान श्रेणी ब्न जाए È देवताओं ने शिव 


१- प्रालेयाद्रेरुपतटमतिकरम्य ताँस्तान्विशे षान्हंसम्वार , 

भं गपतियशो वर्की यौ ICA । ¬-पू० मे० ६१ 
२- राशीभूतः प्रातदिव्समिव ARIER: । --णू० Ho ६२ 
३- भङ्गीभात्या विरचितवपुः सभितान्तजलौघः | 


पोपान्त्त्वं करु मणितटारीह्णायाग्रगार्य == To Ho ६४ 


Ra a aa यल? 


के gerd कैलास (रजतादि ) तथा सुमेरु (कनकषादि ) मन्दर एवं गन्धमादन पर्वत 
थे” , अतः उन्हे द्रीडाशैल कहा गया है | 

मेरु से मेरुकड की योर निर्देश है तथा उसी केन समीप ster शैल हें। 
केलास का उसके साथ RR समबन्ध बताया गया है जो शिव का कौडा स्थल है । केलि 
शब्द पूर्वक आस धातु से अच प्रत्यय करने पर कैतासरेब्ना है । उसी कैलास पर URT 
मेँ यक्ष » गन्धर्व , बिन्नर ३ fa आदि विभिन्न प्रकार के विलास , विहार मेँ लीन है 
वही दूसरे पक्ष में शंकर कठोर तपसाधना मै अन्तर्तीन हैः तथा तप fae के फचात्‌ 
पुनः शबित के साथ विवाह करके wa जन्म की स्थापना के लिए ster करते है! । 
तब इस प्रकार विश्‍व के अधिष्ठान स्वरूप utd मेरु या मेरुवाड का मूलाधार चढ़ मेँ 
कीतिल जो” भाग हे उसे ही चित्रकूट कहा गया हे । चित्रा या चिद्रिणी सुणुम्णा नाडी 
का ही अपर पर्याय है यह मूलाधार चकु.के आधार पर प्रतिष्ठित है । वस्तुतः 
का कूट ही वह चित्रकूट या रामगिरि है जहाँ से कामरूप मेच क्रमशः उत्थानामार्गी 
होता हुआ कैलासांकविरहिणी अल्का को पहाँच जाता है । ' 

इस प्रकार मेघदूत मेँ अत्यृत्दृष्ट रूपक ब्वारा कवि ने योगपण को वर्थ 
विषय बताया है. , जो निसन्देह अनुपमेय है । 


q- ढ्रींडाशैले यदि च विरहेत्पाब्चारेण गौरी । --पू० मे० ६४ 
२० केरलीनां समूहः तदर्थम्‌ आद्यते उपव्श्यते यत्र स कैलासः । 


३- आर्थर एलवेन कृत सर्पेट पावर पादुका पत्यक भाग , Yo १६५ डॉ" श्री ठ 
शरण अग्रवाल के "मेघदूत का अधययन * शिव का सरू प" निबन्ध से ऊधृत । 


= ्रत्याहारी 


प्रत्याहार का अर्थ इन्द्रियो! के वाह्य व्षियो से हटाना , तथा मन को 
वश में रखना है । इन्द्रियो' स्वभावतः विषयो! के प्रति are होती है | 
लिए इन्द्रियों का संयम आव्यक है । प्रत्याहार TART इन्द्रियाँ विषयो ar त्याग कर 
मन के अधीन हो जाती हे | अनवरत ao , दृढ संकल्प तथा इन्द्रिय निग्रह क्ष्वारा 
प्रत्याहार को अपनाया जाता है । कालिदास भी इस प्रत्यहार को” संकेतित करते हाए 
लिखते! है -- "रघु ने इन्द्रियो को कंश मॅ करके अपनी सिध्धियाँ' प्राप्त की अर्थात्‌ 
प्रत्याहार योगांक ब्वारा इन्द्रियों का निग्रह कर अपना अभीष्ट GPa किया । "कुमारसः 
मौ शिव समाधि की अवा में नकवार मै होनेवले वाह्य ual’ के साथ ही साथ 
शारीरिक संसगो' को रोककर मन को पूर्णतया निगृहीत कर उसे हुदय मै स्थिर कर 
देते है R भगवद्गीतारै में लिखित नौ ब्वार भी शरीर के वे नकवार है? जिनसे 
होकर मन का चतुर्विक वाध्य जगत्‌ से सपर्क होता है । अतः इन्ड्रियो को वाह्य 
विषयोः से हटाकर भीतर की ओर ले जाता आकयक है |* 


q- स्वविष्यासप्रयोगे चित्तस्वर्‌ पानुकार इवेन्द्रियाणाँ याहारः । aro Yo २-५४ 
२- मनो नकंवारनिषिव्थवृत्ति हुति व्यवस्थप्य समाधिर्केयम्‌ | --कुमार० ३-४० 
a- सर्वकर्माण मनसा संन्यव्याशते सुखं वशी । ) 

नकवारै: परे देही नैव काकेन कारयन्‌ | -“गी० ४-१३ एवं ८-१३ 


aganir संयम्य मनो gfe निरुध्य च | : 
मध्यधियात्मिनः प्राणमास्थितो योगधारणम्‌ ॥ == गी० ८-१२ 


Vm eee Sherr च प्रतिषिध्धप्रपुरे पे जाग्रती । 
> -- रघु० ८-२३ 


= भ्वारा जब मन संयमित हो- जाता है » तड धारणा नामक | 
की आवश्यकता होती हे । धारणा का वर्थ हैः चित्त को- 


अभीष्ट विषय पर जमाना | 
धारणा आन्तरिक अनुशासन का प्रथम सोपान हे. । धारणा मै चित्त किसी एक वस्तु पर 


केन्द्रित हा जाता है । इस योगाँग मै चित्त को अन्य cept! से हटाकर किसी वस्तु 
विशेष पर केन्द्रित कर देना पडता है तथा वह वस्तु वाह्य अथवा आन्तरिक दोनों हो | 


सकती है यथा सूर्य, चन्द्र अथवा देवता विशेष | कुमारसम्भव मेँ शिव का नासिकाग्र पर 
कित को के*ंद्रीभूत करने का चित्र कवि ने खाँझा है ।२ सूर्य पर चित्त केन्द्रित करने 
के अनेक उदाहरण प्राप्त होते हे' । अभिब्वानशाकुन्तलम्‌ मेँ मरीचि पुत्र. काश्यप का खर्य 
मौ एकाग्रादृष्टि , रघुकँग मेँ सीत्ता तथा सुतीक्ष का रवि के किरण मै चित्त अवस्थित 
करना और कुमारसम्भवम्‌ मेँ पार्वती ध्वारा Gai को केनद्रीभूत करना उल्लेखनीय 
है ।२ धारणा पद का स्पष्ट प्रयोग भी रघुवंशम्‌ मेँ प्राप्त है ।४ 


७- ध्यान“ 
ध्यान का अथे है अभीष्ट वक्ष का निरन्तर अनशीलन है 


स्वरुप विजय का स्ट जन हो 
कलर का अन arene विषयों के वशो 


q- देशबन्धश्चितश्य धारणा | -- यो० Fo ३-१ 
२- नेत्रैरविस्णम्दितपक्षमातैक्ष्यीकृ तप्राणमधो मयूखैः | -“कमार० ३-४७ 
३- afo ७-११. रघ० 13-88 १४-६६, FARO ३-४७ 

४- परिचेतमपाशः धारणां कशपूर्त प्रव्याक्षु विष्टरम्‌ । -- रघु० ८-१८ 


४- तत्र: प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । ¬ यो० Fo १०२ 


होता है RRT सम्पूर्ण विषय की स्रेखा विपित att है । पवन के अभाव मॅ 
निष्कम्प वृक्षों की उपमा वीरासन मॅ. अवस्थित ऋषियों! के साथ करते हुए ऋषियों को ध्यान 
मैः लीन रहने का संकेत मिलता हे । यहाँ की ध्यान पद का प्रयोग प्राप्त है । 


c- समाधिरै 


समाधि अन्तिम अवस्था है जहाँ मात्र. प्येय वशु की ही चेतना रहती है । 
इस अवस्था मेँ मन अपने ध्येय विषय मेँ पूर्णतः लीन हो जाता है । समाधि की अवश्य 
में योगी अक्षर मै ध्यान लगाता है तथा परम ज्योति को प्राप्त करता है , अतः उसे 
अपना कछ भी ज्ञान नहीँ रहता । ध्यान की अकथ्या मेँ वस्तु का ध्यान , fear और आत्मा 
की चेतना रहती है , किन्तु समाधि में यह चेतना लुप्त हो जाती है तथा चित्तवृत्ति 
का निरोध हो जाता है । समाधि को योगदर्शन में साधनर्‌प में चित्रित किया है तथा 
समाधि की महत्ता इसीलिए हे कि wet चित्तवृत्ति का निरोध साध्य है । कालिदास ने 
समाधि का When: विवेचन अपनी रचनाओं मेः किया है । उन्होने भी पूर्ण समाधि की 
अवस्था मौ योगी को अक्षर ब्रहम मेँ ध्यान लगाने का चित्रण किया है तथा फल्ख्वर्‌प 
योगी परम ज्योति को प्राप्त करते हैं । गीता मौ अक्षर ब्रह्म का पूर्ण विवेचन प्राप्त 
होता है , इस दृष्टि से भी कवि ने क्षैत्रं का जो ole किया वह भगवद्गीता मेँ भी 
'वर्वेचित है ४ समाधिस्थ शिव के ब्वारा खतः प्रका शमान आत्मा के प्रत्यक्ष का उल्लेख प्राप्त 
हे और रघु ने भी उसी आत्मा का दर्शन किया था । विशु भी योगनिद्रा मॅ शयित 


q- तत्र, प्रत्ययैकतानता शयान । == ato Fo ३०९२ 

२- वीराशनैभ्यानज॒वामुत्तीणाममी अ ps १३-५२ 
३- तदेवार्थमातरनि्भासं खर्‌ पशून्यामव समाधिः | --यो० Yo ३-२ 

— Y- यमक्षरं क्षेत्रविदो हम्यवलोकयन्तम्‌ | -~क मार० ३-४५० 


ə 


ति ति । rites cere समाधि हो यह मित्र समान्य tos से ए a 
ह गा का वभाव है , उत यह मृत्यु की ही एक अवशा हे । यह योगी की 
निद्रा हैः जिससे चेतना एवं अरण शीत कियमान रहती हे तथा उत निद्रा विशेष में 
लीन रहनेवाले AR वस्तुयो' तथा भिन्न-भिन्न यगोः के afna के सम्पर्क के सुख 

अनुभव करता है , जिसमे' वस्ततः सामान्य अवा एवं ज्ञान की सीमा भिन्न-भिन्न 
रहती है । यह पुरुष की एक स्थिति है जो समस्त वक्तुओं का eat है अथात्‌ 
भ्यानगत विश्रन्ति । प्रत्येक चतुर्युगी के अन्त में: वह gems को प्रलय मै लीनकर विश्राम 
ले ता है तथा उसकी नाभि से निकले कमल पर मेळे आदिमा उसकी स्तात करते हैः 
समाधि में मन एवं इन्द्रियो की क्रिया पूर्णतः समाप्त हो जाती है । 
ध्येता समक्त गत्य जगत्‌ के जन से रहित लेकर आलीन लो" जाता है , इसका 
प्रणिधान शन्द से भी गेध किया गया है । धारणा, प्यान और समाधि का योगसूत्रो' मैः 
` पूर्ण विवरण मिलता है । प्रणिधान विशेषण युक्त योगी प्रकृति के गुणत्रय पर आधिपत्य 
प्र्त कर शतका तथा सुर्वा के मूल्य के भेद ज्ञान से शून्य हो , RRA" की अवद्या 

कौ gra करता हैः रि feet carr कवि को भगवद्गीता का स्यितप्रब अभीष्ट हे. र 
उसका Fea विपत्तियो + क्पिलित नहीं होता , उसे सुख की कामना नहीँ तथा प्रीति 
भय एवं क्रोध से दूरातिदूर हो जाता है , यह पूर्णशान्ति की यव्या है [पतजॉल ने 
yde पद का प्रयोग किया है तथा कवि ने भी इस शब्द का प्रयोग समाधि के प्रसँग 


१० “ढरुकासनेन संशुयमानः प्रथमेन धात्रा 
| ae लो कानपरुषोषषशेते । ce १३-६ 
२- रघरप्यजयदगणत्रय प्रह तिर समलोष्ठकाज्चनः । --रचु० ०-२१ 
न च योगविधेनवेतार Dig पा | -Ro ८२२ 
a= Q: 
1 तला स्थितधीमीनिरुच्यते ॥ -- गी? २-५६ 


में किया है n 


कालिदास ने मेचदूतम मॅ. एक खान पर करण विगम शब्द का प्रयोग 
किया है । इसका अर्थ सुप्रसिद्ध टीकाकार मल्लिनाथ के- अनुसार इस प्रकार है "वहाँ 
(हिमालय से) शिला पर tre दिखाई देनेवाले शिव के प्रदचिहन को भक्ति से न 
होकर प्रदक्षिणा करना । इस चरण चिह्न पर fey लोग सदा पूजा की सामग्री चढ़ाते 
है” । इसके दर्षन से पाप नष्ट होते है और ऋधावान्‌ लोग शरीर त्याग के पश्चात्‌ 
सर्वदा के लिए शिव के गणो' का स्थिर पद प्राप्त करने में समर्थ होते है? " इसमे” 
मल्लिनाथ ने जो "करण RRS का अर्थ किया है --“शरीर त्यागने के पश्चात” 
करण शन्द इन्द्रिय वाचक है । इसका अर्थ मत्लिनाथ ने शरीर कर लिया है । किन्तु स्यं 
वे वीकार करते हे' कि करण का अर्थ इन्द्रिय है । इसका शरीर अर्थ करने के लिए 
उन्हे कुछ आयास करना पडता है | Gad विचारानुसार करण शब्द का अर्थ इन्द्रिय है , 
इन्द्रिय जिसमें रहे करण अर्थात्‌ शरीर ।१ करणविगम का अर्थ है इन्द्रियो! को उश्टी दिशा 
मौ मोड़ना अर्थात्‌ इन्द्रियों को गहरी विधियों की ओर से मोड़कर अन्तर्मुखी करन । 
चित्त वृत्तियो' को गहर की ओर से प्रयत्नपूर्वक निवृत्त करके चिदानन्द ज्योति की 
ओर उन्मुख करना याँ आगम शाक्त. का प्रांचीन सिश्धान्त है । 


४- प्रसंख्यानेश्य कासीदश्य सर्वथा विवेकख्याते | धर्मे धाः समाधि । --यो० Yo ४-२९ 
q- तत्र tad दुषाँद चरणन्यासमर्धेन्दुमौले 

शश्वत्सिध्वैर्‌ पचितब्लि भगितिनप्रः परीयाः + 

URIS करणविगमादुथ्वमृभ्धूतपापाः , 

संकल्पन्ते स्थिर गणपदप्राप्तये ऋधधानाः ॥ ७०4० A 


२- करणानि इन्द्रयाणि PFT यत्र तत्‌ करणं वपुः यर्श आदिश्योज्य । 


TN कालिदास के सभी टीकाकार frat मत्लिनाथ भी शामिल है? ये. 
मानते है कि उनका परिचय यागम RY से. या और अनेक छतो मै उनहे विचारो” 
को अष्ट करने के लिए आगमशाख्धियो' का माध्यम भी ग्रहण करते हैं | अतः कालिदास 
का तात्पर्य यहाँ यह प्रतीत होता हे कि शिव के चरणन्यास का दर्शन करने से ऋ्धावान 
मनुष्य को इन्द्रियों को व्यापार से मा-इकर अत्तर्मखी करने की शर्त प्राप्त लेती 
है और शाश्वत गणपद प्राप्त करने मेँ" सिद्धि प्राप्त होती है । इसी प्रकार का प्रयोग 
शूद्रक के मृच्छकटिक नाऊ के मंगलाचरण वाले श्लोक मेँ- हुआ है । वहाँ व्यपगत- | 
करणम" Be क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त है | कहाँ महाकवि शूद्रक का कथन है कि 
शिव जिस इरह्मसमाधि में लगे हुए है” , उसमे' ब्यपगतकरण होकर स्वयं ad को देख 
रहे है' अर्थात्‌ उनके' इन्द्रिय व्यापार वाह्य विषयो से विरत होकर wae हो गए 
है और स्वयं मे' खयं को देखने की दृष्टि प्राप्त हो गई है । करणविगम शब्द का 
प्रयोग कालिदास ने निश्चित रूप से इसी अर्थ मै किया होगा । आगमशास्तियो ने समाधि 
के लिए इस प्रकार के उन्तर्मुखीकरण पर set बल दिया है । अमरौधशासन में कहा गया 
है कि जहाँ मन से ही मन को देखा जाए वही समाधि है e मृच्छकटिक के “aR 
cere" का भी यही भाव हे । कालिदास के ग्रन्थों से Wee हे कि सुन्दर वस्तुओं के 
. दर्शन से मनुष्य की चित्तवृत्तियाँ वाद्य वस्तुओ' से हटकर अन्तर्मुखी हो जाती है । 


१- पर्यज्मांथिबंधद्विवगुणितभुजगाश्लेषसंवीतजानो 
रन्तः प्राणारोध व्यपरतसकलश्ञनर्धेनव्रयस्य । 
- आममन्यातमनमे व व्यपगतकरणं पश्यतसत्त्वदृष्द्या , 
शम्भोर्वः पा त शून्येक्षण्घाटतलय a: समाधिः ॥ -- gee १-१ 


२० यत्रमनप्षामनः समीक्ष्यते | 


जिस चित्र, मूर्ति या पदार्थ मै अन्तनितीन करने की शक्तित जितनी अधिक होगी 
उतना ही उत्तम होगा । कालिदास कलाकार sh रचना 


के समग्र समाधिस्थ मानते है 
यांच चित्र में कोड दोष रह जाता है तोः ven कारण रायता at साथि वा EB 


हो जाना है , क्योकि चित या मूति के वल गहरी ववयवो" का संघटन मात्र नहीँ हैः | 


जबतक रचयिता के चित्त में खयं रस की अनुभूति नहीँ होती , त तक उसका चित्र 
दर्शक के हृदय मै भी रस का उद्रेक नहीँ हो. सकता । अतः कलाकार अथवा सहृदय को 
रसानुभूति होनी चाहिए । केवल रसानुभूति की acer मेर ही कलाकार का चित्त और 
इन्द्रिय वाह्य विषयो' से विरत लोकर अन्तर्मुखी होकर समाधि की अवश्या मेँ पहे*चते 
हे' । समाधि का अर्थ ही हे --इन्द्रयो' का area विषयोः से निवृत्त होकर अन्तर्मुखी 
हो ना । भारतीय आचार्यो के वनुसार जब्तक कलाकार के चित्त मेँ खयं रसानुभूति नहीँ 
होती, तडतक वह सहृदय को भी रस गेध नहीं करवा सकता । कलाकार अन्तरतर की 
रसनाभूति को रूप देता है और सहुदय उस रूप का वाह्यप्रत्यक्ष कर धीरे-धीरे सूक्ष्म 
सो सूक्ष्मतर तत्व की ओर जाता है । इस क्रिया को कालिदास के शब्दो' मै "करण विगम" 
कह सकते हैं । gafa कालिदास ने इस शब्द का प्रयोग भरित के प्रसँग मॅ किया है । 
किन्तु इसे कलाकृति के प्रसंग मॅ भी प्रयोग किया जा सकता है । किसी सुन्दर वत्तु के 
रस की अनुभूति करणविगम से ही होती है और फिर यदि वह सचमृच सुन्दर हाई 
तो उसकी छाप मन पर पड़ती है । इसी मानसिक व्यापार का नाम "भाव" है | यदि 
चित्रकार के वल अर्थ मात की यभिव्यरित करता है तो सहुदय का भीतर की ओर जानेवाला 
व्यापार यहाँ समाप्त हो" जाता है | किन्तु यदि कलाकृति और भी अधिक गहराई से न्किली 
हें , तो अन्तर्मुखी व्यापार या भावन व्यापार और भी अधिक गहराई की ओर बढता है 


| =  २- त्रयमेकत्र संयम | -- यो० सू? ३-४ 


और "करणविगम" 


कौ प्रक्रिया तीव्र-तीव्रतर होती जाती है | उदाहरणखरूप अभिज्ञान - 
शाकुन्तल मौ चित्र लिखित शकु न्तला Ke शकुन्तला नहीँ हे , कागज, रंग एवं रेखा 


है । उससे लोकिक शकुन्तला का काम नहीं चल सकता किन्तु दुष्यन्त उससे ऐसा व्यवहार 
करने लगा मानो वह सजीव शकुन्तला हो । विदूषक ने राजा को प्रताप से faga 
करने के लिए, बताया कि यह चित्र. हे १ यहाँ डॉगत से "करण किमन की प्रभविष्णुता 
दिखाई गई हे । धारणा , ध्यान तथा समाधि का सास्‌ सडन्ध होने के कारण योग 
प्रवर्तक इस समूह को "संयम" कहते' है” | इसे संयम इसीलिए कहा जाता है कि इन 
तीनो को सिंध्ध होने से अनेक प्रकार की सिध्याँ yea होती है क्योंकि समाधि के aa 
धारणा, ध्यान है , समाधि अंगी है तीनो! का समुदाय संयम है ९ 
विभूतियाँ 


योग साधन मेँ सिद्धियो का aia set विवादास्पद विषय है । Rafa 
समक्ष शाखः और महापुरुषों ने सिश्धियो को जघन्य और मोक्ष मार्ग मॅ विध्नरूप 
माना है , तथापि उनका वर्णन ग्यान-श्वान पर मिलता हैः तथा उच्छी प्रशंसा भी मिलती 
हैः । सामान्य व्यित उन पर विवास रखते है तथा उने विचारानुसार वास्तविक योगी 
का अर्थ fared? के बल पर असभव कार्यों को संपादित करने गला है । Gl पतज्चलि 
योगदर्शन मै सिध्धियो' का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है तथा दो प्रकार के अभिमत प्रकट 


१- दर्शनसुखमनुभवतः साक्षादिव तमेयेन हदयेन 
eee चित्रीकृता काम्ता । 
ह रणा तकया से पुनरन -- afo wars , Yo ११८-११९ 


PATNA UNIVERSITY, Ph. D: T: 


हैः 1 (शिष्यो ० 
किए है | का उपयोग मात्र इतना कहा जा सकता है कि इनकी प्राप्त से 


योगमार्ग मै अगग्रर होते हुए योगी का उत्साह बढ्ता हैः तथा ये उनके लिए उपाधि 
के समान है | 


यातज्जल दर्शन के तृतीय खाड "विभूतिपाद" मॅ पायः द्विदश सिक्ष्धियोर क 
वर्णन है । धारणा , ध्यान तथा समाधि के समन्वय " संयम 
भविष्यत्‌ तथा वर्तमान तीनो कालो" का जन हो जाता है र 


a प्राप्त करने पर भूत, 


ककिक्‌ तश्रे ष्ठ के. समश ऋषिगण इस श्री में आते हैः । दिलीप के 
atta न होने के कारण स्वरूप जिस तथ्य का विवेचन करते है! वह उतीतावस्था मे" 
अनुचित व्यवहार छारा ही ज्ञात होता है | 

“वसिष्ठजी ने नेत्रो' को स्तमित कर ध्यान लगाया तया योगबल के आधार 
पर ध्यान किया कि पवित्रात्मा वाले नृप को qa: प्राप्त क्यो! नहीं हुआ ।"३ इसी प्रकार 


` का प्रसँग सीता परित्याग की वेला मे वाझीकि के कथन ब्वारा होता है | इसी प्रकार 


योगडलाधिकारी विशेष बल , बन्द कमरे मेँ प्रविष्ट हो सकता है | कवि ने भी अयोध्या || 
नगरी को नारी रूप में कुश के शयनागार मेँ इसी प्रकार प्रविष्ट करवाया हे, जिस 
सन्दर्भ मै कुश ने इन शब्दो' का प्रयोग करता है । इसी प्रकार fea शक्ति प्राप्ति य 


१- ते समाधावुपपर्गा व्युत्याने fatwa: । --यो० Yo ३-२७ 
तद्‌ वैराग्यादपि दोणडीजक्षये कैक्यम्‌ | --यो० Yo ३-४० 
२- परिणामद्रयसंयमादतीतानगतज्चानम्‌ । -- यो० Yo ३-१६ 
३- सोष्पश्यप्रणिधानेन संततेः स्तभकारणम्‌ , 
भवितात्मा भुवो भतुरथैनं फ्रैयगेधधयत्‌ ॥ ¬ रघु० १-७४ 
s- जाने विसृष्टां प्रणधानतर्वां मिथ्यापवादइभितेन भर्त्री । रघु० १४-७२ 
४- कधान्तरा सावरणेऽपि गेहे योगप्रभवो न च MIT । रु. १४-७ 


— तप प्रभाव से सुख साधन सामग्री उपन्न करने की शित भी प्राप्त थी , यह संकेत 
भी मिलता है । 


इस प्रकार की अनेक सिश्धियो के" व्याख्याकार afa का कथन है 
इससे यह ज्ञात होता हे कि पतंजलि ने mata लोगो! की ऋधा और विश्वास के लिए 
यौगदईन म fara 
योगदशेन मै fea का वान अवश्य किया किन्तु साथ ही साथ यह भी लिखा कि इनको 


अत्यधिक महत्त्व देन अथवा अहंकार के कारण इनका प्रदर्शन उचित नहीँ । इससे योगी का 
पतन भी होगा तथा वह योग्रष्ट श्रेणी मे गिना जाएगा । बकिकतश्रेष्ठ ने भी राजयोग 
को जो उच्चतम एवं Mom योग है उसे ही स्वीकृति वी है । इस कारण कवि ने 
संयमीकरण का YS: गैधित करवाया है । तत्त्वज्ञानी मृत्यूपरान्‍्त इसी परमतत्ह्व मै लीन 
हो जाता है तथा योगियो का दाह संक्षार नहीँ होता था । रघु के प्रसंग में भी इसी 
प्रकार का कथन है कि वज ने तश्वज्ञानियो' के कथनानुसार रघु को वसुन्धरामाता मेँ 
समाधिस्थ कर दिया गया है è 


कर्मवाद, भाग्यवाद एवं जन्मान्तर 


कर्मवाद योगदर्शन का eon महत्त्वपूर्ण विषय है । वस्तुतः यार्य-ऋषियोः 
ने योगसिम्ध प्रतिभा के बल से जिस अपूर्व प्रशामन्दिर की रचना की है , उसके शिखर 


q- संत्यामपि तपः सिद्धौ नियमापेक्षया मुनिः । --रघु० १-९४ 
yanda मा भूध्वाष्मीकेरिति | --रघु० १५-३७ 
` २- तदैवराग्यार्वाप दोषगीजक्ष्यो deka । -- यो० Yo ३-४० 


है : पितस्विरमभरूणि ला 
ay mee न य MS 


| 


केमवाद की क्या aha है ? जगत्‌ की मेर Shea करने से अत 
होता है कि जगत्‌ मैँ वेषाय ही वेषाय है तथा विश्व के वैचित्र्य से सभी स्तम्भित 
हें । वस्तुतः विचित्रता, विषमता की दूसरी संज्ञ है । देव्यृष्टि , पशुसृष्टि , मनुष्य 
इष्टि ब्वारा जगत्‌ की विषमता सिध हे । कविकुलब्रेष्ठ ने भी विभन्न पौराणिक 
देवताओं इन्द्र, यम , we लाङ्गली , मदन की स्तुति करते' है? ।, विभिन्न पशओः 
सिँह , हरिण , हत्ती का प्रसंग तथा चतर्का मनृष्यसुष्टि सभी का उल्लेख करते है 
अतः विषमता मो कविश्रेष्ठ भी स्वीकार करते है" । जीव मात्र, मै ही देहगत विषमता 
नहीँ .प्रत्युत जीव की vata तथा भोग के विषय मै भी विषमता दृष्टिगत होती है | 
मनुष्य मॅ ही कोई सुखी हे तथा कुछ दुःखी । खाँ कालिदास ने भी सुख-दुःख की 
उपमा चकर. के नेमि से दी है । सुप्रसिद्ध खाडकाष्य मेघदूतम्‌ मॅ" यक्ष को वपनी प्रिया 
सन्देश है कि जिस प्रकार चक. की नेमि ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊलर कुम से 
रहती है उसी प्रकार सुख-दुःख की भी acer हे । यह पूर्रातया अन्तःम्रौत ब्वारा, 
नियमित है न कि अन्य "ofa अथवा afe: gra ब्वारा । अन्तम्रोत ब्वारा कर्मवाद ही 
संकेतित है रि 


किन्त जगत्‌ की विषमता का कारणा कया है ? सभी को समान रूप से. 
सुख अथवा दुःख ब्यो' नहीं है | शवर ने ही इस सृष्टि की रचना की है जो दयालु 


q- क्ग्यात्यन्तै सखमापनतं दुःखमेकान्ततो वा | 
नीचैगैचत्युपरि च दशा चढ़नेमिक्रमे ण ॥ --उ० qo २२ 


२- सखस्य caw न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबध्धिरेखाश 


Í 

| 
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a- परलोकजणां रवकर्ममिगतयों भिग्नपथा हि देहिनाम । ==रघu० ८-८५ 


सर्वशक्तिमान „ करुणामय है” । मीता इसकी साक्षी है १ 


तत्वदर्शी अषियो' ने सत्य को उपलब्ध कर जीव के हितार्थ जिस सत्य 
समुच्चय का प्रचार किया , उसमे! कर्मवाद प्रधान सत्य है । ऋषियों? के मतानुसार आत्मा 


यज , नित्य पुरातन सत्य ay है । उसके लिए न जरा है न हि मृत्यु , न 


उत्पत्ति और न विनाश , तथापि RER देह से उसका संयोग वियोग होता है 

यही जन्मान्तर है । जीव का यह प्रथम जन्म नहँ, इसके पूर्व भी उसके जन्म हो चुके 
है” । कालिदास इन्दुमती तथा पार्वती के पुनर्जन्म का स्ट संकेत देते है २ इन्दुमती 

पूर्वजन्म में: हरिणी नामक असरा थी तथा पार्वती दक्ष प्रजापति की पुत्री सती । जीव इस 

जन्म मौँ जिस प्रकार के पुण्य पाप करता है तथा जैसी शुभाशुभ वासनाओः को चित्त मेँ 
रखता है तथा भते-ब रे विचारों को हुदय ने स्थान देता है , उसी प्रकार की 

भा वनाओ को उसेन पूर्वर्जन्म मेः भी किया था , अतः उसी भावना, वासना तथा fear 

के” फलस्वरूप इस जन्म की प्रीति तथा भोग नियमित हमवा करते है अर्थात्‌ कर्मानुसार 


फल की प्राप्त होती है । कालिदास ने भी स्पष्टतया कर्मफले विधान को मान्यता प्रदान || 
की है । इन्दमती के आकस्मिक निधन पर शोक विह्वल-अज को महर्षि वसिष्ठ का सन्देश || 


है कि रुतन व्यर्थ है , क्योंकि आप यदि प्राणो' को त्याग दे तथापि प्रिया सेः सम्मिलन 
arctan नहीँ क्योंकि मृत्यूपरान्त समस्त प्राणी खकर्मानुसार भिन्न-भिन्न पथ पर जाते हौं 


हा aw wp a साया > आ आळ बात 


q- gre सर्वभूतेष न मे भ्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 
२- Wo ८-७९ ट ८१,८२ 
कमार्‌० १-११ 
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इसी प्रकार इन्दुमती पूर्वम मॅ. असरा थी pay कुकर्म के Taga शाप को प्राप्त 
हुई तथा मर्व्यलोक मॅ आना पड़ा । अपुण्य आप होने के कारण भोग शीत्र, पूर्ण ar 
गया अतः कर्मफल पूर्ण होने पर उसका आकस्मिक निधन हो गया । सत्कमो के कारण 
ही सती का पर्वती रूप में पुनर्जन्म हुपवा । इस प्रकार कवि की रचनाओं? मेँ कर्ववाद 
तथा जन्मान्तर के अनेक प्रसंग प्राप्त है जिनका विवेचन प्रासॉगक है । 

उपयुक्त कथन से यह ज्ञत होता है कि कर्मानुसार ही सभी की गति है 
उसमे” ईश्वर का कणमात्र भी पक्षपात नहीं हे , न हि उसमे! करुणा वी कमी है । किन्तु 
इश्वर ने कर्मानुसार ही फल की व्यवस्था की है । यदि जीव पूर्वकम में: शुभवासना तथा 


सत्‌ भावना से प्रभावित रहा है कि तो इस जन्म में शुभ बष्धि और Wala के साथ 


उसका जन्म होता है । इसके विपरीत पूर्वजन्म मेँ कुभावना तथा दुर्वासना से तृप्त रहती 


| है » तब अगले जीवन मेँ अशुभ प्रवृत्ति लेकर जन्म तेता है । इन भावो से प्रापि 


वर्णन दिलीप के प्रसंग मॅ करते है |! जिससे ज्ञात होता है कि जिस प्रकार इस जन्म 
किसी को सुखी अथवा दुःखी जीवन को देखकर मनुष्य समफते हैँ कि उसने पिछले 
जन्म मॅ अच्छे या गरे काम किए थे , उसी प्रकार दिलीप के कायो के पूर्ण होने के 
पश्चात्‌ ही उनके मन की बातें जेत होती याँ । "पूर्वजन्म मै शुभकामना तथा सद्‌ 
से प्रभावित रहने के कारण ही सती पार्वती रूप मेँ उत्पन्न हाई, जिन्होंने शुभ chy 
तथा सुप्रवृष्ति के साथ ही जन्म लिया था । अतः कवि ने जगत्‌ की विविमता के लिए 


इसी कर्मटाद की सहायता वी है । महर्षि गदरायण ने वेदानतसू वर, मै दस सिश्धान्त को 


q- फलानुमेयाः प्रारम्भाः संक्ताराः प्रातना इव । --रघु० १०९० 


= मैः Mhz 
स्थापित किया है ॥ जिसके भाष्य Tard ने लिखा कि जीवगत कर्म का aca 


ही वैषम्य सृष्टि का वास्तविक कारण है |२ कवर तो निमित्त मात. है । aya के 
इस सूत्र: पर रामानुजाचार्य ने पराशर क्वन उद्धृत किया है , वहाँ भी ईश्वर को. 
निमित्त माना गया है È मीमाँसाको ने भी कर्म की : 
सार कर्म ही विषमता का जनक हैः तथा ते Gaz के अस्तित्व को ही स्वीकार करना नहीं 
चाहते , अतः कर्म की स्वतःसिष्धि प्रकट की है । अतुः मीमांसक भी जगत्‌ की विषमता 
कारण कर्म ही मानते है! | 


जगत्‌ मेँ दृष्टिगत विषमता का समाधान कर्मवाद की सहायता से किया 
जाता है किन्तु उससे सृष्टि के प्रारम्भ मैँ' जो विषमता yatta की उसका कारण बतलाया 
जाना क्या सम्भव है ? शाख. मेँ सृष्टि का जैसा विवरण मिलता है , उससे ज्ञात होता 
है कि जगत्‌ मेँ पहले से भी विषमता है ।* पतन्चलि ने भी योगसूत्र. मै इसी विचार 
को प्रकट किया है |* | | 


१- वैषम्यनैधण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति | --go सूट २-४३४ या 
२- सापेक्षो हीश्वरो वित्रमाँ सृष्टि निम्मिमीते । किमपे क्षते इति चेत्‌ ` अपेक्षते 
इति वदामः । 


देवमनुम्यादि वैषये तु तत्ग्जीवगानि एव 
- असाधारणानि कर्मीण करणानि भवन्ति । ae 
एवं ईशवरसापेक्षत्वार्त न वैफ्यनैध्नीषयाम्यां दुष्यति । शाहूद्रष्य 
- ३- निमित्तमत्रमे वासौ सुज्यानां सर्गकर्मणि | 
प्रधानकारण्रीभूता यतो वै ga: ॥ रामजुन 
४-तभात्‌ च देवा ae pan i 5 
B वय --7 
; र बरा धा सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्रः चैवापि यन्ति | --मुण्डक० २-१-१ 
५ तासां अनाव्ल्विर्‌ चाशिषोर्नियत्वात्‌ । ¬= यो Yo ४-१० 


— RR जन्मान्तर होने का म्या प्रमाण है ? eh समस्त दर्शन एक 

खर से पनम अथवा जमान्तर पर fea करते हैः । न्याय दईन इहे प्रेत्यमाव कहते 
हे सांख्य मैः भी प्रसँगतः TARR की चर्चा उठाई गई हैः , किन्तु इस मत के 
समर्थन के लिए कोई विशेष युत नहीं दी गई हे. R योगदर्शन मैँर पतज्जलि जे da 
ray का विवेचन किया हे , उनका कथन है कि ये da सहजात क्लेश da रुप में 
निहित देखे जाते है" । इनमें अन्तिम de अभिनिवेश (मरणभय ) सर्वसाधारण है , 
आगन्तुक नहीँ | पतन्जल का कथन है कि यह dee अनादि है क्योंकि जन्म के साथ 
ही प्राणी पिछले जन्म के दुःख का अनुभव करने के कारण ही झ जम्म मे मृत्यु मय 
रहता है । अतः मूर्ख तया पण्डित सभी को" मरादुःखानुभव जन्य यह de है (र 
इस जन्मान्तर पर कविश्रेष्ठ भी विश्वस रखते है । जन्मान्तर पदे का ही 
अनेक प्रयोग उनकी रचनाओं मेँ प्राप्त होता है । 


रघुवंशम्‌ के अष्टादश सर्ग मै बालक सुदर्शन के पराठ्रम तथा तीव्र shy 
का देखकर कवि की कत्पना है कि पूर्वजन्म में ही शिक्षित किया का इस जन्म में पुचः 
सीखा हे क्योंकि पूर्वजन्म के dare मनीषियो' को संमित et जातेः है” ।४ इसी प्रकार 
जन्मान्तर पद का aug. प्रयोग सीता के मर्मभेदी विलाप मेँ भी प्राप्त होता है ।* 


I= पुनरुत्पतित प्रेत्यभावः | -- "गा० Fo १-१-१९ 
आ्मन्त्यित्वे' प्रेत्यमावसिश्धि | -- न्याय सू० ae 
२- संसरति निरूपभोगं भावैरधिवासितं लिङ्गम । -- Mo काए ४० 
a= स्वरसवाही विदुषोऽपि तथार्‌ ढोऽभिनिवेशः । = यो० सू० २-९ 
४- स पूर्वजन्मान्तरदृष्टपाराः अरन्निकातेशकरो गुरुणाम्‌ | -- रघु० १८-५० 
४- ममैव जन्मान्तरपातकानाँ विपाकवि्फूर्णथुर प्रसह्यः । --रघु० १४-8२ 


* इन श्लोकब्वय a कवि ने gaa तथा जन्मान्तर दोना” सिधान्तो' को ब्याख्यायित 
हि या वतमान जन्म तो स्पष्ट ही है । क्योंकि वर्तमान जीवन प्राप्त सीता अपने 
पूर्वजन्म मौ कृत अशुभ कमो के प्रारब्ध का भोग इस जन्म मै कर रही है तथा वर्तमान 
जीवन मेँ शुभ कार्यों का कपादन करके अपना जन्मान्तर (अगला जन्म अथवा भविष्य मेँ 
जो जन्म होने वाला हो ) को सुधारना चाहती है । इस प्रकार इसमे कवि ने भूत, 
वर्तमान , तथा भविष्य तीन जन्मो का संकेत दिया है । तुप दिल्ली के प्रसँग में कावि 
“ghee” पद का प्रयोग किया है" णिसा वर्ष है -- पूर्वजन्म मैं कृत , अतः यहाँ 
भी पुनर्जन्म की ही व्याख्या होती है र अज- इन्दुमती के विवाह प्रसंग मेँ” भी जन्मान्तर 
की व्याख्या है । वहाँ विदिश की अँगनाओ' का कथन है कि अनेक Go के मध्य 
इन्दुमती ने अज का वरण किया , क्योंकि मन जन्मान्तर (पूर्वजन्म ) के gaat’ को 
पहचान ले ता है ॥ पूर्वजन्म मौ सती तथा जन्मान्तर मेँ पार्वती का जन्म कवि स्पष्टतः 

_ विवेचित करता है ।* इतना ही नहीँ , शिक्षा ग्रहण की वेला मेँ! उनकी तीव्र ef का 
वर्णन करते हुए कवित्रेष्ठ "ग्माषतनबन्मकिब्या" पद का प्रयोग कर पूर्वजन्म मॅ प्राप्त 
विश्या का स्मरण ax लिया अर्थ निरूपित करते हे' , जिसके आधार पर जन्मान्तर खतः 
सिद्ध है । इन्दुमती पूर्वजन्म में असरा थी । तथा तृण feg नामक ऋषि के क्रोध 


q- साहं तपः सूर्यनिकिष्टद्ष्टिरुध्वै प्रसूतेश्‍चरितु यतिष्ये । 
भयौ" यथा मे जननान्तरेऽपि त्वमेव भर्ता न च विप्रयोगः । -- रघु० १४-६६ 
R- ae : प्रारम्भाः VERT: प्रातना इव ।--रघु० १-२० 
३- मनो हि जन्मान्तरसंगतिज्ञम | -- रघु० ७-१४, ना 
s- अथावमानेन पितः प्रयता दक्ष श्य कन्या भव: 
सती सती योगविसुष्ट्द हा तां जुस व प्रपेदे । =कुमार० १६२४ 
५- स्थिरोपदेशामुपदेशका ते प्रपेविरे :। --कुमार० १-३० 
s- प्रजिधाय समाधिमेदिनी हरिरभै हरिणी सुराङ्गनाम्‌ । -- To ७-७५ 
स तपः प्रतिगन्धमन्युना प्रमुखावि्ुतचारुविप्रमाम्‌ । 
agar मा नषीति ताँ शमवेलाप्रत्योग्णि भुवि ॥ --रघु० ७-८० | 


F 
$ 
f 
2 
a 
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भाजन बनकर मर्त्यलोक मॅ "इन्दुमती" मानवी शरीर लेकर ऊफन हुई । 


इन उदाहरणो' से यह ज्ञत होता है कि कविश्रेष्ठ कर्मवाद तथा जन्मान्तर 
के RUA को स्वीकार करते थे अन्यथा अनेक wet! पर इस प्रकार का उल्लेख कदाणि 
न करते । कर्भवाद के रुद मेँ योगर्दान मे विशद व्याब्यान प्रत है अतः उसी के 
आधार पर कर्मवाव की शेष ब्याख्या उचित प्रतीत होती है । 
कर्म क्या है ? उन्तद्वीष्ट करने पर यह ज्ञात होता है कि आत्मा की तीन 
शक्तियाँ हैं -- 
| क इव्छाशरिंत . 
a- faafia तथा 
ग- ज्ञान शित | 
ज्ञानशशिंत की क्रिया चिन्तन , seta की वासना तथा क्रियाशशति की 
चेष्टा है । इस त्रिविध किया“चिन्तन , वासना तथा चेष्टा का ही साधारण नाम कर्म है | 
कर्मफल कर्म से स्वरत नहीँ , फ्रयुत कर्मफल कर्म का उत्तर रूण तथा 
कर्म कर्मफल का पूर्वरूप हे । कर्मफल का परोक्ष तथा साक्षात दो प्रकार का फल हो 
सकता है । 
"कर्म" पद का प्रयोग कविशिरोमणि की रचनाओं में! प्राप्त होता है । 
दशरथ के उदाहरण ANT साक्षात्‌ कम का ज्वतन्त उदाहरण ह्मारेः सम्मुख प्रस्तुत किया है || 
अन्धर्वपति के एकमात्र पुत्र भ्रवाकुमार को व्रुटिवशात्‌ हाथी समझ कर शरकिध करनेवाले 


१- परास्य शक्तिविविधा च माया , 
स्वभाविकी ज्ञान-ब्ल क्रिया च ॥ -7 श्वेत? १-८ 


[ई दशरथ को मुनि दम्पति का श्राप मिला कि इस उत्कट्यपुण्यात्मक कर्म के फलक्वरूप 
तुम्हारी मृत्यु भी पुत्र वियोग मेँ ही होगी । यह सर्वैवदित & कि दशरथ की मृत्यु 
का कारण राम वियोग ही रह्न , सय दशरथ ने भी कहा है । इसके विपरीत कठोर 
तप ध्वारा पुण्य कमाकर पार्वती ने उसी जम मेँ मृत्युंजय को पतिर्‌ मेँ” प्रप्त कर 
लिया , किन्तु प्रायः परोक्ष फल की ही प्राप्त हो ती है अर्थात्‌ कर्म का भोग जन्मान्तर 
में होता है यथा हरिणी असरा का जन्मान्तर मेँ; विदर्भराज की अनन्तरजा बनकर आना 


जिसका नाम इन्दुमति रखा गय रि गश्धर्वराज प्रियव्हीन का पुत्र fadoa भी अशिष्ट 
व्यवहार के फलस्वरूप हाथीरूप में परिवर्तित ab गया ।रैअतः प्रायः भोग अगले जीवन 
मँ' महर्षि मनु के वचन के समान है ४ 

इस प्रकार कर्म का भोग अकय ही भोगना पडता है तथा याव्त्पर्थन्त इस 
फल का भोग पूर्ण नहीं होता , कर्मनाश नहीँ हो सकता ।* कर्म का फल acta ही 
भोगना पडता है , वह कम पुण्याप्मिक अथवा अपुण्यांत्मक जो भी हो । पुण्य का फल 
सुख है , पाप कम का फल दुःख । अतः पतन्चलि ने भी इन आशय को प्रकट किया 
है । इसका साक्षात उदाहरण दशरथ तथा पावती af अपुण्य कार्य के फलस्वरप 


q- राजाऽपि तब्वियोगारतः झृत्वा शापं स्वकर्मजम्‌ । -- To १२-१० 
२० Wyo ८-७९ ae 
a: पा मतङ्गनत्वम्‌ 
अवेहि गन्धर्वपतेस्तनूजँ प्रियंवदं माँ प्रियदर्शनश्य । --रघु० ५-८३ 
४-फलति गौरिव us 
५- नाभुक्तं क्षीयते ae Una 
६- अवश्यमेव sided कृतं कम शुभाशुभर । 
शभाशभ॑ च यकम बिना भोगान्न तंक्षयः । -“बश्‍्मवैवर्त कृष्ण जन्मबाड ८४ 


>> यो० Yo २-१४ 
७- ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहे तृत्त्वात्‌ । 
T- रघु० १२-१० , तथाविध प्रेम पतिरिय तादृशः । -- कुमार” ५-२ 


3 खमय मृत्यु Fha को प्राप्त हाई तथा quakes कार्य तप का फल पार्वती को 
प्राप्त हुआ । 

कर्म तीन प्रकार के हैं चिन्तन , वासना और चेष्टा । मनुष्य इस जन्म 
मॅ. अनेक कर्म करता है , वह अनेक कितन » वासना तथा चेष्टाओं का कर्त्ता हे । 
यह उसका क्रियमाण कर्म है किन्तु यह उसका प्रथम जन्म नहीँ । इसके पूर्व भी उसके कई 
जन्म हो चुके है , गीता भी इसकी साथी हे. ॥ इस क्रियमाण कर्म का विवेचन कालिदास 
बहुलता से करते है । सीता परित्याग की वेला गै सीता राम को दोषी नहीं छहराती 
किन्तु उसे अपने पूर्वजन्म के फल के रूप मेँ स्वीकार करती है रि किन्तु जीवन मेँ 
सूर्य मैं gie few कर तप करने का निचय करती है क्योंकि यह क्रियमाण कर्म ही 
जन्मान्तर मेँ प्रारब्ध कर्म बन जाएगा , जिसका भौ ग अकयंभावी है । किन्तु पुण्यात्मक 
क्रियमाण कर्म के सम्पादन से सत्कर्म सँचित होगा तथा जन्मान्तर मेँ राम ही पति मेँ प्राप्त 
होगे जिनसे कभी वियोग न हो गा । इसी प्रकार अतिथि को ऋषिगणो' इवारा प्राप्त 
आशीर्वचनोः का योग जम्मान्तर मॅ होना ही कवि को अमीट है , क्योंकि इस जीवन 
मैं वे पूर्वजन्म मेँ पुण्यातमक क्रियमाण कर्म के फलखरूण सःकमोर का ही भोग कर रहे 
थे २ 


१- बहा मा व्यतीतानि क्यात तत चदन बुत | 
२- ममैव जन्मान्तरपातकानां विपाकठिस्मू जेयु ann १४-६२ 


३- ते प्रीतमनसस्तमै यामाश्पिमु दैरयन्‌ । 


र॑ marge फलैः ॥ 
सा तथ कर्मीनिवृत्ते दूरं फचत्हिता फलः pE 


अतः जो जीव ठ्रियमाण कर्म का कर्ता है , वही जीव उन उत्कन कर्मो का 
भी कर्ता है । परतन का वर्ष है --पूर्ववद्‌ अर्थात qa में" किए हुए की । अतः 
हमारे पूर्वजन्म मेः कृत यथवा इस इन जन्म मेँ क्रियमाण कर्म या तो शुभ , पुण्य , 
Gea होंगे अथवा उशुभ, पाप , दुष्हृत होगे तथा कृत कर्म का फल भोगना ही 
पडेगा । ग्ना भोग के कर्म क्षीण नहीं होता । उसी जीवन मेँ कर्म का पूर्ण भोग नहीं 
होता , अतः शेष जन्मान्तर के भोग के foe सॉचत उना रहता है 1 इसी अमुक्त 
प्राशतन कर्म को साँचत कर्म कहते. हे' । अतः साधारणतया कर्म दो" भागो? मे विभीत Ai- 
क क्रियमाण तथा 
a- संचित | 
रतन कमोर झैँ जिस निर्दिष्ट da को भोगने के लिए नवीन जन्म से 
पहले काल प्रे रणा करता है , वही प्रारब्ध है | अतः कर्म मुख्यतया तीन प्रकार के 
होते हैं । 
(1) संचित , 
(॥) प्रारन्ध तथा 
Cin) क्रियमाण | 
सौंचत कर्म तो" क्रियमाण कर्म के ही उत्तर रूप हे. अर्थात्‌ इस जन्म में कि 
गए समस्त कार्य जन्मान्तर के लिए साँचत हो जते है , जिनका प्रारन्ध रूप होकर 


= ८ ७ तदुच्यते | 
५ कल अक वान aa art । “> देवी भागवत ६-१०, ९-१२ 
२- सौंचितानां पुनमध्यात, समाहुत्य कियत्‌ कित 
देहारम्भे च समयेकातः प्रेररयतीव तत्‌ 


धे aH fard देवीभागवत. ६-१०, ९०१ 


IRE 


: ४ 


| स्तर मॅ. भोगना पढ़ता है ।' निसगक्न्या शकुन्तला दुष्पत्त के कठोर परुष एवं - 

| अनैतिक व्यवहार को अपने पूर्व जन्मान्तर के करमीविपाक अर्थात्‌ unseat के फलखर्‌प 

| स्वीकारती है । दशरथ ने मात्र we पर oe कर शन्दवेधी वाण चलाया था । हस्ती 

| के थल पर श्रवाकुमार को देखकर विषाद तोः उन्हें! aa हुआ किन्तु प्रारब्ध के 

ं अनुसार शीघ्र मृत्यु को प्राप्त किया ।' सीता भी राम के ब्यवहार को निष्ठुर न बंता 

` उपने भोग रुप मेँ ही स्वीकार करती है ४ 

| अतः दाशनिको ने प्रारब्ध कर्म की तुलना धनुष से छुटे तीर सेवी 

| है । धनुणधारी यदि तीर छोड़ता है तो वह जित प्रकार लक् पर पहुँचेगा उसी प्रकार 

जिस प्रारन्ध कर्म का भोग प्रारम्भ हो गया है , वह भोगना ही पढ़ेगा । दुष्यन्त ने 

| भी इस सि्ष्धाग्त को संकेतित करता है । जिस जन्म से जिस कर्म का भोग होगा , उसे 
| अनुरूप वासना का प्रकाश जीव के चितकषत्र में होता इस प्रकार भोग का सामजेश्य बना 

| रहता है । इसके पश्चात्‌ carafe का कथन इस प्रकार है  अभिन्ञनशकुन्तलर्‌ मेँ 
| प्राप्त वर्णन के उत्लेखम्वारा इसे समा जा सकता है । वस्तुतः पुनर्जन्म के सन्दर्भ मो 
| 


१- प्रारन्धकमर्गा भोगादेव क्षयः । 
२- कस ते भागधेयानि पछ | — बी समो go १४१ 
३- परित्यांतमत्सर णा नुकम्पिताशस दैवेन । ¬= यम संतमो ङ्क, To १४१ 
४- रघु० १४६२ 
५- भविताष्यानां इवाराणि घर्वन्त सर्वत्र: | -- अभि १7१ 
eee व्रिविधमितरेषाम्‌ ॥ --यौ० सू० । यो०सू० ४-८ 
तत गनुगुणानामेव अभिग्यशितवसिनानाम्‌ । ४7 
ण अंकल! नय झृतिसंक्षारयो je पुरवत | aro Yo ४-९ 
रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्व निशम्य wert, VANS --अभि० ५-२ 
तत्येतसा रति नूनमगोधपूर्व, भार्वयराणि जननान्तरसौ हे बनि । 
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यह cared है कि आत्मा एक शरीर से वितीय शरीर मेँ जन्म तेने मेँ" आत्मा लाभप्रद 
apa, गन Se भा भक मश्तिष्ष मेँ साँचत कर लेती है । सामान्य व्यरितयोः 
के लिए यह ज्ञान एवं अनुभव व्यर्थ ही जाते है किन्तु जिन्हे' तप्था अथवा योग ब्वारा 
विशेष afta प्राप्त हो वे ही इस पूर्वानुभव के कोषो से लाभ उठाते है" | कवि 
qea: "भावस्थिराणि" पद का प्रयोग करते है” | जिस काल मेँ योगी पूर्वजन्म के विषय 
मँ चिन्तन करता है + उस काल मै उत्ाठा तथा याकुलता का उल्लेख कवि करता है । 
दुष्यन्त अपनी आकुलता का कारण पूर्वजन्म के आनन्ददायी साकार मानता है । इसी प्रकार 
रघुर्वंश मॅ पुरुषोत्तम राम का उल्लेख प्राप्त है जे पूर्व जन्म की घटनाओं को भली 
प्रकार स्मरण करने मेँ असमर्थ हे , यावत्‌ पर्वजीवन के वामनावतार रूप मँ जिस कुटी 
से सुपरिचित थे „ वहाँ पहै“चते ही अनिर्ववनीय आनन्द तथा उदासी के भाव से 
वोत-प्रोत हो जाते है! ।१ इन्दुमती अज का उदाहरण भी हमारे 'सम्मुख कवि रखते 

हे' । इन्दुमती स्वयंवर को अनेव)महान्‌ तथा यशस्वी तृणो' से सुशोभित किया था किन्तु 
इन्दुमती ने seta अज का ही वरण किया । कवि कहते है --"यठि डमा ने इस 
सुन्दर युगल को" परि णय बन्धन के सूत्रः मैः न गधा होता तो उन्होंने जो इतनी 
सुन्दर दो कल्पना” निर्मित की उसका निर्माण व्यर्थ होता । निश्चय है रूण से ये दोनो 
पूर्वजन्म मॅ. रति और rad रहे होगे , अतः सहप्र जणो के मध्य स्वयंवर में बदुमत 
ने अज at प्राप्त कर लिया क्योंकि फिते जन्म की Gla एवं संखार तो बने रहने के 


कारण शीघ्र, पहचान लिए जाते है Ê 


Tanan सा गक an “59 “ळक 


१- वामनाश्रमपदं ततः परं पाव त्रृतपृषै र्‌ पेयिवान | 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यभरन्नणि बभूव Wes Zero ११-२२ 


हि २- रघु० ७-१४, १५ 


( २१६ ) 


अतः कर्म और भोग के मध्य अनेक जातियों , देश काल का आनन्तर्य र 
सकता है , किन्तु इनसे कोई हानि नहीँ' होती » योकि उनका सामंजस्य बना रहता है 
इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि कर्म करने पर उसका भोग करना ही पड़ता 
है । कर्म दो प्रकार के है -- (क) पुण्य तथा (ख़) पाप । पुण्य का फल सुख तथा 
| पाप का दुःख ।' अतः सुख पाने का एकमात्र. उपाय धर्माचरण हे तथा अधर्माचरण का 
| gear फल दुःख है , अतः प्राचीन Toot ने इस प्रकार कहा है २ महाभारत- 
| कार भी इसी उत को बताते हैं कि जिस प्रकार डीज के बिना dere नहीं उगता उसी 
Ji प्रकार सुकृत के बिना सुख नहीँ होता Po प्रन है इस सुकृत अथवा दुष्कुत का फल 
| भोग कब होता है । जिस जन्म में वह समस्त पाप पुण्य किया जाता है अथवा अन्य 
| 


जन्मा है । सामान्यतः कर्मफल इस जन्म मेँ yea नहीं होता किन्तु उत्कट कर्म का फल 


इसी जन्म मेँ प्राप्त हो ता हे । पत safe मी उसका अनुमोदन करते हे' | इसका 
सवोत्तम उदाहरण महाराज दशरथ का प्रसँग हे । शग्द पर लक्ष्य कर नुणेश ने शन्दवेधी 
बाण चलाया » फलस्वरूप मुनिकुमार की KAY अंयुक्तट दुष्कृत कर्म के कारण पुत्र 


| s तका दखफला इति | 
| ते जन्मायुमोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफता अपुण्यहे तुका दु i 


| 
| i १- ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यापुण्यहेतुतुत्वात्‌ | --यो० Yo ९-१४ 
| 
| 
| 


cod करोत्ययं का uT 
p २- नाबीजाज्जायते किज्चित्‌ नाकृत्वा सुख्मेधते । 

|| सुकृतैर्विन्देत सौ ख्य॑ पर्य ted नरः । श प० BEN 

|| ४- अत्युत्कटैः पण्यपापेरिहेव फलमश्नुते । पासाण छः ४ 

४- tere: कर्माशयो दृष्ददुष्टमवेवनीयः | घोष ge २१ 


२- सुखं हि जगतामेक॑ काम्य धर्मेण कायते । 
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वियो गर्‌ दुःख तथा कातमृत्यु का भोग करना ही पद्म | ब्यास भाष्य मे इस तत्त्व 
को विशद करने के लिए वो दृष्टान्त प्रात हेरै नहुष तया नन्दीश्वर । इन्द्र,का पद 
रशत कर नहुण ने अभिमान के. कारण यगढ्य मुनि कौ सतान प्रारम्भ कर दिया था, 
उसके इस उत्कट कर्म के फलस्वरुप उसे अजगर सर्प बनना पडा था | बि ने भी इस 
उदाहंरण को अपनी प्रौदतम रचना "रघुवंशम्‌" मै राम-सीता वार्तालाप मैँ vega किया 
हैः | चतुर्दश वर्षो के पश्चात्‌ वनवास तथा राका पर विजय प्राप्त कर पुष्पक विमान 
से लौटने हुए राम ने सीता को ga मुनि की महत्ता बताई है । उर्वशी भी परुरव 
के साथ गंधमादन पर्वत पर विहार करने गई तथा ईष्यींग्न से ज्रोधित होकर कुमारवन 
मै प्रविष्ट लोकर वासन्ती तता मेँ परिवर्तित हो गई ४ किन्तु प्रायः कर्मका भोग 
जन्मान्तर मौ ही होता है । sea का राक्षस रूप में गौतम वधू का शिलामयी तथा 
pasa का मसँग रूप मैं भोग दुषमे के फतलरूप लै होता हे 10 किन्तु उत्कृष्ट 
कर्म के फल रू. मेँ पार्वती ने उसी जीवन मेँ? शिव को प्रात कर लिया था, अतः कर्म 
फल मूलतः धर्मनीति पर आधारित है F 


I= रघु० १२-१० र ien 
२- -ृष्टजन्मवोदनीयस्वे भी भोगहेतुत्त्वात्‌, 
श्विविपाकारम्भो वा 2 , नन्दीश्दवन्नहुषवदा इति | =-व्यासभाष्य, Yous 
३- भ्रूभेदमाठ्रेण पदान्मघोनः प्रश्नशयां यो नहणं चकार । -- रघु० १३-३१ 
४- या किल स्त्री इम प्रदेशे प्रुविशति सा लताभावेन परिण॑स्यतीति | --विक्रम० चतुथो ष 
० 


Yo २३६ 
हज न स्योपदेशतः | 
प सह रामस्य समानयसने हरौ । “-रघुण १२-५७ 
६- Ama चिराय यत्पुनरचारु गोतमवधूः शितान । 
i वपुः. स किल बिश्विषण्ठिदाँ 
S- रचु० ५-५३ 
C= तथाविधं प्रेमपतिश्च args: । कुमार० श्र 


: ॥ --रघु० ११-३४ 


E ४7 a ५-२ | 
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क्म ह कामना (काम ) , चिन्तन (कृतु) तथा चेष्टा (कृति) का 
समन्वय है + अतएव कम॑ के तीन भेद हे । सर्वप्रथम कामाना होती है अथवा वासना | 
एक जन्म की वासना अगले जन्मे को किस प्रहार नियामत करती है ? वलतः कामना 
जीव को काम्य वस्तु के साथ संयुक्त कर देती है , जहाँ पर ama वक्त है , वही 
जीव जाता है ।' वृहदारण्यक मैं" भी कला गया है कि जिसका मन जिते असात है, 
उसी थान मैं कर्म उसे ले जाता है R कालिदास भी इस विचार से सहमत प्रतीत होते 
हैं । शकुन्तला तथा दुष्फत के प्रेम का कारण पूजनम का dar माना है । झी कारण- 
वशात्‌ दुष्यन्त को कवि नाटकीय रूप से कण्व के apm मै ले गया है तथा काव 
को आश्रम से दूर भेज दिया है , स्वयं दुष्यन्त की दक्षिण भुजा फड़कती है । इसके 
अतिरिक्त इस नाळ मॅ" कवि ने पूर्वजन्म बी वासना अगते जीवन फें नियमित करने का 
सन्देश देते है । सौन्दर्य तथा प्रेम के कवि कालिदास ने "शाकुन्तलम्‌" मेँ प्रेम के 


तीन रूण प्रत किए है” -- प्रकृति , प्रेम , पशुपक्षी प्रेम तथा नर-नारी प्रेम । 


दुष्यन्त का प्रथम प्रेम वाध्य सौन्दर्य पर आश्रित था तथा .उसमे feta वासना का प्राधान्य 
था अतः सफल नहीँ हुआ । वियोग के पश्चात्‌ तपथ्या की अग्न मेँ निरा तमी वह 
सफल हुआ । कालिदास ने पारस्परिक प्रेम का कारण yaaa के संक्षारो' को माना 1. 
इसी प्रकार दुष्यन्त की आकुलता एवं व्यावुतता तथा यह कथन कि समल इष्टवन उसके 


१- काममयं एवायं पुरुष इति । स यथाकामो भति तछुतुर्भवति | 
कुरुते तत्‌ अभिध्यत । -- Te ca 

> स हंयतेज्मृतो यत्र,कामम्‌ | geo ४०९7 | दै 
कामान्‌ यः काम्यते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र. तत्रः | == मुण्डः ३-९२९ 
तदेव wa: सह कगेति „ सिङ्ग मनौ यकर AREAN | । ¬ geo ४-४-8 


यत्तुर्भवति तकर्म 
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समीप है तथापि गीत अकोपरान्त मन में उक्ताठा क्यों ? इसी के पश्चात्‌ 


"सुरम्य 
aera को देखकर एवं मधुर शन्दो' को सुनकर 


पूर्वजन्म के आनन्दमयी संक्षार vow 
हो जाते ह |" यह दुष्यन्त के अपने तई खा समाधान है किन्त कवि का संकेत तो- 


| शळुन्तला के प्रति है जिसे पुर्व प्रेम की सरेल उसके यवचेतन मेँ करही'सोई 

है अन्यथा समत इष्ठजानो के रहते हुए भी उसकी उन्यमनक्तता का क्या अर्थ हो 

सकता है ? इसी प्रकार दिलीप ने स्वी की इच्छा (सकाम भाव) से य किया wisn 

| यह ofa तया उन्य राजर्षियों' द्वारा ef वी वामना से आवमेघ यक्ष का सम्पादन कवि 

| की रचनाओं मे प्राप्त होता है । sire दिलीप के अवमेच err इन्द्र का भयभीत 

| भी वर्णित है | शतद्रतु ने इर्ष्यावश उनका अन्तिम अव चुरा लिया जिसे रघु इन्द्र, पर 

a विजय ग्राप्त करने को उपरान्त भी न लोटा सके । अतः उन्होंने यह वर मांगा कि 

"मेरै पिता विधिपूर्वक यज्ञ समाप्त करे इन घोड़े के डिना भी सौ अश्वमेघ के फल १ 

रात करे” । इस प्रकार जिस दिलीप की आज्ञा कोई टात नहीँ”सकता या उन्होंने मानो? 

खरग जाने के लिए नवनर्वात यज्ञो का सोपान निर्माण कर लिया । अतः उन्हें? ota 

| अवश्य होगी क्योंकि उसकी काम्य वस्तु त्वर्ग सुख है ।९ किन्तु इस खर्गलोक का भोगकर 

| | पुण्यक्षीण होते. ही मर्यलोक मेँ! लौटना पडता है । कालिदास ने भी उत्प्रेशा अलंकार के 
| 


१ राजाडाकुरोज्रपाठी कालिदास धः २१1 

Rats यजेत । 
२- अपूर्णमेकेनं'शतक्रतपमः शतं कृतूनामपविध्नमापसः | 

ततः पर तेन मखाय wT तुरंगमुत्सुष्टमर्नते पुनः + 

ग्रत एव रक्षिणां जहार शठ! किल गूढविग्रहः ॥ --रघु० ३-३८ ३९ 

ते पुण्यमासाध्य सरेन्द्रलोकं 
Rafa feat दिवि देवभोगान्‌ | 
=-=- Ho ९०९० 


= रघु० ८-२०, २१,२२,२३, २४ 
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से स्वर्ग की अनित्यता ब १ 
माध्यम संकेत दिया हे | अतः इस वासना का त्याग आवश्फ 


है तथा यह धारणा बनानी चाहिए कि सुख किषयेन्द्रियों बो ved से होते है? वे 
सभी दुःखदायक है | कवि कालिदास का भी यही स्दैश है । मे घतृतत मैं उसकी 
अनित्यता बताकर SRST TART कै कयप्राप्ति को ही अभीष्ट मानते है | dee अर्थात 
मै सतिम मुषित , परमानन्द , परमशान्त | कि उपको- विविध प्रकार से महित, 
अपवर्ग अनपायितणद परार्ध्यगति अनादृष्ति अवश्या अजन्मा wel’ tay सकेशतत a 
है । जन्म जन्मान्तर की अभिज्ञता के फल से यह धारणा sre: चित मै एकान्तमव से 
जघ जाएगी तब कामना के भोग के साथ वासना का रस तक उसके चित्त से तिरो हित 
हो जाएगा ।४ अतः कामनाऔ के मूल दध होने पर ही जीव अमरतत्व को प्राप्त 
करता है । झश्ष्वाक वंशीय रघु के संन्यास चित्र को अंकित करते हए कवि ने | 
संयम पर बल दिया है । इन्द्रियजन्य सुख की उत्पत्ति की मूल प्रकृति तथा गुण्गय को 
हेय समझ कर रघु नेःउनपर विजय प्राप्त की । अतः तत्त्वज्ञान ब्वारा कर्माग्न को दग्ध 
कर रघु प्रक शमान अविनाशी ब्रह्म मै लीन हो गए, जिसे उपनिषदो' की भाषा में इस 
“GAT कहा सकता है कि ब्रह्मच जीव रघु क्रम सिधु मॅ निमग्न हो गए अर्थात्‌ 
मुक्ति की प्राप्ति हो गई ।* 


ints 

` बण परा SS SS | गए ५-७ 
२- क्क्पीभूतो सुचरितफले i गां गतानाम्‌ । 

शैषः ewe दिवा गान्ति्मखडमेकम्‌ । -- Yo Ho ३० 
३१- ये तु से भागा दुःखयोनय एव qi lice 
१० Wo ८-१७, १८, १८-३३, कुमार० ४-७७ 
४- व्विया विनिवर्तते निराहाधय देहिनः । 

Twas रसोप्यब्य पर इष्टवा निवरतते | -7गी? २०२३ 
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श्तियमनः चिन्तन (भावना या IT) है । जन्मान्तर कोः चिन्तन किस 
प्रकार नियमित करेगा , इस सम्बन्ध मॅ छान्दोग्योपनिषद्‌) का कथन है । कृष्णर 
ने भी गीता मेँ” कहा है । अतः हमारा स्वभाव वथवाः आचरण पूर्वजन्म कृत चिन्तन का 
फल है । सदाचरण के फलस्वरूप ही नरेश अतिथि का वर्तमान जीवन का स्वभाव 


अत्यन्त 
पवित्र तथा मुनिगणो' को प्रसन्न रखनेवाल बना | इन्दुमती अज के प्रसंग में भी | 


कहा 
गया है कि मन चिन्तन भ्वारा पूर्वजन्म के gay को भली प्रकार पहचान ले ता है | | 
उपन्तिदो मौ जीव को ह सल गया है र ragat मे भ राज्योगियो बी | 
उपमा हँस से दी गई है ॥ राजयोग साधनेवाते परमहंप योगी प्रत्येक संकर मै 
अपने चक्रो को डे कर कैलास शिवलोक या सहप्रकमले की यात्रा कर आते है प्र यहाँ' : 
संक्सर साधन का एक कल्प है | हंस तथा जीव की तुलना यथेष्ट साम्य रखता है । 

ब्योमविहारी हँस जिस प्रकार धरातल पर उतर कर अपने लिए आहार संग्रह करते है 


| 


तथा संग्रहोपरान्त अपने निज धाम को उड़ जाते हे' , उसी प्रकार जीव भी 'वलुन्धरा पर| 


जन्म धारण कर चित्त का खाद्य चिन्तन लेकर व्योमविहारी हंस के. समान अपने निजधाम 
र्वगलोक को जाता है तथा वहाँ उस चिन्तन को परिफाव करके अपने मेँ मिला ले ता | 
है | | 


१- अथ खल gray: पुरुषः । यथा कृतुरभिर्न लोके पुरुषो मवति , तथेतः प्रेत्य 
भवति | -- Br ३-१४-१ | 

२- यो ua: स एव सः | 

३- तसिन्‌हंसो' भ्राम्यते बव्मचक्रे । 

४- संपत्स्यते नभसि भवतो राजहँता सहायाः । 

-- पूण Tro ११ 


( २२२ ) 


ततीयतः चेष्टा या कृति हे" १ इसके RT जीव के अगला जन्म का 


| | 
| निरूपण उसी प्रकार होता है जिस प्रकार म पूर्वक न क होता है अर्थात्‌ एक जन्म 
| | की चेष्टा या कृति के फल से दूसरे जन्म की पारि पारिवक अवस्था नियमित होती है | 
| पतन््नलि ने भी इस तत्व को विशद किया है २ 


अतः इस जन्म के कर्म के विपाक से जन्मान्तर की जाति, आयु तथा भोग 
निर्दिष्ट है । हरिणी अप्सरा तथा उर्वशी का Tecra मॅ. आगमन » कब्म्ध का राक्षस 
रूण मेँ परिवर्तित होना , प्रिफबद का मतंग तथा अहध्या म शिला रूप मॅ परिवर्तित 
होना उदाहरणौ स्वारा जन्मान्तर को कवि ने मान्यता दी है । 

हरिणी असरा सामान्य नारी जाति तेकर उत्पन्न हाई तथा RT , सुखद 
भोग जो उसके पूर्वजन्म के कर्मविपाक से निर्किट थे , उसी प्रकार कबन्ध राक्षस जाति 
: | तथा प्रियम्बद मतँग जाति मैँ उपन्न हुए तथा भोगपूर्ण होने के पश्चात ही उन्हें 
Jig afia की प्राप्ति हाई | अहल्या पाषाण वर्थात्‌ अचेतन क्रय रूप में जन्म लेकर अपना 
भोगपूर्ण करती है ।२ अतः इस जन्भ मेँ जो कर्म करते है , उसके “Rr दूसरे 
को सुख-दुःख , इष्टानिष्ट अथवा हिताहित होता हे , उसका फल दैसा होगा? 
योगदर्शन मै इसे "ऋणानुडम्ध" की संज्ञ दी है । पूर्व्म के मित्र, बन्धुगण तथा शत्रु 
| गे हारे उपकार अथगा ण से pfa हे -- इस जीवन मेँ भी प्राप्त होगे । 


१¬ यथाकारी यथाचारी तथा भर्वात | -- वृ ae 
२- सति मूले तक्षिपा को जत्याषुभोगा । -- यो० Fe , 
3 ०१० 
३- रघुष ७-१४, ११-१२, १८-५०, ८-७५, १२०७, N- 
१३-३६ | 


, १४-६५ , 
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यह ऋणानुब्न्ध दो SRY का उहृष्ट मितन हे. । कालिदास ने आ का उल्लेख सर्वत्र 


किया है । शेण तीन प्रकार मॅ विभाजित हे" ... ऋषि , देण तथा पितृआ । 
इन तीनों ऋणो का उल्लेख कवि ने एक ही श्लोक मेँ समन्वित दर अपनी अभूतपूर्व 
प्रा का परिचय दिया है । अब के प्रसंग में कवि का कथन हे कि "वेदोः का अध्ययन 
करके क्रणियो के क्या से यज्ञ करके Saal के करण से तथा पुत्र उपन्न उरके 
पितृक्रण से मुत होकर अज उसी प्रकार सुशोभित हुए यथा मणडल से छूकर पूर्ण 
शोभित लेता है ।* 

अन्तिम तथा नितान्त आकयक ऋण बी dar fagan हे , जिसके लिए 
पुत्रोत्पत्त आव्यक है । मृत्यु प्राप्त पूर्वजों बी सँग पितृ हे तथा वै विशिष्ट 
मै निवास करते है । इहलोकवासियो के लिए उनके" प्रति अण की धारणा स्वीकार की 
गई है । पितरो को "पिण्डभाजा" फिड लेने वाले कहे गए है” ।२ पिता की मृत्यु 
और निधन दिवस पर जो पिण्डदान क्रिया होती थी , पितृक़िया या ake कहलाती थी || 
मृतक की आत्मा को शान्ति पहचाने के लिए पिडदान आवश्यक था । मात्र पुत्र ही 
पिण्डदान का अधिकारी था , जिसकी अनुपाति मेँ पूर्वज अपना भोजन ग्रहण नहीं करते 
ह| दुष्यन्त भी पुत्रहीनता एवं उसके परिणाम के लिए दुःखी है तथा दिलीप का 
नन्दिनी गो सेवा का उदेश्य पुत्र agita जनित पश्चात्ताप के निवारण के लिए ही थे 


_ १: ऋषिदेवगणखधाभुजा श्रृतयागप्रसवैः स पा fa: , रघु० ८ 
अनृणत्वमपेयिवान्बभौ परिधेमकत इवोष्णदीषितः ॥ -- ९३? 
२- नूनं मत्तः पर वंश्याः फिडक्छिददर्चिनः । रघु० ११8 न 
| रे अहो दुष्यन्तस्य संश्यमारुदा पिडभाजः | "वॉन? aD 0 
ओ। ९- पितरीवाग्निसृक्षाराप्पिरा ववृतिरे क्रियाः । रषु RNS 


००8० 
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व्यक्तिगत तथा जातिगत कर्म तथा कर्मीविधाता 


Soros oo 
oe 


कर्म व्यक्तिगत तथा जातिगत दो प्रकार हो. सकते हे! १ किनतः कवेष्ठ 
ने मात्र. ब्यीतिगत कर्म तथा उसके विपाक का उदाहरण हमारे सम्मुख vera किया है । 
| दशरथ के ब्वारा त्रवाकु मार की मृत्यु होने पर अन्धवृद्ध दम्पति ने व्यक्तिगत रूप 
| से उस शाप दिया जिसका भोग उसे करना पडा । प्रन है कर्मविपाक के प्रसँग मैँ कर्म- 
| विधाता कौन है । उपनिषदो मॅ परोक्ष रूप से झवर को ही जीव के कर्मफल का 
दाता माना है । उन्ही से जीव को कर्मुफल मिलता है R कविश्रेष्ठ ने भी Sox को 
| ही कर्मफल के विधाता रूप मेँ स्वीकार किया है । दैव तथा पुरुषकार कर्मवाद की 
| आलोचना करते समय मन मँ' सहज ही यह Ya उठता है कि पूर्वजन्मकृत कर्म ही 
| afa जीव के इस जन्म की जाति, आयु, भोग प्रभृति नियमित करता है तब मनुष्य 
| जीवन मॅ" प्रयत्न तथा पौरुष को कहाँ स्थान ? मनुष्य भाग्य का प्रभु है अथवा दास । 
| - वह प्रयत्न ब्वारा अपनी पारिपारिविक यवस्था मै कहाँ तक परिवर्तन कर सकता है , वह 


पूर्णतया दैवाधीन है अथवा उसे कुछ स्वाधीनता भी प्राप्त है । 
|| : दैव की क्‍या परिभाषा है । भारतीय परम्परा मेँ प्राप्त Raat दैववाद 
| को ही दृढ़ करती है | कवि शिरोमणि कालिदास भी दैव छद का प्रयोग गहतायत 
| से कतते at. दष्यन्त की उत तो * सष्टतया भवितथ्यता का अनुमोदन कर रही हैं| 
| — 
7 q q- गहना कर्मो गतिः | --गी० ३-२२ m ee 


२- स वा एष महान्‌ अज आत्मा वसुदानः । ~~ 
३- भाग्यं फलत wae. न किया नु च पौरुषम्‌ । 


= | 
अथवा भवितव्यानां ब्वाराणि सवतः भवतति PEE 


ot की प्रतिध्वनि निम्नलोक में उभिव्येजत हो रही है ^ 

कविश्रेष्ठ किस मत के पोषक थे । उन्ही रचनाओं के अध्ययन से यह 
ज्ञात होता है कि उन्होंने समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया है | " उभिज्ञानशाकुन्तलम्‌" 
मैं उन्होंने पूर्णतया भाग्यवाद के yao दिया है | मनुष्य का जीवन मेँ जा 
अवस्थाः को? खो देना अत्यन्त ही सहज है । किन्तु कभी-कभी जीवनपर्यन्त विषाद 
तथा दुःख का कारण बन जाती है । दुष्यन्त इवारा झी प्रकार की नाळ थितियो 
का उल्लेख कवि ने कियाहै , वे भग्यवशात्‌ ही आती है । उदाहरणस्वर्‌-प दुष्यन्त 
शकुन्तला का प्रत्यभिज्ञान न होना समझा जा सकता है । दुष्यन्त के जीवन की सर्वोत्तम 
उपलब्धि तथा चिराभिलाषा शकुन्तला म त्याग तथा पश्चात्‌वर्ती कथानक मौः उसके विरह 
का राग यही बोध करता है कि उन्नति एवं अवनत , वृष्धि एवं क्षय , afta एवं 
विनाश कुमवत्‌ आने रहते है । यही gata का नियम है । सर्वशीतमान रवि तथा शशि 
भी नियमतः अस्तोदित होते रहते है” , इस विधा रानुसार इनका नियन्ता अन्तःग्रोत 
ही है (२ शकुन्तला दुष्यन्त को क्यप बधि के वाश्रम मो भी इसी प्रकार विचार करती 


ie pole पुरुषसिँहमुपैति लक्षी , 
न पुरा नाः वदन्ति | 
२- यव्यिकतो5क्तशिखर धीनाम 


आविष्कूतोऽरुणपुरः सर एकतोर्जः । 
तेजोश्वयस् युगपद्व्यसनो दयाम्याँ, ae 
लोको नियत इवातमदशस्तरोषु ॥ -- ale ४ 


Pr २२६ _ 
हैः । इसके अतिरिक्त शकुन्तला तया पुत्र सर्वदमन के संवाद मै 


शकुन्तला स्वेच्छा से 
भाग्यवाद को स्वीकार करती है |१ 


» किन्तु वह भाग्य तथा कर्म 


न हो + भविक्तयता की जँबीर यदि मध रखे! , तो अकयंभावी का के लिए उड 
दायित्व का क्या स्थान , क्योकि जो भवितव्या है , विधाता के ब्वारा विहित पाप- 
| पुण्य , शुभाशुभ , हिताहित तथा सुदृतत-दुष्कृत क्रियमान कर्म ब्वारा ज्यादा परिवर्तन 
| नहीं हो सकता , तो कार्य की क्या सार्थकता ? एतदतिसित क्रियमाण कर्म के पै मै 


| मात्र जड़ पदार्थ है , फलस्वरूप पाप-पुण्य का भी ya कहाँ ? 


अदृष्टवाद 


अतः दर्शन मँ" उसका समन्वयात्मक दृष्टिकोण स्वीकार किया गया है , 
|| जिसे अदृष्टवाद की संज्ञा प्राप्त है । कविश्रेष्ठ ने भी हसी का अनुमोदन किया | 
|| यदृ ष्टवादी क्म के अतिरिक्त किसी प्रकार के दैव को नहीँ सवार मरल है" । दैव | 
पौरुष का ही aR है । पूर्वजन्म कृत पौरुष ही इस जम मेँ देवर्‌प में प्रकाशित | 
होता है अतः mafa के लिए दैव और पौरुष दोनें की ही आव्श्यवता हे । कवि 


aaa a 
maam wanes anes ane 


कसते भागधेयानि ye । arse , To १४१ 


| यदि उसे किसी की स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता प्राप्त न हो तोः मनुष्य इच्छाहीन तथा 
| 
| 
| 
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ने सीता के मर्मभेदी विलाप मॅ" इनका सुन्दर समन्वय किया है |) जानकी के विलाप 
से यह ज्ञात होता है कि प्रारन्ध कर्म जिसका भोग वारा हो गया है , उसका भोग 
आवश्यक है किन्तु SAM कर्म eT कृत पौरुष ही जन्मान्तर भै दैव बनेगा | 


अतः सीता इस जन्म मै सल्मरूप पौरुष ब्वारा अपने जन्मान्तर के दैव को सुधारना 
चाहती है इस प्रकार दैव तथा पौरुष दोनो का सुन्दर समन्वय आक है | 

कर्मविपाक की आलोचना से यह ज्ञत होता है कि साँचत कर्म के फल से 
व्यित की प्रकृति गठित होती है तथा क्रियमाण कम के फल से जाति, आयु तथा 
भोग । प्रन है कि इन कर्म फलो' का पौरुष द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है 
अथवा नहीँ | 

. व्यक्ति जो चिन्तन , वासना तथा चेष्टा का अनुष्ठान IRER करता 
है, वही अभ्यास मॅ. परिफव होता है तथा इस अभ्यास समुष्वय से स्वभाव गठित 
होता है । कालिदास ने भी इसी भाव से अनुप्राणित विचारों को प्रस्तुत करते 
हुए कहा हे कि मुकत की प्राप्त के इच्छुक क्यास वारा मन को साधते हैं । यतः 
अभ्यास ब्वारा सँचित कर्म मॅ परिवर्तन लाने मेँ व्यित समर्थ है । इस प्रसँग मँ 


लघुयोगवाशिष्ठ मॅ कुछ सुन्दर उपदेश है । 

प्रारन्ध के फल से व्यित की जाति, आयु और भोग बियमित होते है 
अतः क्या सौंचत कर्म के अनुसार प्रारब्ध के फल में परिवर्तन सभव है । उत्तर मेँ 
कहा जा सकता है कि ड्रिमाण सुकत दुष्कृत निरोध कर साँचत दुष्कृत Tea का 


I= To १४-६२, ६६ 
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निरोध असम्की नहीँ । इसे ही ज्ञनागिन SORT कम को भक्ष करना कहा गया है । 
नृपेश रघु के प्रसंग मै कवि भी ड्रियमाण कर्म वारा साँचत का के दश्च करने का 
स्पष्ट सैत देता है । इसके अतिरिक्त मुकत की इछा वाले जन्म-मरण से छे 
के लिए कर्म के बन्धनो को काटने का उपाय ढे“दते हे"-तया योगी द्वारा इन्द्रियर्‌पी 
शत्रुओं को जीतने के लिए तत्त्वज्ञान की सहायता का उल्लेख करके भी कवि उसी fsa- 
माण कर्म ब्वारा सँचत कर्म को भस करने का संकेत देते हैः | 

इस प्रकार कर्म तीन प्रकार के है! -- साचत , प्रारब्ध तथा क्रियमाण । | 
ड्रियमाण के विषय मँ व्यित खाधीन है अतः समस्त प्रकार के कर्म से निवृत्त रहकर 
नैष्कर्म्य का अवलम्बन करके इस पाप से मुक्त क्यों न प्राप्त करों | कर्म ही जब हमारे 


समस्त ब्न्धनों का हेतु है । सीता की वेदना में भी इसी भाव को प्रकट किया गया 


है कि क्रियमाण कर्म मेँ" यदि मनुष्य नैष्म्य भाव का ववलब्न करे" तो बन्धन नहीं 


होगा । क्योकि आसत रहकर जिस कर्म का अनुष्ठान हो , उसका भोग करना ही 
पडेगा । शकुन्तला के रुदन मेँ स्प तः प्रारब्ध कर्म के भोग बा उल्लेख है । अतः 
जिसके समस्तकार्य इच्छा , संकल्प के बिना होते है उसे ज्ञतागा पैडित कहते है 
तथा उनके कर्म ज्ञानावन मेँ दघ होते है! । इस प्रकार का seated ही योग हे । 
किन्तु कालिदास का योग क्वचित्‌ भिन्न है + वह पातयत योग से सामंजस्य रखता 


है" वहाँ तत्त्वज्ञान ३ रा कर्म को कध करने का आदेश दिया गया है साथ ही साथ 


योगांगो* को आवश्यक समझा गया है P 


१- इतरोः वे स्कर्मगां ववृते भैनमयेन वुक्चिना । -7 रघु० ` 
| == रघु० ८-२२ 
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| | | इस कर्मयोग के लिए सर्वप्रथम फलेच्छा त्याग आकयक है , अतः फल 

| की कामना छोड़ , मात्र कर्म करना तथा जयाजय पिद्धि-असिद्धिय को समान समफने 

| वाले at कर्मानुष्ठान संपादित करके भी कर्मपाए मेँ नहीं dur । रघु जनक आदि 
मनीषियो का aoe कर कवि इन ज़िधातो' को मान्यता देते हैं १ विशु 

| की स्तुति प्रसँग मै भी कवि अनासात तप की दुहाई देते है? २ यह फल की कामना 
का प्रथम सोपान है , इसके पश्चात्‌ कतृत्वाभिमान का त्याग आळयक् है । fat! 
ड अहंकार बुद्धि नहीँ तथा बुद्ध निर्कित रहती है , वह क करके" भी बद्ध नहीं 
होता । कर्मयोग का Peta सोपान झैवरार्फा अर्थात्‌ ईश्‍वर को समस्त कार्य समर्पित 

| करना है । कालिदास ने भी ईशवरभग्ति पर विशेष बल दिया है  रघुकंशमर्सः 

| रावण के अयाचारों से sera देवतागणो' ने विशु स्तुति में कहा है "जो योगी 
सर्वदा आपका ध्यान करते है' , जिन्होंने अपने समत्त कर्म आपको ही समर्पित कर 
| 

| 


दिए है" , Ge" आप aha दिलाते è |" शिव की स्तुति के प्रसँग में भी ईश्वर मे' 
समस्त कार्यों के अर्पण का कवि आदेश देता. है । . 
। इस प्रकार की भावना से शुभाशुभ समस्त कर्मब्न्धन से Aha प्राप्त होती 
| 1 हे , इसको वेदान्त मेँ ante कहा है ।* यही उपनिषदो में भी कहा है i 


१- रु १४-७४ 


R= रघु० १०-२३,२४ ie 
३- रघु० १०-२७ , विक्रम? १-१, p १- 
४- तदधिगम्य उत्तरपूर्वाधयोः कलेषविनाशी Seta एवम्‌ RTT । 
SO ७ छ १३०४ 
w पलाशे हिश्लन्त एवं fafa पाप कम न | 
हम कर कस प्रोतं gard एवं are सर्वे पाप्मानः सर्वे | 


O aN gara: प्रियनाशं हुदि 


( 33o 


जन्मान्तर 


CL ol सक वक. 


कर्मवा द की आलोचना मेँ गरम्गर जमान्तर का wre प्राप्त हौता हे. , 
वस्तुतः यदि जन्मान्तर ही असिब्ध हो , तब कर्मवाद बी आधारशिला ही नहीं रहती | 
आर्य ऋषियो' की बुद्धि से समृदभूत तत्वमन्दिर के वो धारणा स्तभ है -- कर्ववाद 
तथा जन्मान्तर । कर्मवाद की आलोचना के फचात्‌ जमान्तर विवेचन अभीष्ट है | 
मृत्यु मनुष्य जीवन के प्रतिदिन की घटना है जिससे समस्त विव सुपरिचित है | 
जन्म-भृत्यु परस्पर यमज है , मरण जीवन के साथ सर्वदा जुड़ा हुआ है । वर्षो” पू 
भारत के Cyd तपोवन में भी सम्भवतः यही फरेन मनीषियौ के सम्मुख होगा ।* 

कवि की रचनाओं मैँ जीवन की क्षणभ॑गुरता , मृत्यु की अनिवार्यता 
तथा उनके प्रति सुधीजनो' की वाँछित दृष्टिमंगी का उल्लेख राजा नृप को इन्दुमती | 
निधन के सन्दर्भ मै वसिष्ठ gant दिए गए उपदेशो' मै उपलध होता है । 
का कथन है "जिसने शरीर धारण किया है , उसका मरना अनिवार्य है । 1 का 
कथन तो” यह है कि वास्तव मै जीना ही एक विचार है , अतएव प्राणी जितने क्षण 
जीवित रहे उतने ही उसे सन्तोष करना चाहिए । प्रिघजन की मृत्यु को मूर्ख व्यित 
वैसे ही कष्खारक मानते है यथा वक्ष मै श्य बुभ गया हो किन्तु किवान्‌ लेग 
यह संमझते है” कि जिसने मृत्यु को प्राप्त कर ती वह समस्त प्रपंचो से मुक्त हो 
गया है रै 


१- अहन्यहनि भतानि Teoh यमालयम्‌ । -- महा? =e 
जातश्य हि yer gaya जम मृत्य च | --गी 
यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति, गौतम | 


॥ 
_स्थिरधीस्त तदेव मन्यते कशकवारतया समुदधतम्‌ ॥ ¬ Wo ८-८८ 


) 
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| 
| जड़वादी देहातिरिक्त 
|| 4 देही को खीकार नहीं करते » SR विवारानुसार 
| | परमाणुओं के मनमाने संयोग से इस जगत्‌ की सृष्ट होती है | उनके मतानुसार 
| नतन मलम की क्रियामाठर' हे. तया देह कट होते. ही समस कट हो जाता है । 
| किन्तु उनका उत्तर RRA नहीं तथा ow हृष्टिगत घटनायो' से सामंजस्य भी 


नहीँ बनता है । जीव के मरने पर कुठ आमा के स्थायित्व को स्वीकार करते है 


कुछ नहीं । किंतु उपनिषदो के अनुसार जीव अविनाशी है तथा देह के साथ उसका 
सम्बन्ध नहौँ , यह सिद्धान्त समत है ॥ देहातिखित चैत्य है तथा देह के यभाव 

मँ भी वह बना रहता है । आर्य afte के मतानुसार शरीर अनित्य तथा शरीरी . 
नित्य है । शरीर नरवर किन्तु शरीरी अविनाशी है । शरीर नाश से शरीरी का नाश 

| नहीँ होता । यह शरीर मर्त्य मृत्युग्रा हैः किन्तु वशरीरी तथा अपृतात्मा का अधिष्ठान 
है । आर्य ऋषियों की शिक्षानुसार जीव अजर , अमर तथा अक्षर हे (९ 

जीवन की अनित्यता म संकेत मेघदूतम्‌ मेँ प्राप्त होता है । यक्ष स्वारा 

| अपनी वल्लभा के लिए प्रेषित सन्देश में जीवन की emia ध्वनित हुई है । मेघ 
| उस विरहिणी से सर्वप्रथम यही कहेगा --अब्ले । तुम्बुरा सहचर जीवित है , उसने 

| | तुम्हारी कुशलता पूछी है. , क्योंकि जिन लोगो पर विपत्ति पडी हो , उनसे पहले 
| पहल यही पूछना उचित है ।* इसके atten वफिष्ठती के सन्देश में भी जीव तथा 


a १- येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये , 
| अस्तीत्येके नायमत्तीति चान्ये । --क० २ 
g २- मत्यै वा इदं शरीरम आतै मृत्युना | २-१ 
रोरी ाछानम |= णे 2 
३- : Seven N a 
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शरीरी का स्पष्ट उल्लेख प्राप्त है | आश्‍चर्य का विषय है कि बाँच ने: स्ट; शरीर 
एवं शरीरी पद का प्रयोग भी किया है । वसिष्ठजी का सन्देश यही हे हि 


"जब शरीर 
तथा आत्मा की परस्पर ब्छिड़ने वाले हैः 


तब जी पुव्रादि गाह्य सम्बन्धियो से वियुग्त॥| ` 
का दुःख पण्डतो' को नहीँ'होना चाहिए । आप तो जितेन्द्रियों 'के' शिरोमणि है अतः 
आप साधारण व्यातियों के समान शोक विशत न हो! । याद परत भी वृक्ष बो समान 
वायु से चलायमान होगा , तो वोनोः मै क्या अन्तर रह जाएगा ।९ 


जीव का न मरण होता है और न जन्म । वह उत्पत्ति तथा विनाश , 


अपचय और उपचय से हीन है | वह अब , निय , पुरातन और सनातन है । 

देह नष्ट होने पर आत्मा की क्या गति होती है | हिन्दू तथा stay 
दर्शन मृत्यूपरान्त जीव की ओकौन्तर गति मानते है? । उनका कथन हैः कि जीव कुछ 
काल तक लोकान्तर मॅ. जीवन व्यतीत कर इस लोक मॅ लौट आता है तथा दूसरा 
जन्म धारण करता है । अवश्य ही एक दिन वह आता है कि जीव को इस तोक मेँ 


लौटने की आवश्यकता नहीँ रहती तथा वह आवागमन के शृंखला को काटकर अन्य 


` लोकोः मौ जा पहैचते' हे ।२ पुनर्जन्म को इस सिधान्त को सम्मुख रखते हए कुल 


श्रेष्ठ की रचनाओ* का अध्ययन किया जाए, तो अक्षरशः सत्यता दृष्टिगत होती है । 
मेघदूतम्‌ मॅन सरस उत्प्रेक्षा corer पुण्यसंवय के भोगोपरान्त अविशिष्ट पुण्य से 
ऊंयिनी नगरी के रूप मेँ स्की का सुन्दर भाग ब्साया ।२ परापत होने पर भी 


१- स्वशरीरशरीरिणार्वाप श्रतसँयोगविपर्ययौ यवा, 
विरहः किमिवानुतापयैध्वद वाथेरविषयेविश्वतम्‌ | ¬= रघु० ८-८९ 


| . २० न पुनसंव्तेन्ते । 
ओ- २० स्वत्पीभू 


भूते सुचरितफले स्वर्गिणिं गां गतानां, 
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_ मनुष्य जन्म + जरा-भृत्यु के चढ़ से नहीं छूटता , अतः l 
l A खर्गप्राण्ति की कामना न कर पुनम से मुत्ति बी प्रार्थना कर से की गई हे. A 
| afa के विचार मेँ आतमा के लिए न जरा है न हि मृत्यु न हि जतत विनाश | 

| | वह अज , नित्य , पुरातन सत्य RT है किन्त॒ गरम्बार शरीर के साथ उसका 

| संयोग तथा वियोग होता है , यही जमान्तर है । पुनम के विषय भै यह 

| aea है कि आत्मा एक शरीर से दिवतीय शरीर मेँ जन्म लेते ही लाभप्रद अनुभव, 
| ज्ञान तथा भावों को अचेतन मस्ति मेँ" संचित कर लेती है , किन्तु सामान्य 

| के लिए यह ज्ञान प्रायः व्यर्थ ही जाता है । कविश्रेष्ठ ने यहाँ न्यायदर्शन की 

| युशितयो' का आधार लिया है । ऋषि गौतम ने जन्मान्तर के लिए साधक gaat दी 
ह -- 

| 


(क) सहजात Parr 


सहजात da कहाँ से आता है ? न्याय का कथन है कि पूर्वजन्म के 
अनुभूत विषय का आयास से उपन्न Gas संकार है । उदाहरणार्थ न्यायदर्शनकार 
ने सब्योजात शिशु के दूध पीने की इच्छा का उल्लेख किया है रि कविशिरोमणि भी 
| उसी प्रकार योगीजनो! जिन्होंने योग अथवा तप wan विशेष शीत प्रात की है , 
i | 4 बे पूर्वानुभव के" कोषो' से लाभ उठाते हैं । कवि ने denr पद का Wen: 
| प्रयोग कर न्याय द ईन के सित को संकेत दिया है । यह अनुभूति जिसमे 


| 
| 
| 
| 
| 
f (ख) जन्मसिकष्ध राग द्वेष । 
| 


१- ममापि च क्षपयतु नीललोहितः qaid 
२-.पफ्रे्याभ्यापकृ तात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ । “” न्या? 


qatata: । — अमिर ७-३५ 
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सौन्दर्य के कण संयुक्त है उसकी भृति वमत्र वानन्द की नहीं रहती a उसमे 
वेदना की मन्ते कनकनाहट बनी रहती | यह वेदना का तत्त्व इसलिए उदित होता 
हे कि पूर्वजन्म के अनुभव या संक्षार सौन्दर्यानुभूति के साथ ही साथ हमारे उपचेतन 
मैं" आ जाते है । अतः किसी भी अनुभव की प्रतीति सृतिमूलक होने के कारण थोड़ी 
टीस लिए हो ती है । अन्यत्र. वे कहते है! कि जीवन मरण की चक्र, मॅ aw जीव 
पुनर्जन्म की अज्ञात गतो? का स्मरण न कर पाने पर ढिन्नता का अनुभव करते है' । 
राम जब विश्वामित्र: के साथ आश्रम में पहौँचरते हैं! , उस समय उन्हे वपने- पूर्वीवतार 
के कार्यों की स्वाति न होने के कारण अन्तःकरण में: कुछ खलबली मच गई ।"२ इसी 
प्रकार नुपेश के पुत्र. के महर्षि जैमिनि स्वारा योग सीखकर आवागमन से मुषित का 
उत्लेख मिलता है ।२ रघु के प्रसंग मै भी यही विचार मनोनीत किए गए हैं , 
किन्तु यह बहुत अधिक साधना की अपेक्षा रखता है ।* सामान्य मनुष्य बारम्बार 
जीवन मृत्यु की शुंखला मॅ वद्ध होता है । कालिदास का कथन है कि जन्मो के करम 
का अन्त अवश्य होना चाहिए । शरीर के काया मेँ ow आहमा की मुतत तथा क्षणभंगुर 
असत्य शरीर की गति समाप्त होना आकयक है । अनिर्वचनीय आनन्द की अवस्था की 
उपलब्ध के लिए आमा को शरीर बन से मुरत होना वाक है । जबतक सदसत्‌ 


१- अभि? ४-२ 

२- रघु० ११-२२ 

३- महाँ महेच्छः परिवीर्य सूनौ मनीकि जैमिन्पेर्भरपतमा । 
तस्वत्सयोगदधगय योगमजन्मने se SMT: । ¬ To 17-३३ 
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| कमो के फल भभआसात्‌ नहीँ किए जाते , तब्तक शरीर बन्ध से छुखारा सम्भव नहीं” 
| pepe A जीका तै , विते लकार तया परलोच कला जाता है , चो 

| विशिष्ट लोक मेँ आत्मा (प्रेत) के afera का अर्भे कराता है । पुण्यकमौर से 
स्वर्ग तथा अपुण्य से नरक की प्राप्ति होती हे । स्वी मॅ. सुर सन्वय 


| द्वारा यभिनन्व 
देवताओं के समूह मै थान प्राप्त का भी उल्लेख हे । इन पप्यो' 


| मेँ" पवित्र, नदियों 
| के संगम पर स्नान तथा युब्धभूमि मैं मृत्यु को yea करना है । स्वर्गी की ही दूसरी 
da विशुलोक है । आवागमन से चिन्तन wha के लिए तत्वञ्चन जिसके ब्वारा 

| l aay किए जाए, कवि को अभीष्ट था ।१ 


| वानको ने जगत्‌ की विषमता के आधार पर जन्मान्तर सिद्ध किया है | 
| मनुष्यों A मात्र. दशा और भोग का भी प्रभेद नहीँ वरन्‌ प्रवृत्ति, vata तथा 
| प | सुयोग के कारण भी यथेष्ट wre पड़ जाता है Raat कालिदास के शन्दो मौ विलक्षण 
१ | मनुष्यों की afta जन्मान्तरीय da का ही फल है । दार्शनिक तथा वैज्ञानिक जब्तक 
| इस प्रतिभा समस्या और विलक्षण मनुष्यो' की ब्याख्या अन्य रूप मँ नहीं करते तब्तक 
| कालिदास की gia का अनुसरण करना ही उचित है । "जिस प्रकार शरत्काल उपस्थित 
होने पर dat की श्रेणी स्वतः गंगाजल मै उतर आती है तथा जिस प्रकार रात्रि. होने 
| पर औषधि अपने आप चमकने लगती है , उसी प्रकार समय उपस्थित होने पर प्रक्नतन 
| विय अर्थात पूर्वजन्म के शत ver जीव मेँ आमप्रकाश करते हैं । ऐसा क्यो 


I= रघु० ४-६० archi 
२० त॑ हँसमाला शरदीव गङ्गा महो दिं नौतमिवात्मभाः । 
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|| होता हे ? IR दया के सागर है , अतः भोग, She सभी व्यक्तियों 

को समान रू.प से क्यों प्रदान नहीं किया । क्या उत्तोने oN किया है ? किन्तु यह 
| विचार उचित नहीं । आर्य अषियो* ने इस फन की मीमाँपा अय रूप से वी हे । इक 
|| मतानुसार पूर्वजन्म के चिन्तनो! १ वासनाओ तथा क्रिया से ही इस जन्म की प्रकृति और 
|| भोग नियमन हुआ है अर्थात्‌ उसने जैसे कर्म किया है वैसा ही फल or मिलता है 2 
इसमे ईश्वर का पक्षपात नहीं , ने हि करुणा का उभाव है । हवर ने कर्मानुसार फल 

दी व्यवस्था की है । इसका पूर्ण विवेचन "कर्मवाद' मेँ प्रगत हे । रूप ता कथ को भी 
कवि पूर्वजन्म कृत सत्कमो? का फल मानते' है । 

| वा स्तविकता की दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात लो ता हे कि देश काल , 

| वातावरण धर्म तथा विशवास के परे ही उच्च एवं सँस्कृत faga अन्तिम atari के 


आंगम कवि शैली की रचना "एडोनिस" से की जा सकती है । शरीर की क्षण-भंगुरता 
के विषय $ स्वचिचार प्रस्तुत करते हए कविश्रेष्ठ ने वॉहर्वलुओ' पर रुदन व्यर्थ बताया 


विषय मौ अपने विचार प्रकट करते हैं । "मरणं हि नाम प्रदृतिः" की तुलना Tukey 
| 

| 

| 

| है | यह विश्व कवि की दृष्टि से कुछ क्षण के लिए विश्राम खल अथवा आमाओं के 

| 
| 


पुनरुत्थान के लिए शिक्षणकेन्द्र, हे , जिसके ब्वारा वह अधिक उच्च एवं सुखमय परमात्मा 


ia I= We look before and after and ;ine for what is not our sincerest 


| | q laughter With some pain in frought and our sweetest Songs are those that 
। J Speak of saddest thoughts. Peace, Peace he is not dead, He does not sleep. 


He has awakened from the dreams of life. 


T? is we who lost in stormy visious keep with phantoms an | e 


Strife, —p.p, shelly ‘Adonis’ 
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समीप जा सके । इसी प्रकार Ta TR के भूत शरीर के प्रति मोह व्यर्थ हे | 
कर्मवाद , TAS (FARR ) एवं भाग्यवाद परस्पर अन्योन्याश्रित है! । 
ये Renta सुर्कामाला रूप भारतीय दईन केअपूत्य रत्न है! तथा योगदर्शन के सवीधिक 
So 
महत्त्वपूर्ण सिब्धागत है । इनकी नितान्त मंजुल एवं प्रभक्शिः व्यजना कविकुलगुरु के ग्रन्थो' 
मै प्रस्फाटित हुई है । 


हिन्दू दृष्खिण मँ मानवीय कामनाएँ यर्थ, धर्म, काम तथा मोक्ष की 
सिक्ष्धि के लिए है । अन्तिम पुरुषार्थ मोश है -- अन्तिम मुषित , परमानन्द , परम- 
शान्ति । कवि इसको विविध प्रकार से afin’, अपव, अनपायिपदरै, परार्ध्यगतिर , 
अनावृत्ति अवस्था , अजन्मा रूदोः वारा निर्देशित करता है । जम शरीर के कारागार 
मँ बद्ध बन्धन तथा दुःख समभा जाता है , जिसे मुर्गित की कामना होती है । इसी 
qia के प्र्त न होने पर ही यामा गरम्गर जन्म तेकर वौर पूर्वनन्यो' मै कमो 
के अनुसार जीव fem से. जाना पडता हे । प्रथ हिंदू पडन में से फ़्येक और 
she तथा जैन धर्म अहिमा की अन्तिम मुषित के सम्बन्ध मँ' अपने विचार तथा मार्ग का 
PRM करते है । वेच्कतानुसार यह giota के भेद के मिट जाने पर प्र्त होती 
हे । किन्तु कालिदास योगदर्शन का अनुसरण करते है” । यहाँ यह अवश्या समाधि बारा 


{= रघु० १८-३३ 
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gra होती है । उनका कथन है कि निकलष tsa रसवाते. , लौकिक जीवन . 
को व्यतीत करने कै पश्चात्‌ योग के मध्यम से शरीर त्याग कर पवित्र, एवं बद्ध 
की चरमावश्था को प्राप्त कर लेना है । she दाशीनक इस अवशा के लिए निर्वाण 
का प्रयोग करते हैं । निवोण का शाग्कि अर्घ है "जो फट निकला है तथा इसका 
संकेत है अहंकार का पूणतः निष्कासन , weer तो. परम चैतन्य (व्रतत ठिका उततर 
कालीन अर्थ परमानन्द , परमशान्त माना जाने लगा | | 
अरणीय है कि सदसत्‌ क्मों'से मुषित प्राप्त नहीं हो-ती, क्योंकि इच्छाओं 
और सँग से निर्लित कर्म असभव नहीं तो कठन aaa है । मनोरथो? की सिष्धिया 
fraa ही कमो? के उदेश्य के भाग से होती है , क्योंकि मनोरथोः का अन्त नहीं | 
मीमाँसक यज्ञ , दान , तप आदि Wael को करने पर अधिक बल देते है”, किन्तु 
सत्कर्म (पुण्य ) केवल सुख की प्राप्त कराते है! -- सम्तलोको मौ किसी एक मॅ" निवास 
उनकी सिद्धियो' की चरम सीमा स्वर्ग बी प्राप्त हे । किन्तु वह अव्था चरमशान्ति की नहीं 
हो सकती तथा पुनर्जन्म से मुशित नहीं मिलती । पुण्य कर्मों के अनुसार स्वर्ग में निवास 
करने की अवधि होगी तथा पुण्यकर्म के क्षीण होने पर आमा पुनः धरातल पर लॉट 
पाएगी और जन्म शुंबला मॅ अपना अस्तित्व बना लेगी । त्रिवेणी मै लान द्वारा प्रुनर्जन्म 
से मुत का उल्लेख कालिदास ने मात्र सकम मेँ व्यशित्यो' के उसाहा् अर्थवाद रप में 
दी है | वस्तुतः आत्मा का अतएव रू कर्मों के बन मेँ पढ़ा है , और मोक्ष 


` प्राष्ति के लिए उनसे H , इस दारासद बन्धन को काटना अनिवार्य होगा । जब 


Seon हा ७ a ळा आळे साथ सम (पाया 


I= o १२-५६ 
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aama में कर्म हो जाते है! , तब मोष बी प्राप्ति हो ती हे ate जीवन बो 
यह भयानक शृंखला से मुतत प्राप्त हो सकती हे. | वस्तुतः त्रिदेव का कवैतभाव तथा 
योग ब्वारा उस अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार ही कालिदास का दाझीनक मत हे. । उनके 
अनुसार योग *्वारा परमर्म संबक परम ज्योति का दईन करना ही जीवन की परम 
rata है ।' 

योग तथा सांख्य मॅ. निकट सम्बन्ध है. , अतः Ge समानतन्त्र, कहा गया 
है । दोनों वर्षनो के अनुसार जीवन का मुख्य उदेश्य मोधानुभूति प्रात करना है । 
सांख्य के समान योग भी किव को तुःखत्रय परिपूर्ण मानता है | दुः खत्रय आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक तथा आधिदैविक दुः बो! को "सांख्य दईन" सोपान मे विस्तारपूर्वक विवेचन 
करने के कारण यहां उसका संकेत मात्र. पर्यागत है । बन्धन का कारण अविवेक हैः उतः 
मुषित से vita के लिए तत्त्वज्ञान आवशयक है । वशुओ' के वास्तविक स्वरूप को ज्ञात 
कर ही मनुष्य ata हो सकता है । साँष्यानुसार मोक्ष विवेक ज्ञान ब्वारा प्राप्त हो ता 
हैः किंत योगदर्शन योगाभ्यास पर विशेष बल देता है । व्स्तुतः योगाभ्यास पर विशेष 
वाकर्ष ही योगदर्शन की निजी विशेषता है । योग creat दर्शन हे साथ ही साथ वह 
सांब्यदर्शन के तत्वो” के अतिरिक्त झवर की सः ता भी स्वीकार करता है अतः योग में 
Tafa arch! st war मानी गई है । कविशिरोमणि भी योगदर्शन से ही समहत है , 
उन्होंने ईश्वर को सवोत्तम स्थान दिया है । योग ततवो बी ब्याख्या साँड्य से भिन्न 
रूप मै नहीं करता यत सांचय के wam को सकार कर झवर शो भी उरा 


a. "ष्ट वा परं व्योतिरू परम । 
१- योगात्स चान्तः परमात्मसँझँ aa पर STIR -- FARO ३-५८ 


कर देता है । इसी प्रकार योग Sisa के प्रमाण शाख्र,को भी पूर्णतया स्वीकार करता 
हे. । प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शद we तीमो' का विवेचन भी "संख्य दन बे सोन 
मै प्राप्त है । सांख्य म विकासवादी सिद्धान्त भी यो-ग को मान्य हे. । योग विव के 
निर्माण बी व्याळ्या प्रकृति से करता है । oem का ही रूपान्तर विव की विमल 
वस्तुओं मै होता है , अतः योग परिणामवाद को मानता है । समस्त किव अचे तन 
gata का वास्तविक रूप न्तर है । कार्य कारण fea को योग साँड्यसम्मत ही स्वीकार 
करता है । अतः वह संँकार्यवाद को स्वीकार करता है , इसका विशदीकरण भी सांब्य 
दर्शन में ही किया गया है । aiea में' हवर वी चर्चा नहाँ'की गई किन्तु वह इसका 
खाडन भी नहीँ करता । योग में कवर की चर्चा सष्ट रूप से है जिसे योग का विषय 
कहा गया है । वस्तुतः साँख्य के सैद्धधान्तिक पक्ष का व्यावहारिक प्रयोग ही योगदर्शन 


कहा गया है । 


तृतीय सोपान 
सांख्य . दर्शन एवं कालिदास 


| 
b> 


„जगत्‌ की सृष्टि प्रक्रिया , 


परुष 


गुणवाद, पु 


दुःः खत्रय , प्रमाणचर्चा , सकार्यवाद , प्रकृति, 
लिङ्ग शरीर ,संयुक्तिक अपवर्ग । 
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कालिदास एवं gia दन 


होती है । यह आश्चर्य एक मानसिक कौतूहत १ एक जिज्ञासा मात्र है , किन्तु 
भारतीय दर्शन की उत्पत्ति दुःखनिवृत्ति तथा ganta या मोक्ष साधन के लिए हाई 
हैः | सांख्यदर्शन का भी मुख्य उदेश्य दुः निवृत्ति है तथा दुःख को विवेचन से 
ही प्रारः Š 

प्रारम्भ छूआ है । 
aera: यदि जगत्‌ में दुःख ही न हो अथवा होने पर भी उसके 


त्याग की इच्छा न हो , किं वा त्यागेछा होने पर भी am नित्यता के कारण 


उसकी निवृत्ति gua न हो अथवा निवृत्ति समर होने ए भी प्रकृति-पुरुष का 


q- " Philoso phy begins in wonder." 
२- दु: खतयाभिघातात जिज्ञासा तदपधातके हेतौ ड | सांग का० १ 
`= दुष्टे सापार्था चेत्नेकान्तिकात्यस्तिकदुः भाग । 


( २४२,) 


विवेकज्ञान उस दु:ख की aga का उपाय न हो. उवा 
कुछ सुलभ तथा सरलतर उपाय हो" । किमतः जगत्‌ में दुःखका अस्तित्व हे तथा 
उसकी fafa भी अभीष्ट है यह ज्ञातव्य हे | 


व्विकशन की अपेक्षा 


अतः सांख्यद्शन मे "द खत्रयाभिषातात्‌" 


कहा गया है , क्योंकि बदिधतत्वान्तवर्ती रजोगुण के विशिष्ट परिणामभत एवं प्रत्येक 


के ब्वारा अनुभवित किए जाने वाले इस दख कौ स्वीकार नहीं किया जा सकता । 


| 

“श्री वाचस्पति मिश्र ने भी इस विषय पर स्ट टीका लिली है ॥ इसी दः का | 
- कवि शिरोमणि कालिदास अपनी समस्त रचनायो' मे! बहतायत से करते है! । "काव्ये | 
| 


3 नाटकमस्ति रप्यरुचिर तत्रापि शाकु“ततम्‌" सःगेधन विशिष्ट "अभि झानशक्‌ म्तकम्‌" मे | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

कवि ने दुःख को अनेक रूपों मेः प्रलुत किया हे । दुष्यन्त के विरह में er | 
| झकुभ्तला की विरहावस्था का चित्र प्रस्तुत करते हुए कवि भारती इस प्रर गेल 

रही है -- 


| 
| 5 
| "शकुन्तला की अस्स्थता देख उसकी प्रिय सखिया fadiar तथा अनुसूया 
| 
| उसके दुःख के कारण ज्ञात करना चाहती हे | मसृण कपोले , कृश तथा पीतर्वा 
| 


की आभा से युक्त शकुन्तला जिसकी लावण्यमयी छाव्रा ही उसके सौन्दय का वर्धन कर 


रही है , वह शकुन्तला इस कार्य में सखियो की सहायता चाहती है , अतः सखियो 


का कथन है (२ सखियो' द्वारा पुछे जाने पर यह गला अपना दुः 3 प्रकट करेगी 


पना सर a 
यथवा नहीँ इस विषय पर नृप दुष्यन्त का कथन इस प्रकार है | 


१- "तदेतत्‌ प्रत्यात्मवेदनीयं दः सं रजः परिणामभेदो न शयते प्रत्याब्यातुम्‌ ।" 
साख्यतत्वकौमदी , Fo १ | ड 

२- Raffa हि दुः सं सत्यवेदनं भवति' ठृतीयाक a ae 

३० पुष्य जनेन समुदुः खसुखेन Seon तार 
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इसके फैचात्‌ शक॒न्तल अपने प्रेम को अष्टतः स्वीकार करती है? , प्राय 


प्रत लिखती है तथा दुष्यम्त के सहसा प्रकट हो जाने पर उसले प्रेम की गते' भी 


करती है । यह सम्पूण प्रसंग प्रेम विश्वतता की निर्याज विज्ञप्त से ओतप्रोत है । 


आत्मनियमन कठिन हो गया है » इस स्थल 


छाई E भारतीय नारी वे उनृकूल हे 1 फिर भी eee 


सहियो के चले जाने पर दुष्यन्त का 


कुटी में चलते समय उसकी आत्म 
व्यथा अत्यधिक बढ जाती है तथा वह दुःखपूर्डक गनन करती है? 
इन उदाहरणो' से ज्ञात होता है कि कालिदास ने & ख का अस्तित्व भी स्वीकार 


किया है तथा उससे निवृत्ति की इच्छा भी प्रकट बी है | 


| 
| 
| 
| 


सांब्यदा्शीनको' ने दुःख को तीन वगो में! विभाजित किग्रा हेर-- (१) आध्या 


। 

| 

| 

| 

कातर तथा वेदना व्यथित हे तथा गौतमी के साय 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| त्मिक (२) आधिभौतिक और (३) आधिभौतिक और आधिदेविक | 
| 


Ji आध्यात्मिक दुःख शारीरिक तथा मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है । 


शारीरिक दुःख बात , पित्त , कफ के प्रदोष ते उत्पन्न होने वाले ज्वराठि या 
शरीर मो स्वाभाविक र्‌प से होने वाले भू प्यासादि | महाकवि कालिदास ने गत, 
पित्त और कफ का उल्लेख "मालविकाग्निमत्रम्‌" में राजमहिषी धारिणी के aeaa के 


प्रसंग मे” किया है ।* एतदतिरिक्त शुकुन्तला के लू लगने के व्याज से कुसुमो की 


१- पौरव । रक्षाविनयम्‌ Gears: Jo ४३ | 

२- "इलि दः रेन निष्ठाम्ता शकन्तला सहेतराभिः" afo To Fo ४४ j 
३- दु: खाना तयं दः झतयम्‌ । तत्‌ खलु वाध्यात्मिक maurice , आधिदैविक्क्व । 
४- "तता ध्यात्मिक द्विविधं शारीरं मानसं च" सा तः ae २० 1> as 

५- राजा-देवि | आतपक्ान्तोऽयमश््देशः। शीतक्रिया चा रु प्रशस्ता ॥ मालिका Tea 
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हने 
शय्‌यावात्री पटिया पर तेटी हुई चित्रित किया है अतः यहाँ विरहानल से सम्तम्त झक न्त 
at हयनीय अवस्था का चित्र अँकित है | इसी प्रकार : 


"रथुवंशम्‌" मो जहाँ लक्षण-मेघनाद 
के युद्ध का प्रसंघ है वहां स्रष्टतः लक्षण बी शारीरिक व्यथा का उलेछ है | इसी 


खल पर हनुमान SORT हिमालय से संजीवनी od लाने फतखर-प लक्षण की समस्त 
पीडा के दूरीकरण का वर्णन मिलता है? 

नैसर्गिक अशनाया रूप दुःख का उल्ले कवि ने किसी स्थल पर नहीं किया 
है । इसका मूलकारण संभवतः यही प्रतीत होता है कि बविकलगरु ने सर्वत्र gar 


एवं धनिक वर्ग का ही उल्लेख किया है । निर्धनता इनकी रचनायो मे ace चित्रित नहीं । | 


समस्त नाळ मे' विदुषक अवश्य भोज्यसामग्री के प्रति dha ठेते है! fea वह हास्य 


रूप में हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैः । 

मानसिक दुःख का अर्थ है जो मन , काम , stu, लोभ ,भय , 
ईष्यीग्नि विषाद तथा विषय विशेष के अईन से उतपन्न होते हैं । मानसिक दुः छ के 
अनेक सदाहरण कवि की रचनाओं में प्राप्त होते हैं । 

" अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌" को षष्टांक में दुष्यन्त के पश्चाताप का चित्रण प्राप्त 
होता है । आनन्द तथा सुख उसकी दिनचर्या से पलायन कर रहे है' । यंबुलियक के दर्शन 
से शकुन्तला का पूर्ण पसंग समरण हो आया तथा वह संततावस्था में जल रहा है अपने 


कुकृत्य के कारण पश्चाताप की ग्लानि से दुर्डल नृण का चित्रण इस प्रकार है । ठृयाधिराज 


pea Oe eee een eee न ननम ea 
TE ae ae wm ee oe नन ee a oo 


I= अभि० ३९ 

२- tyo १२' ७८ 

३० इतः प्रत्यादेशातस्वजनमनु गतु व्यवसिता , 
सिता तिष्ठोत्युब्बैर्वदति गुरुशिष्ये गुरुस्मे । 
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को सान्त्वना प्रदान करते. हुए उसके परमित बा कथन इस प्रकार है |) 
a प्रकार है | 
F "वस्तु मे थ्यानक्ोन्द्रित नहीँ कर सकता न हि पूर्व बे समान 


मन्त्रियो से 
मन्तणा करता है 


। अन्त गी के पृ 
करण ही रमणियो के पूछने पर व्रुटिवशात्‌ शक्‌भ्तला का 
नाम ले लेता है । उसने अलंकरणो को IRGA कर दिया हैः तथा acer से 


नीचै का ओष्ठ रक्तिम हो गया है तथा चिन्ता के कारण रात्रिजागरण बे कारण नेत्र. 


अलस हो गये है । अथ च उसकी विह्वलता अत्यधिक a 
केवल इसीलियै नहीँ कि उसने एक प्रेमिका 


जाती हैः |` उसकी व्यथा 
खोई है प्रत्युत उसके पितरो' का कोन 
विधिपूर्वक तर्पन्ण करेगा ? अतः शाकुभ्तक्म्‌ मेः कवि ने "दुःख" पद का RER 
प्रयोग किया है । 


= 
| 
| 
| 
| 


"मालविकाग्निमित्रम्‌" मो भी मालविका तथा अगिनमित्र भी परस्मर एक दुसरे 
| के विरह मो सतप्त है तथा चकवा-चकवी की भाँत परसर बैठे हुए भी रात्रि बनी 
हुई धारिणी उन दीनो' को मिलने नहीं दे रही है । 

"विकृमोर्वशीयम्‌' मेः भी उर्वशी के वियोग मे पुरुरवा का विलाप विरहजनित 
संताप का सर्वोत्तमं उदाहरण है । नाखकार ने पुरुरवा को ऐसे प्रणयी नृपेश के रुप 
में! चितित किया है जिसकी कल्पना नितान्त कल्पनामयी है । गंधमादन पर्वत पर उर्वशी 


| 
| 
| 
| 
|; 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
i 
| 
| 
| 
| 


के आँवविक के कारण जो व्योग चाटत हुआ उसका Ge प्रत्यक्षतः पुरुरवा को सहन 


A पु नठोष्ट वाष्पप्रसरकलुषामर्षितवती 

मय शूर" यत्ततसविभमिव wel दित माम ae AS 
. ० कदार्णप सत्पुरुषः शोकककया न भवत्ति | अमर ह 
> अभि० ६- १० 


( २४६ ) 


जैसा प्रणयात्र चित्रित किया हैः वैसा उर्वशी को- नहीं । तथापि पुरुरवा का are पागलेः 


उन्मादियोर की सामान्य कक्षा से ऊपर उ 
उसे उन्माद क्षा से ऊपर उठा देती है | पुरुरवा का झनस्पटल 


| 
का अबद्ध प्रलाप नहीं है । उसके BEM मेः तर्कना की एक ऐसी धारा है जौ 
विवेक तथा भ्रान्ति के क्षणों पसे आलोकित एवं आछादित होता रहता है । उर्वशी के | 
। 

gatas दुष्टिविलोप से पुरुरवा को यही प्रतीत होता हे कि संभवतः केशी दैत्य | 
ने उसे पुनः हर लिया है तथा मिट्री का ढेला लेकर माझ्ने दौद्धता है जड उसका | 
विवेक CU: खुल जाता है और वह कहता है कि यह अभी-अभी ब्रसनेगला बादल | 


हैः राक्षस नहीं । इसमें यह खाँचा हुवा scam है , राक्षस का धनुष है | जो बरस 


हैः , वह प्रिया उर्वशी नहीँ , विद्युत है |") इसके उपरान्त पुरुरवा का विवेक क्षण- 


| भर को अक्षुण बन जाता है , जिसमे वह शोकप्रताडित सामान्य जन की भाँति उच्छवसित 


|| 


| 

| 

| 

| 

| 

| रहे हैं के बाण a प्रत्युत जल की बंदे है तथा जो स्वारिख के समान चमक रही 
आलाप करता है | इसके Rat पुरुरवा का विवेक पुनः उन्माद की छाया से ग्रस्त 

हो जाता है तथा वह हरी घास पर फैली हुई ढीर-बहूटियों को , उर्वशी की सुग्गे 

के पेट के समान हरे रंग का og समझ लेता है | अनन्तर पुरुरवा क्रमशः मयूर 

कोयल , हंस , चकवा , प्रमर तथा मतवाले हाथी से उर्दशी का सवाद पूछता है , 

जब उसे किसी से कोई उत्तर नहीँ मिलता तो वह किसी पर से असूया का आरोप 

लगाता हे LE किसी at उदारतापूर्वक ga कर देता है, किसी पर चोरी का दोष 


q- विकुम०४-१२ 
२- विक्रम०४-१७ 
¬ विक्रम ० ४-२२ 

 ४- fagao ४-२७ 


ae = COREE 


a = = 

ma है किसी को उदासीनता के लिए उपाल देता है? किसी की उदासीनता का 
खतः कारण अनुमानित कर तेता हैश्तया बिसी बी अपने साथ समकक्षता का कथन 
कर उसे निरन्तर प्रिया समागम का आशीर्वाद देता हे. ४ इन कथनो' मेः विक्षिप्तता के 


कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता । कोई भी कोमतमना , प्रियानुरक्त sata अपनी 


प्राणदयिता के वियोग में इस प्रकार की कातर मनोदशा की 


अनुभूति करता है । 


पारुर © 
तदनम्तर पुरुरवा पवेत से , नदी से हरिण के तथा अशोक से वल्लभा का पता पूछता 


EET | 
है । नदी को उसने aaa समझने की प्रॅन्त की हे ॥ अन्य amet के ge में | 
| 


उसकी चेतना के विकृत होने का प्रमाण नहीं मिलता सहानुभूति न मिलने पर तीव्र 


उपालभ्य की मुद्रा अथवा अपने भाग्य की fare स्वीकृति की भावना-- ये प्रतिक्रियाएँ' 
वधिकांशतः Set ही हैः । | 
ये समस्त.मानसिक दुःख विषय विशेष के eke तथा कामजन्य हैः | 
इस सळो? की मंजुलमय अनुभूति का साकार चित्र सुप्रसिद्ध करुणगीतिका "मेघदू तम" 
नामक खण्डकाव्य है । dea साहित्य के गीतिकाण्यो' में सर्वप्रथम स्थान रखने वाला 
मेचहुत का कथानक ही कुबेर के शाप से प्रिया से विप्रयुक्त हुए विरह संतत यक्ष | 
के व्यथित हृदय की Scar भरी करुणगीतिका है । यक्ष तो निमित्त मात्र है वस्तुतः | 
| 
| 
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न्यथित (1191 
विरह ० मानव का समस्त अन्तर्जगत्‌ क्या SATS क्या निराशाएं कि हर्ष तथा कि 


वा विषाद सम्पूण चित्र. हमारे सम्मुख चित्रित हो.जाते है । tees 


प्रति 
श्लोक के प्रति छद कि वा प्रत्येक 


अक्षर य की गहरी हैः 
र भी विरक्तयथित हृदय की गहरी विवशता है । 


वाध्य यथा प्रकृति यथा पवत , नदियां नगरिया , ग्राम , भियां जी सहानभतिप Tr 
अन्तर्जगत को साथ अपनी एकता स्थापित करती हाई स्वयं विरह ज्वाला से संतम्त है । 


सर्वप्रथम प्रकृति का ही एक अंश मेघ चिर (विरह के कारण ang विमोचन कर प्रिय सखा 
शैल का आलिंगन" कर रहा है तथा अन्यत्र पीतप्रो' के रुप मे विरह के दस 
कृशगात , निदिन्थ्या की कृशता को दूर करता हया तया कभी-कभी मीन की किलोल 
के रूप में गम्भीरा के चंचल चितवन को विफत न जाने देता हया चित्रित हसा हे | 
कही प्रतनु सलिल की एकवेणी धारिणी कृशगात सिन्धु अपनी विरहावस्था कोः व्यात कर 
रही है । कहाँ सूर्य प्रवास से आकर अपने RY से विरह पीडिता नलिनी के कमल 
वदन पर गिरे हुए ओस रूप ae के पो रहा है । कहीं अपने फोन से गौरी 
के भूभंग का उपहास करती जह्नुकम्या वियोग के भय से लहर करोः ERT शंकर के 
केशे को पकड़ रखा है । प्रकृति की इस समवेदना से विरही यक्ष हृदय 
को अतीव शान्ति मिलती रहती है । इस प्रकार विरही यक्ष की भावना से प्रतिबिम्बित 
बहिजंगत्‌ को परष्टभूमि बनाकर कलाकार ने उत्तरमेध मे' अत्त का चित्रण किया 


SG) 


है विरहपीडिता यक्ष पती के विरह व्यथा बी ता ag See मे! करता है 


"विरह के प्रथम दिवस मैने उसकी जिस वेणी गै शोत्रता मेः बाँधा था 
मेः मैः ही जिसे खोलगा , 


mmaa aa 


और शापान्त 
उप्र RFI वेणी को छुने से भी उसे पीडा होती 
होगी । बढे हुए नछोंवाले हाथो' से वह अपने कोमल कपोलोः पर से गारम्डार 


हटाती होगी । उस अबला ने आमरण त्याग दिए होणे तथा शयूया पर किसी प्रकार 


अपना सुकुमार शरीर रखती होगी | वह र्‌पसी वियोग की गाढ़ी उत्कण्ठा के कारण 


कुछ ऐसी विर्वा बन गई होगी यथा पाले बी मारी कमलिनी अस्य प्रकार की द्यतिवाली 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| बन जाती है "१ 
| moa सभी प्रकार के दुःख मन जन्य होने के कारण मानसिक ater हैं 
| अतएव आध्यात्मिक , आधिभौतिक तथा आधिदैविक रुप से उनका विभाजन सम्भव नहीं 
| तथापि सांख्यमतानुसार अथवा त्रीवाचस्तिमित्र के भाष्यानुसार जिसमें मात्र मन की अपेष्वा 
| हो उसे मानसिक दुःख के रूण मेः पारिभाषित करना चाहिए तथा जिसमे' उसको अतिः 
| रिक्त area निमित्तो की भी अपेक्षा हो वह तदितर अर्थीत्‌ शारीरिक है | 
| शरीर झै प्रविष्ट न करने वाले मणिमन्त्ादि उपायों इवारा दूर किए जाने 
| वाले दुः: खो sf वाध्य दुःख कहा गया है । वाव्योपाया साध्य दःख दो प्रकार के 
होते हैः १-- (१) आधिभौतिक (२) आधिदैविक | 

आधिभौतिक दुःख का यर्थ है चोर नृपाठि , मनुष्य ग्राम्य चतुष्पद गो 


q- Go to २३, २४, २५, ३४ 3 आ 
आधिदै विवर सा तप” 
२- वाह्योपायसाध्यं दुः खं दवैधा अधिमौतिकम्‌ fa ` 


= 0) २४० ) 
ee a 


अवादि पशु , VEGI गृभ्रादि पक्षी , अपचरण alfy सरीसुप प्रायः प्रत्यक्ष- 
चेष्टारहित विषवृक्षादिस्थावर आदि के वारण होने वाते. दुःख को आधिभौतिक दुः 
कहते है | 

मानवकुत आधिमौतिक दुःख का सर्वोत्तम उदाहरण सीता का परित्याग तथा | 
| कुन्तला का विज्लरण रूप दुःख है 9 सीता के सन्देश मेः यथेष्ट उष्णता वर्तमान 
| है जो हमारे मर्म को चोट पहु'चाती हैः । अन्तिम ata मे कितनी करुणता भरी 
हे "राजाओं का धर्म वणो? एवं amet बी रक्षा करना हे , येतएव चर से निष्कासित 
| करने पर भी महाराज सह समझ कर मेरी Cena करेगे! कि सीता भी उनकी प्रजा 
| और तपस्विनी है ।अधीगिनी सीता के इस कथन में जे विवशता जो मर्मभेदी व्यथा 
| गर्भित है , वह कठोर से कठोर eat को भी त्वित कर देगी । इसी प्रकार 
सीता के रुदन का चित्र भी अत्यन्त हृदयविदारक है । लक्षण के विदा होते ही सीता 


के समान गला फाड़ -PRR रोने लगी । इस कुन्दन को सुनकर मयूरो ने नृत्य 


बन कर दिया , वृक्ष फाल के आंसू गिराने को तथा हरिणियो' ने मुख में भरो हुए | 
चास के कौर को गिरा दिया । सीता के दुःख से दुःखी होकर संपूर्ण वन ही रोने 


लगा. |) यहाँ कवि ने चराचर व्यापिनी उस हृदय सत्ता की ओर संकेत किया है 


| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 


जो afea विश्व को एक रागात्मक समबन्ध सूत्र मे aea किए है । शकुन्तला भी 
दुष्यन्त द्वारा परित्कत होने पर दुष्यन्त को "नीच" तथा अनार्य' तक कह डालती 
हे È सभासद के मध्य तिर खु त ma तिलमिला घाती है तथा उसके अन्तस्‌ की 
अग्नि जल बनकर नेत्रो! के पथ से. धारायो मो गहर निकलने लगी । शार्बछ की 


Se Ses on a on आम a a ewe आळ काळ आळ 


१- रघु० १४-६९ 
~ अभि० पंचमोऽकः Yo ९२ 


सना से शकुन्तला के मर्म पर अन्तिम चोट पहचती हे तथा 


a = प्र थ्वीमाता से प्रार्थना 
करती है । उ 


अपमान एवं तिरखार बी पराकाष्ठा हो गई , जब उसकेः आत्मीय 
मि यसया किया तथा ऐसी परिरियत मे” तह वार faa को अपने मुख 
ar दिखा सकती है । अतः तत्काल स्री जैसी एक खगीय ज्योति 


आई तथा उसे गोद 
मे उठाकर अन्सरातीर्घ की ओर चली गई P 


| सवोत्तम ग्रन्थ "रघुवंशम्‌" के प्रथम की मे नृपाधिराज दिलीप ने 
|. व्यात करते हैः 
"आपकी कृपा से इस राण्य में मानुषी विपत्तियो' (चोर , डाकू , शत्रु ) तथा 


| अपनी चातुर्यपूर्ण वाणी मो वशिष्ठ जी बी कृपा at इन होः मेः 
| दैवीय faafaa (अग्नि , जल , महामारी , अकालमृत्यु ) को दूर करने वाले 

। महर्षि आप स्वयं faa है , आप बरी wet के रचनाकार है! तथा आपके मन 

| इतने शर्षितशाली है कि मुझे अपने शर चलाने की आवश्यकता नहीँ होती क्योंकि वोगो' 
से मै मात्र सम्मुख आने वाले शत्रु का ही हनन कर सकता हू" कितु आपके मन्त्र 

दूर से ही शत्रयओो को नष्ट कर देते है । हे यज्ञ करनेवाले आण जड शास्त्रीय विधि" 
से अग्नि में! हवन देते है तब आपकी आहतियां अनावृष्टि से शुष्क धान के खेत पर 
जलवृष्टि होकर बरसने लगती है तथा यह आपके ब्रक्मतेज का ही फल है कि न 


किसी की अकातपृत्यु ही होती है तथा न गढ , अकाल , राजकलह , शत्रुओं के 


३ 
क्रे आक्रमण , किसी प्रकार की डीत तथा विपत्ति का डर होता है । 


१- भावति amr देहि मे विवरम्‌ afte पंचमोडंकः Jo ९४ 
f २- afro ५-३० 
= रघु q- ६०,६५,६६ 


इसी प्रकार रामरान्य का उलेख कवि 


मृत्यु का उल्लेख मिलता है । पुरुषोत्तम राम 


जहां पर करता है वहां अकाल 


; के समुख किसी ब्राह्मण ने अपने 


मे गै Q 
हाथ में आकर Se कष्ट मो पड़ गई हो' तथा तुम्हारी दश अतीव शोचनीय er गई 
è । प्रजापालक JUN राम ने जब इस विलाप को सुना तो उन्हें अत्यन्त दःख 


हुआ क्योकि इक्ष्वाकु वंशी राजाओं के राज्य में बिपी ढी अकाल मृत्य नहाँ होती थी | 


इसके अनम्तर रघुवंशम्‌ के ही दिवतीय सर्ग में नम्दिनी गौ को आक्रान्त 
करनेवाले सिंह का वधकरने के लिए तूणीर मे शर निकालने का ऊयोग करने पर 


दिलीप का हस्त शर के पुच्छ से चिपक गया तथा भुजा के बन्ध जाने से अत्यधिक 
gar वह qua दिलीप समीप स्थित अपराधी को स्पर्श भी न कर पाने के कारण अपनी | 
कोधाग्नि से अम्तःकरण में उसी फ़ार जलने लगा जिस प्रकार मन्त्रों और औषधियों 
के प्रभाव से अवरुद्ध हुए पराक्रम वाता सर्प अन्दर ही अन्दर जलने लगता है । यहाँ 
भी मणिमम्त्रादि का उल्लेख प्राप्त है जिसे आधिभौतिक दुःख के अंतात समन्वित किया 
जाता है | 

वे दुःख जो देवयोनि विशेष यक्ष , राक्षस तथा विनायक वेश और 


आधिदेविक दुःख ही. ae 
ग्रहों को आविश से होता है पर कवि कालिदास ने आधिभौतिक दुःखी का उल्लेख 
- १ 


| १- रघु० १५-४४ ख्रौषधिरुदधवीर्यः । 


“प्रायः अपनी रचनायो मेः करते है | Wee: तत्कालीन जनसामान्य का faa 
राक्षस प्रभृति में था । समस्त कि को सर्वोत्कृष्ट नाळ 


a "उभिज्चनशाकन्तकम्‌" 

gaa तथा शकु "तला की प्रणयक्था वर्णित हे. । षष्ठा में शकुन्तला के विरह 

संतप्त भग्नहु दय दुष्यन्त के मनोगत oy का उलेख हे | विरही नरेश वल्लभा के 
भोग में कलप रहा है तथा धीवर प्रसंग के पश्चात्‌ प्रिया 


मधुर क्षणो की सूझृतियों' उसे व्यथित कर रही हैः । 


साथ ब्यतीत किए गए 


खावेग मे' वह वसन्तोत्सव 
रोक देता है तथा आमरणो' , रमणीय वस्तयोः तथा मंत्रियों 


| उसे कोई रुचि नहीँ रहती | विदुषक से वह 


के साथ मम्द्रा मेः 


coat प्रिया के विषय में! वार्तालाप करता 
हुआ दुः खातिरेक से मूर्ष्छितावस्था को" प्राप्त करता है । कविशिरोमणि में दुष्यन्त की 


i मूर्च्छना दूर करने Shay नवीन कल्पना कर विदूषक कोः प्रेत से पीड़ित करते है । 


दुष्यन्त जिस वेला में मोह को प्राप्त करता है , नेपथ्य से विदूषक का करुण 


हो जाता है | 

इस वार्तालाप मे' उस अदृष्ट के लिए "कोई" gata है , जिसके दवारा 
यक्ष , ग्रह अथवा भतप्रेतादि ही इंगित हैं , जिसके दर्शन जनसाधारण ठवारा सम्भव 
नहीं है । युद्ध मो नृषेश की प्रवृत्ति देखकर नेपथ्य द्वारा उस प्रेत का कथन आकाश- 


वाणी रूप में प्राप्त होता है । 


_ १- "अष्टरुपेण केनापि सावेनातिक्रम्य मे घप्रतिष्छनथ यग्रभमिमारोपित 
मा तावत्‌ । ममापि सत्त्वैरभिभूयम्तेशूहाः । अभि० Marsa: Fo a | 


२- एष माँ कोर्जप प्रत्यवनश्चिरोधरभिक्षुमिव त्रिभंग कराति । 


हर षष्ठोडंकः Yo १२५ | 
कणपाशन | aj afaa | अभि? षष्ठो इ | सभ ६-३७ | 


i 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
l विलाप तथा आतनाद की ध्वनि आती है , जिसका श्रवण कर नृप का मोह शीघ्र दर 
| 
| 
| 
| 


एष त्वामभिनवकावशोणिताथी शार्दलः पशुमिव हम चेष्टमा 


२५४ 


"अभि ं 
जानशाक्‌ न्तलम्‌" के" ही दवितीय as मे अषिकुमारो' का नृपेश से | 
विनय है कि राक्षस गण उनके यज्ञो' मेः किन पहु चा रहे हैः अतः वेः रक्षा करे। | 
महर्षि कण्वः के आश्रम मेः न रहने का SRO पूछने पर ज्ञात होता है कि तलनाललाम- | 
| 
| 


भूता शकुन्तला के ग्रहशान्ति के लिए ग्रह शान्ति ने लिए सोमतीर्थ गए है | 


अन्यतम नाटक "विक्रमोवशीयम्‌" feet देवलोकवाशिनी असरा उर्वशी 
तथा मर्त्य के नृण पुरुरवा की प्राय-कघा वर्णित हे का प्रारम्भ ही आधिदैविक दःख 
से प्रारम्भ होता है । सूर्य-पूजा करके लौटते हुए प्रुरवा at यह ज्ञात होता हे 


कि ex भवन से वापस आती खर्गीया असरा का केशी दैत्य ने पकड़ लिया हे P 


पुरुरवा कुछ देर मै ही दैत्यग्राह से उवशी का उधार कर लोटता हे | 
मालविकाग्निमित्रम्‌ के चतुर्थी मेः प्रालव्का-अग्निमित के मिलन में! सहायक 

गौतम राजमहिषी धारिणी के सम्मुख सर्प काटने के फलस्वरूप अतीव यरता का ACR 
करता है तथा रानी की नागमु द्रांकित अंजुलीयक ले लेता है । तदनन्तर वह बन्टीगृह 
.. की: निरीक्षिका माधविका के समीप जाता था तथा यह बहाना बनाकर कि रानी धारिणी | 
2 “नो तत्काल समस्त बन्दियोरँ की wha का आदेश दिया है , क्योकि ज्योतियो के कथना- 

नुसार राजा के' ग्रह fens हुए है' , जिसको शमना Peat बी मुक्ति याव'यक है. य 
| : ० मालविका क्रो पातालगृह से छुड़ाता है | 


smn 


१- इदानीमेव दहितर' शकन्ततामतिथिसबाराय नियुज्य दैवमभ्याः प्रतिकूल शमयित 
` , सोमतीर्थं गतः | अभि० प्रथमोडंकः yo ९ 
२- विक्रम० q- 


| 3 a~ aware: क्रियतायिति । 
= Shumi वो नक्षत्रम्‌ 1 तदवश्यं सव प्रातविका० TASS: To ३२३ 


51 ( २५५ ) 
SSS 


इन उदाहरणो' द्वारा यह a होता & कि ग्रहादि 


a ह उ © तया झन ग्रहों" का शन भी हो; सकता था 
गलिदास करते है | 


आदि स्थितियां मनष्य 
इसका उब्लेख 

करुणगीतिका मेघदतम्‌ मे यक्षेश्वर कळेर ढवारा जापित ag की ही 

मनोव्यथा है । दोनों महाकाष्योः रघुवंशम्‌ 


दे-वगणो का उल्लेख प्राप्त हौता है | 


और कुमार सभवम्‌ मेः भी दैध्याद्रान्‍्त 


रघचवँशम्‌ c 
JARA का महत्वपूण छड रामचरित का व्याख्यान हे । कालिदास नै 
राम कौ विष्णु का अवतार माना है तथा राक्षसोः के विनाश को रामजन्म का प्रयोजन 


रावण के आकरमणो' से दुःखित देवतागण विश के समर उपनी समस्या रख्ते है 


तथा उसके फलस्वर्‌प रावण वध के हेतु ही विष रामावतार ग्रहण करते है । 
कुमारसम्भवम्‌ में! भी कठोर तपस्या लीन शिव तथा पावती के पराक्रमशाली तनय कार्तिकेय| 
के जन्म तथा उसके इवारा देवसैन्य का नायकत्त्व ग्रहाकर भयंकर असुर तारक के संहार | 
की ही कथा है । ता रकासुर से ars देवतागा समाधिस्थ शंकर से सेनापति की याचना 
करते है | फलस्वर्‌प शिव ने पावती से विवाह किया , तभी कुमार का जन्म हुआ , | 
जिसकी अध्यक्षता में देवसेना ने तारकासुर पर विजय प्राप्त की ।' | 
डस प्रकार मलसाँख्यकारिका संमत g: का विवेचन कठि की रचना 
मे सुतरां gra है | ste दार्शनिक प्रभुति के वचनानुसार संकायवाटी सांख्य के मत 


| 
| 
| 


a Xo दशम सर्ग 
. २- तदिछामो- विभोः get सेनान्यं ae शान्तये कुमार ३९ ४१ 


शॉ पूट मेण क 


reer) 


में दुःख का नाश किस प्रकार हो सकता है- क्योकि उनके विचारानसार सत्‌ की 


Safa या सत्‌ का विनाश नहीं हो सकता । सांख्य aah T उसका पूर्ण निरोध 


या विनाश SAS ने मानकर मी उसका उभिमव खीकार किया गया है | 


qafa दुःख्व्रय की निवृत्ति लौकिक एवं सरल उपाय सुलभ है तथापि वह सार्वकालिक 
निवृत्ति मे समथ नहीं । कविक तत्रेष्ठ कालिदास भी प्रेयस्‌ के ऊपर श्रेयस के 


संगीत को सुना जाते है । वस्तुतः कालिदास का उदेश्य भी पारलौकिक 
की श्रेष्ठता दिखलानी है | 


अभ्युदय 


मीमांसको ने स्वत्पसाध्य वेदोषत यज्ञ क को दुः ख त्रिविध की सर्वकालिक 
निदत्त का साधन माना है तथा श्रुति भी उसमे' प्रमाण है: R सांख्याचार्य एवं कालिदास 
खयं भी इस क्चारधारा का खाडन करते है । बार्यक्रलापरुप वैदिक उपाय अशुद्ध , 
तथा न्यूनाधिक्य दोष से युक्त है । खर्गादि "भाव पदार्थ' होते हुए दूसरे के 
कार्य हैः -- अतः उनका क्षयित्व अर्थात्‌ उनित्यत्व सिद्ध हे ।३ कविश्रेष्ठ ने भी 
qafa यज्ञात का वर्णन बहुतायत से किया है किन्तु सकी की अनित्यता को मेघदू तम्‌ 
मेर सरस उत्पेक्षा ब्वारा दर्शित किया है । उसी प्रकार रघुवंशम्‌ में भी खर्ग की 


१- दुष्टेससाऽ्पार्था चेत्नैका तत्ततो 5 भावात्‌ | सां? का० १ 
दुष्टव्मनुञ्रविकः स त्यविशुष्थिक्षयातिशययुतः | 
R- तश्चिपरीतः श्रेयान्‌ व्यातार्ष्णतञ्ञविज्ञानात्‌ ॥ सा० का० २ 
चम्नदुः खेन सीभिन्न॑ न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च तत्पुरं खः पदास्रदम्‌ ॥ 
३- स्वल्पः संकरः सपारिहारः सप्रत्यवमर्षः 
यत्‌ कार्य तदन्त्यम्‌ 


— D 


' जस्थिरता का संकेत कवि ने दिया a |१ 


वैदिक क्रिया कलाप से सपरन यञ्ञनुष्ठान उशुद्यामक होने के 


कारण साँख्यसम्मत नहीं है । कालिदास भी बलिम चारा स्यात cae का समर्थन 
नहीँ करते । इतना अर्केय है कि अश्वो बी यज्ञ मे! आहुति प्रदान करने से अदृष्ट 
बनता है , इसका उल्लेख उनकी रचनायो मे प्रप्त हैः ? सांख्यदाशिनिको' का कथन 
है कि तत्वज्ञान से ही दुःख की एकास्तिक एवं यात्यन्तक मुक्ति सभव है ।२े महाकवि 
कालिदास भी तत्वज्ञान SRT मुक्ति स्वीकार करते है! उनकी वाणी स्पष्ट रूप से इसका 


| 
| 
1 अनुमोदन करती है ।* 


| 

| प्रमाण - चर्चा 
| “ सांख्य का ज्ञानविषयक सिद्धान्त मुख्यतः उसके दवैतवाद पर अवतम्बित 
| | है । साँख्यमात्र त्रय प्रमाणों की सत्ता स्वीकार करता हे .--प्रत्यक्ष , अनुमान एवं we । 
| अन्यान्य प्रमाणोः मेः अभाव तथा मीमांसक सम्मत उपमान प्रमाण कोः प्रत्यक्ष प्रमाण मे , अर्थान 


| 
| परित , सभवं तथा नैयायिक संमत उपमान तथा ऐतित्य प्रमाण याग यथवा छट प्रमाण 
ig i zie 

| मे अन्तर्हित करते है । साँख्यदर्शन का अनुसाश करते हुए बव्कुलश्रेष्ठ कालिदास तीन 
| 


q- रघु० ४-६० 
२- रघु० ३-६५ š as 
३= एवं तततवाभ्यासात्‌ . , ... . -. . | परि र? oa 
७७ ज्ञानाग्निः सब्क्माणि भस्मसात्‌ FOTN | 
४२ | Ce येन afeal "रघु० ८-९० 
४- इतरो दहने स्वकमंणां ववृते MANA र 
इन्द्रियाख्यानिव Ry taara संथमी " रप? 


(२४८ ) 


~ 


¢ 
या वी प्रकृति के यथाशज्ञान प्राप्त करने के 


ga साधनों का उल्लेख करते हैः | 
साँख्यदर्शनानुसार Sfera a 


शक्ति रहने पर भी तमोगुण से often होने के कारण वह खयं Gag रप से 
| विषय को समीप नहीं पहुच पाता किंतु जब इन्द्रिय तथा यही के सन्निकर्ण इवारा तम को 
ofa ` यम 

अरय के माध्यम से ठिषय के समीप पहुंचकर उस 


विषय के आकार मे परिणत हो जाता हे , उसी कोः 


सकल पदाथो! को ग्रहण करने की | 
| 
| 
| 
| 
| 


हटा दिया जाता है उस वेला में 


अध्यवसाय वृत्ति या प्रमाण कहते | 


| करता है क्योकि अचेतन Shy का अध्यवसाय भी अचेतन ही है | | 
सांख्य कारिकाकार ने सामाग्यतक्षणोः तथा प्रमाणो: की सँख्या का उल्लेख | 


सांख्यकारिका के प्रारम्भ मे' ही सिद्ध की गई है | कविश्चिरोमणि कालिदास ने भी सांख्य `| 


ट 

J Wad प्रमाणत्रय को ही अपनी समस्त रचनाओं में स्थान प्रदान करते है । संखत- 
| साहित्य के क्षेत्र मे' अपनी विमल कीर्ति की ध्वजा फहराता "रघुवंशम्‌" में! विष्णः 
| 


की स्तुति के प्रसंग मेः कवि की कविभारती Ged: प्रत्यक्ष, अनुमान तथा शद प्रमाण 


कवि कहता हे ययपि पृथ्वी आदि at देखने से आपकी महिमा प्रकट | 


| 

| की सत्ता बताती है ।* 

7 

| 

| र्शिशिशिशशशिशशश 

१- प्रीतिविषयाध्यवसायो दुष्ट व्रिविधमनुमानमाख्यातम्‌, | 
तत्लिंगलिगिंपूर्वक्माप्तश्रुतिराप्तत्वन॑ तु ॥ सॉ० se * 

२- प्रत्यक्षो ण्यपरि व्छेद्यो मध्यादिमहिमा तव | 


आप्तवागनुमानाम्यां साध्यं त्वां प्रति का कथा ॥ रघु० १०-९० 


SRE) 


होती है किन्तु उसके RT आपका वान सव नहीं , अतः मात्र अनमान 
2 तथा 
arco (वेदि ) के वर्णन से आपा ज्ञान किस प्रकार हो सकता है | 


प्रत्यक्ष प्रम 
प्रमाण को लक्षित बरते' SS साख्यकारिकाकार का कथन हे कि 
इस्दियोँ के सम्बन्ध में होनेवाला ज्ञान चित्तवृत्तिर प 


| 
| 
| Kot प्रमाण का लक्षण है । 
| सुप्रसिद्ध खाडकाण्य तथा करुणगीतिकाव्य "मेघदतपम्‌" 


मे प्रत्यक्ष प्रमाण का स्पष्ट उल्लेख 
rr हैं । जब य बा दन हया उस वेला घेः 

| प्राप्त ह जब यक्ष ENT मेघ का कान हुआ उस वेला परे: उसकी चतुरिन्द्रिय 

| दवारा मेघ का दर्शन हो गया तथा आकाश रूप विषय का ag at steak के साथ 

| संयोग होने से जौ साक्षात्‌ ज्ञान हुआ वही wos कहलाता हे | यहां प्रत्यक्ष का 

अर्थ नेव्रगोचर न होकर इन्द्रिय - गोचर हे | 

| 

| 


सांख्यानृसार प्रत्यक्ष दो प्रकार का होता है -- 


| है , इस प्रत्यक्ष मो वस्तुओ की प्रकारता का ज्ञान नहीं रहता । यथा मेघ ने जिस 
| | वेला मै मेघ का प्रथम दर्शन किया , उस समय वह दीले से मिट्टी उखाड़ने के खेल 
| Y तिरछे दन्तोर से प्रहार करते हुए हाम्री के समान दृष्टित हो रहा था । किन्तु 
| जब वस्तु का स्पष्ट और निश्‍चित ज्ञान होता है उसे सविकलप प्रत्यक्ष कहते हैः 

| SARETU यक्ष का मेघ रूप विधय से साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त हुआ | 

ig अनुमान प्रत्यक्ष के प्रचात्‌ होता है । अनुमान "अनु" तथा "मान 


के योग से pela है । अन का अर्थ ea है तथा मान का यर्थ ज्ञान है । उत; 


अनुमान उस ज्ञान को' कहते हैं जो किसी पूर्वज्ञन के पपात्‌ याता है | 
मान प्रमाण के अनेक उदाहरण dga साहित्य को चडामणि की 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
बिर्विकल्य प्रत्यक्ष तथा सक्किल्प प्रत्यक्ष । बिर्विकत्य प्रत्यक्ष मो वस्तुओं की प्रतीतिमात्र होती | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 


- 
-~ -n-m लम 
T e जय सका ee ममल 


e aa भाष्य १-१-१३ । = 
_१- मितेन लिंगेन अर्थस्य पशवान्मानमनुमानम्‌ " गय a 


RE 


gar में प्राप्त होते है 
न । उनकी लेखनी " आप्तवाक अनुमानाभ्यां साध्यम्‌" दवारा 


अनुमान प्रमाण की विशत व्याख्या के प्रति सन्त देती है । इस श्लोक का प्रसंग 


ईवरसत्ता fake के प्रसंग मेः प्राप्त है । अत यहा कवि ने सांख्य दर्शन को सेश्वर 


| 
| 
| 
है अथवा = 
डना स न्याय-वैशेषिक एवं वेदान्त समत प्रमाण को प्रश्रय दिया हे कि 
| प्रकृति के सम्दर्भ मो इसकी व्याख्या सरलतापूर्वक ढी जा सकती है । सांख्य दाबीको 
| 
| 
| 
| 


DDN Oe 


| af 


ने भी अनुमान प्रमाण ब्वारा ही प्रकृति की सत्ता की सिद्धि की हैः | 


न साख्य सम्मत प्रकृति 
| सूक्मातिसूख्म होने के कारण प्रत्यक्ष है अतः प्रत्य 


ध प्रमाण ART उसका दशन रभव नहीं 
यहाँ" पूठपक्षी शका कर सकते है कि जिस प्रकार अभाव के कारण weak मे" सप्तम 


| 

| | रस की अनुभूति नहीं होती उसी प्रकार प्रकृति का भी अभाव होने के कारण उसका 
l त्यक्ष नहीँ होता , अतः अहुश्य प्रकृति तत्व वी सत्ता भयोः स्वीकार की जाए? इसके 
| | समाधान में सिद्रधान्ती का कथन है कि प्रकृति के अप्रत्यक्ष का हेतु उसकी सूझातिसूइमता) 
| | है क्योकि सांख्यकारिका भी यही कहती है । प्रकृति के ala का अनुमान उसके कार्यों 
| बी अवगति सेः होती है । काय महत्त्व प्रभृति है जो प्रकृति के समान भी हे उससे 
| 

| 

| 


प्रकृति सृष्टि का मूल कारण है , जगत्‌ का विकास है तथा wa है । सरयू के 
रूप मेः बरहम समद्र उस अत बी भांति है भिससे मह्त्तत्व ऊपन्‌ने होता हे र 
इसी अन्त से शेष विकृति का कार्य होता है | महत्त्व की ही दसरी संज्ञा बद्ध है 


| E विलक्षण भी । प्रकृति के इन कायो का aa कव अनेक स्थानों पर इंगित करता है । 
| 
| 
| 


? 


१- सौक्ष्यात्तदनुपलग्धिनाःभावात कायत तदपतम्धे - 
महदादि तत्व कार्य प्रकृति dod विरुष च ॥ सी? का० 
२- रघु० १३-६० | 


( २६१ ) 


बाढि के साथ मन तथा अहंकार को" मिलाकर अन्तःकरण की Gutta होती है 
| 


अहंकार द्वारा पवज्ञानेन्द्रिय , पंचमी तथा पातनः की उत्पत्ति स्वीकार की गई 


गण का 
हे । शब्द गुण का स्पष्ट उल्लेख कवि अनेक स्थलो' पर करता है तथा पंचतन्मात्राओः 


से पंचमहाभू तो की स्वतन्त्र र्‌प से सृष्टि बी ब्याख्या 


"रघुवंशम्‌" मेः प्राप्त होती है | 


रह्मा ने FAN दिलीप को पंचतत्त्वो' से निरत किया था क्योंकि पंचतत्व जिस प्रकार 


| निरन्तर गन्ध , रूप , » ई तथा we गणो' से समस्त सृष्टि की सेवा क्या 
| करते थे उसी प्रकार दिलीप के समस्त गुण भी परोपकार तथा सेवाभाव से परिपर्ण 


x | रघु के प्रसंग में भी गुणों के वृद्थित्व का संकेत मिलता है । 


अतः किसी वस्तु के प्रत्यक्ष न होने के कारण ही उसकी सत्ता अथवा 

।  आसत्ता का निर्णायक नहीं हो सकता क्योंकि अनेक कारणों से सत्तावान्‌ पदार्थ दुष्ठित 

नहीं होते , सांख्यकारिका में भी श्रीमदीशवरकृष्ण ने wen: इसका विवेचन किया 

है । इससे सिध है कि सूक्षता का प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त न होने पर भी कार्य से 

प्रकृतिर्‌प कारण की सत्ता का अनुमान प्रमाण इवारा सिद्ध किया जा सकता है | 
faaara नाटक "अभिज्ञानशाकुःतलम्‌" के षष्ठोक मो शकुन्तला 

| | के विरह मेः संतप्त दष्यम्त abana में कगुलीयक के प्रीत ही आङ़ोश प्रकट 

करता है --"भोः अंगुलीयक | मेरे समान ही तेरे पुण्यो का भोग भी पूर्ण हो गया 


१- आभि० १-१ 
२- Ro १-२९ 
३- रघु०४-११ 
४- Wo का० ७ 
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( २६२ ) 


अन्यथा प्रियतमा के अरुण नहो'वालो 
e रुण नछोंवाली कोमल अगुती ने निकलकर क्योकर गिरती ?" 


इस श्लोक के इवारा यह ज्ञात होता है कि पण्य इन्द्रियगोचर नहीँ 
है , उसका फल प्रतनु है , यह किस प्रकार ज्ञान हो- 


लिए फलेन पद की प्राप्ति होती है | फल देखकर 


१ उसी शंका के समाधान के 


अनुमान प्रमाण tart ही यह ज्ञात 
होता है कि वह (फल) उल्प है फलखर-प पुण्य भी अत्प होगा । "मम इक 


इवारा सूचित होता है कि मेरो (दुष्यन्त) पुण्य के समान ही तुम्हारा पण्य भी 
होगा | 

इसी प्रकार अनुमान प्रमाण के प्रति निष्ठा का उल्लेख "शाकन्तल" भे 
aad भी प्राप्त होता है । दुष्यन्त अपनी विश्षरण शित पर anal प्रकट करते हाए 
अपने भावों की अभिव्यक्ति इस प्रकार करते है! *-- "मुझे यह त्रुटि उसी प्रकार 
प्रतीत हो रही है मानो इन्द्रिय सन्निकर्ष प्रत्यक्ष ज्ञान ब्वारा प्रप्त गज को देख यह 
संशय हो रहा है कि यह हाथी है अथवा नहीं किन्तु उसके गमनोपरान्त उसके 
पदोः के चिह्न caret किवास हो कि वह निसम्देह हाथी ही था । यहाँ सर्वप्रथम प्रम 
अथवा मिथ्याज्ञान हुआ , जिससे विपरीत प्रतीत हई , पश्चात्‌ में संशय हया कि 
हाथी था अथवा नहीं , अन्ततः efor रूण अनुमान बवारा निश्‍चय हुआ | इसी 
अनुमान प्रमाण ब्वारा निधीरित ज्ञान (प्रभा ) की संज्ञा सांख्य ERAT ने ह 
अनुभिति हैः पत्यक्ष ज्ञान के पयात्‌ ही अनुमान जन बी सहायता ली जाती है तथा 


( २६३ 


संशय कौ” दूर किया जाता है | 
शब्द प्रम 2 

oS ताण तृतीय तथा अन्तिम प्रमाण हे | जिस विषय का ज्ञान 

प्रत्यक्ष अथवा अनुमान FART प्राप्त नहीं होता उसका ज्ञान 

विश्वस्त वाषंय को aan कहते है" | वाय का 

से विन्यास | वाच्य विषय ही छल का अर्ध हे 


आप्तक्चन के दवारा होता है । 
© È + 
अथ हे -- yeh का एक विशेष क्म 


र्त्‌ शब्द वह संकेत है जो किसी 
वस्तु के लिए mga होता है । वार्‍य-गेध के" लिए apathy होना यकयक है 


श्रीमदीश्वर कृष्ण ने उसकी परिभाषा निन प्रकार से दी है जिसकी भाष्य मे श्रीवाचस्पतिमिश्र 
ने भी Gee किया है ।! वाय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान दो प्रकार का होता हे । 
स्वतः प्रमाण तथा परतः प्रमाण | अन्य प्रमाण बी अपेक्षा न रखते हुए अपने अर्थगोधन 
मे! जौ" समर्थ हो वह स्वतः प्रमाण हे. तथा अन्य प्रमाणो की अपेक्षा रखकर खार्थ गेधन 
में समर्थ हो वह परतः प्रमाण हैः । सांख्य तथा मीमांसा मेः झैठर को वेद का acct 
स्वीकार नहीं किया गया है | अतः वेदों की रचना पुरुष विशेष रूप झवर के इवारा 
भी न की जाने के कारण उप्रौरु षेय है ।९ यहवैत्कि अनुभव किसी cata विशेष के 
ज्ञान या इच्छा पर आश्रित नहीं किन्त सर्वदेशीय तथा सर्वकातिक सत्य है किन्तु ये नित्य॒ | 
नहीं क्योंकि वे seer ऋषियों के दिब्य अनुभवों से उत्पन्न हे तथा सनातन पठन-पाठन | 
की परम्परा से सुरक्षित है | वैदिक छद अर्थत साधारण विश्वासपात्र व्यत के आप्त- | 
वचन को लौकिक शब्द कहते हैः । सांख्य इसे स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में नहीं रखता 


1- अप्तश्रतिराप्तवचनं त सा० का० ५ fa 
आप्त प्राप्ता युक्तेति यावत्‌ | आप्ता चासौ श्रुक्षिति यपत 
श्रुतिः arafa वाभ्यार्थज्ञनम्‌ | सां ० कौ० Fo ७१ | 

२- न पौरुषेयत्त्वं cat: परुषस्याभावात्‌ । 


meee) 


इंयोकि यह प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित है- । कविशिरोमणि कालिदास ने मात्र 


एक स्थल पर अपौरुषेय वैदिक छन्द बो Ma किया जा. खतः प्रमाण तथा 
way 
अभान्त है । सवोत्कृष्ट नाटक "अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" 


5 में पतिगुह गप्तनोद््यत निसर्ग 
कन्या शकु*तला को महषि काव उग्वेद 


के छन्द में आशीर्वचन देते. है ।१ परतः 
प्रमाण के अनेक उदाहरण कवि की रचनायोः पे प्राप्त हो" सक्ते- है क्योकि कवि ने 
महर्षि वशिष्ठ महर्षि areas ऋषि काव प्रभृति कोः अपर रचनाओं: 


मेः सम्मानपूर्वक 
| स्थान दिया है । किन्तु सांच्यसमत न होने के कारण उनका उत्लेख यहां आाकयक नहीं 
q F È | 
c 
अम्ततः उपयुक्त विवेचन से यह ज्ञात होता है कि कविकलगुरु 


जगत्‌ स्थित समस्त सत्ताधारी वस्तुओं की प्रकृति के यथाथ ज्ञान प्राप्त करने के लिए 


Par की गई है | 


सत्कार्यवाद 


| 
l 
| 
| 
| | साधनत्रय को स्वीकार करते है , जिस प्रकार सांब्यदान मे प्रमाण प्रय की सत्ता 
| 
ं 
| 


तत्व चिम्तन at नींव कार्यकारणभाव बी विचारणा है । जहां कार्य- 


कारण भाव की विचारणा उत्पन्न नहीं होती वहां तत्वमीमांसा के उदय बी सभावना ही 


RSS PETE टस...» >>>: = 


१- अभी वोविं परितः क्ल्दू्तधिष्या 
ahan: प्रान्तसंस्तीर्णवर्भाः , 

अपध्ननतो दुरित हव्यगः्ै वै ताना: 

त्वां वह्नयः पावयन्तु ॥ अभि ४८ 


( २६४ ) 


नहीँ होती सहां SHAT के उदय दी समावना हो न ह 
विचारणा देश तथा काल की मर्बदा मेः ही होः सकती है | 
तता भी अधिकाधिक आती जाएगी 


। कार्यकारण भाव की 


Se गहराई तथा सुनिश्चि- 
उगी । ऐसे fear विकास उव संशोधन के 
चिन्तन मे नवीन-नवींन fora विषय पर विवेचन प्राप्त होता है तथ 


में भी परिवर्तन होता है । कार्य की क्या संज्ञा 


कारण ही तत्व- 


| 

| 
Tagu चिन्तन | 
है तथा कारण क्या हे ? इसका विशद | 
|| 

| 


| 

| 

| 

| : 
| विवेचन वेद , ब्राह्मण उपनिषद्‌ , आगम एवं पिळ आदि ग्र्यो मेः Ge रूप से 
4 मिलता है । कविशिरोमणि कालिदास से भी अपनी विभिनक रचनाओं मेः तत्वचित्म : | 
| 

| 

| 

| 

| 

l 


¢ 
अथात कार्यकारणभाव की विचारणा की है । जगत्‌ at उत्त के समबन्ध में! दन के 


विकलगुरु की तत्व विचारणा सांख्यसम्मत स्त्यार्ववाद 
मत! से सामंजस्य रख्ती है अतः क्या वेः wards थे ? इस प्रन बी विचारणा यहाँ 
अपेक्षित है | 


विभिन्न सम्प्रदाय के मत भिन्न है | कविषु 


जगत्‌ की Kata के विषय मे कालिदास ने सांख्यसमत विचारों? को 
{| यता प्रदान की है , weet कविकुलगुरु ने कृति एवं पुरुष के ऊपर परम पुरुष 
| को प्रतिष्ठित कर सांख्य st आस्तिक माना है , किंतु यहां बरह्म ही प्रकृति है तथा 
महदादि कार्य कौर गुणत्रय उसी में सम्निकट हो जाते है! । प्रकृति का प्रत्यक्ष नहीं 
होता , अतः तन्निष्ठ कार्य महदादि का भी दान नहीं होता है , क्योंकि कार्य-कारण 


| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
l 
| 
| 


से भिन्न कदापि नहीं हो सकता । रघुवंशम के दिवतीय सर्ग मे भूभृतः दिलीप तथा 


१८ असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सर्वसम्भवभागत्‌ । 5 
शतस्य श्यकरणात्‌ कारणभावात्य सकार्यम्‌ | साँ० Fo 


eo — 


शिवानुचर र्‌.प मे अपना परिचय देनेवाले मायावी सिंह 


के मध्य वार्ता के yay मेः 
नरेश का कथन है --"यदि आण किसी प्रकार मुझे 


अपने खारा मारे" जाने योग्य 
नहीं समफते तो मेरे" यशरुपी शरीर पर दया बिजिए । निश्चित रूप से विनष्ट हो 


| 

| 

| 

| जाने वाले पृथ्वी आदि पंचभूतो से निर्मित शरीर क 
| 

| दिलीप के इस कथन का भाव इस प्रकार समभा 
| 

| 


किसी कारणवशात्‌ ऐसा समभते हैः कि 


प्रति मुझो कोई मोह नहीं "१ 
जा सकता है कि & सिंह (यदि आप 


मैं आपके खारा मारे जाने योग्य नहीं a 
और आप मुझे मारना नहीं चाहते तो यह आपका मेरे" प्रति दयाभाव ही होः सकता 


।ई है | किन्तु पंचमहाभू तो स्वारा निर्मित शरीर वी अपेक्षा मुभे उपना यश ही अधिक 


७०७ x 
विनाश अवश्यंभावी हैः किन्तु विमल बीति aro हे । अतः canna यदि रखना ही 
चाहते है तो मेरे यश को agu बना रहने दीजिए , अपयश मरण सो भी अधिक 
दुःखदायी है ॥' इस श्लोक में कवि to शरीर की नवरता के प्रति स्पष्ट संकेत 


ह| क्रिय है । पंचभूत निर्मित शरीर (आकाश , वायु , अमि , जल तथा पृथ्वी ) का 
है । daya निर्मित शरीर का नाश अव्छ्यमेव ही होगा तथा वह कारणभूत प्रकृति मेः 


लीन हो जाएगा ,' उसके प्रति मोह व्यर्थ है । 
साँख्यद्ईनानसार जिस क्रम से afte की Soka होती है , उसी 
के विपरीत क्रम मै जब कार्य कारण में तीन होते जाते हैः । पंचमहाभूत काय अपने 


कारण पंचतन्मात्र मेः लीन हो जाते हैः , एकादशीनद्रिय तथा पंचतनमात्र रूण कार्य अपने 


q- किमप्यहिस्यस्तव चेःमतोऽहं यशः शरीरे भव मै व्यालुः । 


गना . नार शा भौतिकेषु ॥ 
एउकान्तविध्वोसषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खतु रघ० २-५७ 


कारण अहंकार मे ; अहंकार महत्‌ ग्रे! तथा = 


— यो 0) 
अपने मूलकारण प्रकृति मे! लीन | 
हो जाते है । कठि ने इस श्लोकाए घे! 


साख्य fara क” ढीज़ अतीव सूक्ष्मता > 
सन्निहित किए है , जिसमें उनकी किंवता तथा पाण्डिय भरि 


उनका स्पष्ट संकेत सत्कायवाद के प्रति है 


a: प्रगट हो रही है | 
अहा काय को कारण मे लीन होना स्वीकार 
किया गया है ।विभिन्न दार्शनको*' ने वारण-कार्य भाव बी चारणा भिन्न-भिन्न रूप 

में की है । सायमतानुसार कारण ब्यापार खारा उपादान में पर्वतः क्यान कार्य 
की ही अभिव्यक्ति होती है यथा पीडन से तिल मे' तेल तथा यवचात से धान्य मे! ताडल 
व्यत होता है । उसी प्रकार प्रकृति मे! महदादि कार्य पूतः विद्यमान रहते है तथा | 
प्रकृति-पुरुष के पारस्परिक संयोग प्राप्त होने पर प्रकृति मे! भीषण आन्दोलन उत्पन्न 
होता है तथा नानाविध सांसारिक विषयो की उपत्ति होती है । कवि शिरोमणि प्रदाति 


निष्ठ विभिन्न तत्वों का vere अनेक खलो पर करता है ।' Recta अनुमान | 
इस प्रकार किया गया है कि किसी भी कार्य को प्राप्त करने के लिए उसका उपादान देखते 
हे | यदि उस उपादान कारण में कार्य अनागतावस्था में न हो तो वृक्षरूण कार्य के 
लिए बीज की क्या आव्श्यकता ? इसी प्रकार महदादि तत्वों र्‌प काय के लिए उपादान 
कारण प्रकृति की सत्ता न स्वीकार उचित नहीं जिसका समुचित वान वि स्तुति प्रसंग 


$i रघुवंशम्‌" Tg प्राप्त है है इसी wan यदि कार्य-कारण में संब्दश्ता स्वीकार 


१० आरामभगठः कणभक्षपक्चः , संचातवादस्तुभठन्तपक | 
सांख्यवादिपक्षः परिणामगठः , वे दाम्तपक्षश्तु विवतेवाह: ॥ 

२- कमार्‌० २-१३ 

३- अजितो विष्णरत्य्तमव्यातो व्यातकारणम्‌ । रघु० १०१५ 


है तो शरीर से भिन्न प्रतीत होते है जार जड तिरोभूत हो जाते है तब अभिन्न । 


पर पवनसुत हनुमान तथा दक्षिणगिरि द्रिकूट पर विभीषा को अपने दो कीर्तिस्तभों 


की जाए , तो सभी वस्तुयो' डी प्राप्त समी an से हो जाएगी -- यथा 


तिल से पट की । किन्तु इस प्रकार दुष्ठात नहीं होता 


, उतः सत्कार्यवाद के 
eea की पुष्टि होती है अथवा जिस काह घे! जो- 


RU शक्त है उस wa कारण 
का वही काय होगा | इसके अतिरित सांख्यबाशनको के मत 


भिन्न नहीं होता । यदि कारण सत्‌ तो 


मे' कार्य कारण से 

काय भी सत्‌ होगा । यदि अन्य दाईनिक शंका 
णः c मै क्रिय 

करो कि कारण-काय में क्रिया , निरोध sky aisa एवं asarga 


स्था भेद है तो उत्तर मेः साँख्याचायोः का कथन हे कि ये ad ऐकान्तिक भेद ar सिद्ध 


नहीं कर सकते क्योंकि एक ही पदार्थ के तत्तत्‌ विशेष ur दे आविभाव एवं 


तिरोभाव से apres भेद प्रतीत होते है और जिस प्रकार कूर्म के अंग जड निक्रलते 


अतः कार्य सत्‌ है , गीता में! भै व्यास का कथन इसी प्रकार है ॥ 
Gaya निर्मित शरीर बी नश्वरता का उल्लेख कवि अन्यत्र. भी करते हैः । 


विजेता राम ने रावण का ब्धकर देवताओं का कार्य पूर्ण किया तथा उत्तरगिरि हिमालय 


-प मेः स्थापित करके लोकत्रय को धारण करने वाते भगवान्‌ अपने विराद रूण 
मेः लीन हो गये यहाँ भी कवि उसी सबार्यवाद के अत संकेत कर रहे है जहाँ राम 


अपने नवर शरीर का त्याग कर कारणर्‌प विष्णु भें तीन हो गए । क्योंकि प्रत्येक 


कार्य अपने कारण मेः सृक्षरप में faa रहता है तथा विनाशोपरान्त पुनः उसी 


पन नासतो faeh भावों ना ऽ भावो कयते सतः । गीता २-४ 


- र्‌घु० १५-१०३,१०४ 


( २६९ ) | 


कारण मे लीन हो जता है | 
कटपूर्ति उत्ते का प्रसंग भी 


3 कवि की रचनाओ' मेः भूयशः प्राप्त 
हे , जिसके मूल मे' भी सत्कारवाद के 


बीज निहित है! | यह समस्त faa शंकर 


ar gr = 
की झष्टमूर्ति इस प्रकार ओत-प्रोत है » जिस प्रकार धागो मे! मियो! का 


समुदाय पिरोया रहता है । "शिवपुराण" के र्वानानुसार इन अष्टम fai! बस 
शर्व „ भव , TR, उग्र, पशुपति ईशान तथा महादेव है तथा यै जगत्‌ में 
grea है । भूमि , जल , तेज , मरुद्‌ , आषा , आत्मा , सूर्य तथा चन्द्र इन. 
अष्ट्मूर्तियो के अधिष्ठाता शवीदिक ही है ।१ 

(क) भगवान्‌ शर्व धरणी के रूप मो समस्त चराचर जगत्‌ ab धारण वरतेः हैः | 

(ख) भीवन्‌ भव जल के रूप में समस्त विव को जीवन प्रदान करते हैः । 

(ग) Sex उग्र जगतव्यापी तथा जगतातीत दोनो ही हे तथा fea को धारण तथा 
स्पन्दन करते रहते हैं ॥ 

(च) घगवान्‌ भीम सभी को अवकाश देते हैं तथा राजाओं के अन्तःकरण में भो 
करते हैः एवं सर्वव्यापक आकाश के रूप में fea है । 

(ड' ) Sex प्रजापति पशुपति पशुओं के पाश को का टनेवाले तथा जगत्‌ की आत्मा 
के अधिष्ठाता है । 

(च) भगवान्‌ महादेव रात्रि में नभोमाडत मो थित होकर aga के समान किरणों 


से समस्त लोकोः को तृप्त करते है अतः इनका खरूय क्रमक महादेव है । 


१: शिवपुराण yo 294 


— en 


(8) भगवान्‌ ईशान आकाश मेः स्थित होकर af बे Se 
5 न जगत्‌ को 


ज) भगवान्‌ OF अन्य ब्यापक मर्तियोः न ¬ 
( [र्तियो की aay हे तथा जगत्‌ बे" लिए परम बल्याण 
बी मूर्ति है | 


प्रकाश देते है | 


वाग्देवतावतार कालिदास ने 


| 

| 
उप ऊटपूर्तियो' के स्वरुप का उल्लेख | 
अपने समस्त नाटकों के नान्दी श्लोकोः मे! बाईन किया है । "अभिज्ञन-शाकस्तत्नम" पे | 
अष्टमूर्ति का उल्लेख इस प्रकार हे -__ a | 
(क) शिव उस जल के राप मेः BY प्रत्यक्ष दृष्ठित होते हें , जिसे ब्रहम की प्रथम | 
रचना मानी गई है । | 


(ख) उस अग्नि के रूप में प्रत्यक्ष होते है! , जो विधि के साथ दी गई हवन सामग्री 


गहण करती है | 


(ग) भगवान्‌ शिव उस होता के रूप में! afon होते हे! tee za र्‌प काय का 
संपादन करना उचित है | 


किया कै | 


| 

| 

| 

। 

| 

| 

(च) उस चन्द्र तथा सूर्य के रूप में प्रत्यक्ष है जिसने दिवस तथा रात्रि का काल निश्चित 

(च) उस आकाश. रूप में ज्ञात है जिसका गुण शबद है तथा विव पर्यन्त में रमा हुआ | 

है | | 

| 

(४) गंगाधर उस पृथ्वी qa में दृष्टिगत है , जो समस बीजों को उत्पन्न करने- | 
वाली बताई गई है | 

(ज) शिठ वायुः xu में! दृष्टिगत होते हैं! जिसके कारण सभी जीव जी रहे हे । 


ON प्रकार जत , अन , होता , पूर्ण , चंद्र , य व्व और वायु इन कष्ट 


२७१ 


वेच्यापका कल्याण 


of o : i 
शिव का यथार्थ कार्य हे — जगत्‌ का प्रलय करना तथा उसकी मर्ति 
जल में व्याप्त मानी जाती है । यह इस तथ्य का भी द्योतक है कि प्रलय के aa 


१ Wed जलमग्न हो" जाती हे , यही किव का Ta 
है ° इस पकार बहम के इवारा प्रथम निर्मित तत्व जल 


| 
| 
| 
| y जड शिव का प्रभाव होता है 


Y ही प्रलयावस्था मे जगत्‌ को 
लीन होना. रूप कंक्तय को प्रगट कर कविश्रेष्ठ ने सतवार्यवाद की स्थापना वी है È 


परिणामवाद के आधार पर सांख्यदाईनिक जगत्‌ के मूलकारण प्रकृति 
पर पहू'चते है । जगत्‌ के कारण हीन मूलकारण के रू में वह प्रकृति है । प्रत्येक 
वस्तु का कारण है , किन्तु प्रकृति का कोई कारण नहीं वह आदिकारण है । वह 
सृष्टि से पूर्व है तथा उसी पर समस्त कार्य आधारित है | वह जगत्‌ का प्रथम तत्व 


हैः अतः प्रकृति है । लोकाचार्य ने प्रति दी व्याख्या इस प्रकार की हे ।' सांख्यशास्त्र 


१- या सृष्टि: perin aefa विधिहुतं या हविर्या च होत्री , ये श्वे काल विधतः 
्रातिविषयगणा या स्थिता व्याप्य किवम्‌ यामाहुः सर्वडीजप्रदू तिरिति यया प्राणिनः 
प्राणवन्तः , प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नक्षनुभिरवतु वस्ताभिरष्यभिरीशः । अभि० १-१ 
tqo ३-६६ $ 

२- खावरजंगमानाँ सर्गस्थितिफ्रयवहारहेतुः । २४० र व 

| रे सा वा शंभोस्तदीया वा मूर्तिर्लमयी मम । कुमार० 3- 

E ४- त्यच्यते विकारोरपादकत्वात्‌ ३ व्य्याज्लॉनव्शिषत्वात्‌ माया विचित्र. सृष्टिकर्त 

४- प्रकृतिरित्युच्यते विकारोत्पाव्कत्वात वर्कियाङ्चनत्थि तत्वात. प 
त्वात्‌ । 


दारण्यक , छान्दोण्य एवं श्वेताश्वतर उपनिषदो मे! भी स्र पे! मिलते हैः 


( २७२ ) 


प्रदृति की सत्ता की सिद्धि का अपवाद नहीं हे श अपितु इसके मततत्व वेट qc 
१ 
ऋग्वेद मे' सांख्य के भावी उथ्फत प्रति 


श्वेताश्वतर का क्या कहना ? वह तो' aiia 


का संकेत मिलता हे । 


माना जाता है । इन पंक्तियों 
वारा प्रकृति की सता सिथ होती है कित इतना aaa है के इन ज्य मे 


सांख्य के तत्वों का निर्देश मात्र हुआ है तथा अन्तत यही तत्व साँख्यशाख में प्रस्फ 

टित हु९ । प्रकृति इत्यादि के मूलतःव arate प्राचीन वेदो' मे! पाए जाने के 

कारण ही डा० जानसन ने अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ गो निन daai लिखीं हैः रै 
कालिदास के काष्य का dea ata का deg है | कवि ने 

गत्‌ के de मे afar का समन्वय किया हे साथ ही तादात्य बी स्थापना की 

है" , केवल सौन्दर्य ही नहीं , वरन्‌ अतः एवं वाध्य प्रकृति के gaat का 

मनन कवि इवारा किया गया है । दोनों महाकाग्यो' (रघुवंश एवं कुमारस्षभव) विशेषतः 

रघुवंश यह प्रदर्शित करता हे कि विव के खर्‌प के विषय में! सांख्य-योण बी दुष्ट 

कालिदास को मान्य थी । प्रकृति के गुणत्रय सव , रजस्‌ एवं तमस्‌ अपने नेतिक पक्ष 

मे उपमाओः के लिए विषय प्रदान कसते हैं । साँख्यानुशार पुरुष एवं प्रकृति दो 


SS momen es eo ose ee जाम लगा लाग वग चमक > we Ser a 


१- अजामेकां लोहितशकलब्‌ ष्णां set gar: भजमानां सरुपाः" 
मायाँ त प्रतिं feasted तु महेश्वरम्‌ | 


or many centuries before any 


R mintu philosophy was is makinb 


ical 
Of the extant authoritative treatise on the various class 


Systems were composed. 


( २७३ ) 


सवतंत a fa सेः Y 
स्वतंत रू है जिसे कमारसःभव Y उलिखित किया गया है | उसे विव की उत्पत्ति 
और प्रलय करने मे साधना बी अपेक्षा नहीं हे | वह ad ही अपने को उपःन 
£ SC “i q qs 
करता है तथा इंष्टि कर चुकने पर कार्य डो समाप्त 


> कर स्वयं कै स्वयं मेः ही लीज 
कर करता है । शिव कवि के 


RTA है! उनका जो स्वरूप पुराण में व्यत हय़ा 
है वह अपूर्ण है क्योंकि ed की ही वाणी हे 


क्योंकि न "व्शिवमूते रवधीर्यते वपुः" 


-7 न सन्त याथार्थ्यविदः पिनाकिनः " रे 


| इस बष्टि से कालिदास के शिव ब्रह्म के पर्यीय- 
| वाची है , जिसके अस्तित्व का बाभास पाठकणण 
| 
| 


| 

को तीन oot मे होता है ।* यहाँ 

प्रकृति को भी ऊपर एकतत्व की कल्पना की गई हे जो totes करती हैः । सृष्टि 

| के पूर्व वह केवलातमा है. जिसके विषय मेः ऐतरेय Y भी कहा गया ते. बा कै 
| इस प्रष्टा रूप की संज्ञा ब्रह्मा है .। gem और शिव में! कदाचित्‌ भिन्नता नहीँ -- क्र 
मर्हर्णि कवि कालिदास का कथन है । ब्रहम की यह सतति कोन कह सकता हे कि उस 
| पुरुष के प्रत नहीँ जिसे कठोपनिषद्‌ में! इन wel मे! रात किया हे ? इतना ही 
| नहीं कालिदास ने शिव को " साक्षात्साक्षी foram काणाम" कहा है | 


१- कुमार २-१३ 
२- आत्मानमात्मना वेत्सि सुजय्यात्मानमात्मना | 
आप्मना कतिना च त्वमात्मन्येव प्रलीयसे ॥ बुमार० २-१० 
३- FARO ५-७७ 
"व मार० ५-७८ 
५- नपस्त्रिमर्तये ard urges: केवलातमने | कमार० ३-४ ड 
६- आत्मा वा इदमेकएवाग़ आसीत्‌ नान्यत्‌ किंचनमिषत्‌ स ईक्षत लोकानुसृजा 
इति । to 
S- पुरुषान्न परं किचित्‌ सा काष्ठा सा परागति | FOO १-३-११ 
= कुमार० २-९, १०, १४, 1४ 
T= कमार० १-१३ 


इस प्रकार शिव तथा gq के खर मे भेद 


में ब्रह्मा की स्तुति है ? यह तो डरा बे" वह ख़रप है जिसमे! मात्र. gear को 


न्य पदार्थ Cc 
छोड़कर अन्य किस पदार्थ की सत्ता ही खीर नहीं at जा सकती जहाँ कत्ती , करण , 


जाता है । यहां एकेश्‍वरवाद नहीं , 
एकतत्ववादे है , यह वह सांख्य नहीं जहाँ प्रति पुरुष मेः actin हो. che सांड्य 


में! प्रक ति-पुरुष भिन्न-भिन्न है।। प्रकृति ही ay 


कार्य तथा ज्ञाता , ज्ञेय , ज्ञान ,तीनोः एक बन 


द कहां ? क्या बह वास्तव 
| 
| 
| 
| 

एवं मुक्त होती है , पुरुष तो | 

केवल साक्षी चेतो केवलो निर्गुणः" हे. | जिसे गीता भी कहती है २ | 
कालिदास ने प्रकृति पुरुष के ऊपर एक परम-पुरुष को प्रतिष्ठित | 
कर सांख्य को आशिक बना दिया है , किन्तु इससे प्रकृति का समस्त खेत ही समाप्त | 
हो जाता है और वह नर्तकी की भाँति मात्र कठपुतली बनकर रह गई हैः १, किन्तु | 
कालिदास का ब्रहम ही प्रकृति है तथा तीनों गुण इसी के भेद a , इतना ही नहीँ , | 
स्त्री पुरुष तक उसी एक के दो भाग है [ऐसा प्रतीत होता हे कि कालिदास के 
व्यवस्था के मूल मे एक व्यापक छन्द की गत खीकार करले | यह विश्व व्यापक छन्द 
समष्टिगत चित्तशित की सर्जनेच्छा या सिसृक्षा के अतिखित अन्य कुछ नहीं मात्र, ब्रह्म 
विशुद्ध चैतन्य है केवल ज्ञानरूप । उसकी सिसुक्षा ने ही उसे ख्रीपुरुष रूप में Rear 


१- प्रकृति पश्यत पुरुषः प्रेक्षकवदवखितः खः | साँ० Fo ६५ 
२- प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माण सर्वशः 
अहंकार fangar कर्तारमिति मन्यते ॥ 
३- mo का? ५९ , ६१ ee 
४- स्तीपुसावात्मभागौ ते भिन्नमूतेः सिर -an 
` प्रसूतिभाजः wie तावेव पितरौ सुतौ ॥ TAKS ३-४ 


(वभत होने को प्रवृत्त किया हे | एक ही केवलातमा का fr विभात होकर परस्पर 
आकुष्ट करने की जो परम्परा यथवा सिलसिला किस समय आरम्भ हय़ा वही ब्रहमाएड के 


प्रत्येक फिड में आज भी प्राप्त है । बृहम बी इच्छा शीत की समष्टि छन्द हैः जिसमें" 


भेदोषभेद का छादन कर रख है | छान्द t f 
भेदो | शः वरता है अतः छन्द है -- इक्षा । बरम की 


zanka ही वह छन्ठ हैः जिसने सृष्टि को नाना का 
किया है. उसकी क्रियाशक्ति से यह किव game दृ 


गन्धोः एवं रणोः में! रुपायित 


ग्गोचर हो रहा है | वैदिक ऋषि 


चेतन धर्म है , वही गति , प्राण तथा आनन है । नपय मेः छन्द है, कचि ने भी 
यही कहा है । नृत्य देवताओं' का TET यज्ञ है रै काल में! प्रवाह्मान छँदोधारा ही 
ब्रह्म की सर्जने्ष्ञ है । देश में स्थिरीभूत सृष्टि ही sm की faka हे । केवलात्मा 
परब्रह्म ही भेदावस्था को प्राप्त होकर इस विशव करमाड में खरी पुरुष रूप दौ 
भागो में fata होता है | 

मूलचैतन्यधारा केक्लॉमा की इछाशरित का ही रूप है ।वह गतिमान, 
Safa और स्थितिमात है । गति स्थिति के खन्द से ही रूप की सष्टि होती है । 
गति चित्तत्व तथा स्थिति अचित्‌ तत्व हे | चिद्रूपा गति गरगर अचिठ्ठूपा स्थिति से 
रोकी जती है । चैतम्यधारा गरम्गर जड में स्थित आकर्षण शशित से नीचे की और 
खीँची जाती & | वह वलित तथा रुपायित होती है । जो कुष्ठ विश्व germs में 


q= "PI देवस्य काव्यं न परमार न जीयति" a 
२- हेवानामिदमामनम्ति मनयः wad तु TTT । a nee 
३- स्तीपुसौ आत्मभागौ ते भिन्नभूर्तेः सिसृष्षया |S 


( २७६ ) 


=a मे 
घटित हो रहा हे. वह पिण्ड में भी घट रहा हे अन्त मात इतना है कि विव 


genus ar केवल यामा की मूल सिसुक्षा बलवती हे तथा पिण्ड पे! वह अचित्‌ तत्व 
से मायाजन्य कॅयुको' या कोशो से आवृत्त हे. | विव gee मो इच्छाशक्ति और 


faata मे जितना साम्य है , उतना पाड मेः नहीं है | भिन्न-भिन्न vert? में! इस 
वेषम्य की मात्रा भी भिन्न-भिन है । कदाचित्‌ sorta अधिक जाग्रत है 
अत्यधिक सुप्त और जीवों की तलना में वह मनुष्य शे 
भी जो सत्वगुणी है उसमे अधिक तीव्र तथा अवो 


अन्यत्र 
अधिक जाग्रत हे , मनुष्यो मे 


अत्प | वततः गणीभतज्ञनशक्ति 
की संज्ञा सत्व है , इच्छाशकित रजस्‌ का प्रतिनिधित्व करता है तथा क्रियाशकित का ही 


नाम तमस्‌ है | अतः जहां सव हे , वहां awa का प्राबल्य हे जहाँ रजस्‌ है 


वहाँ इच्छाशषिंत कायं करती है तथा जहां क्रियाशक्तित बलवती है वहाँ जडता है तमस्‌ है । 
जडता अधः की ओर छीँचता है । इस प्रकार सत्व , रज तथा तम इन तीनों गुणों 
का स्वभाव भिन्न-भिन्न हे , साँख्यकारिका में! भी इस प्रकार के विचार प्राप्त है । 
सांख्यसम्मत प्रकृति - fea के मूलभूत कारण में भी ये तीनों गुण कियमान हैं जिसका 
विशद विवेचन अन्यत्र प्राप्त है | 


प्रकृति को अप्रत्यक्ष का हेतु 


साँख्यदाईीनिको ने व्रिगणातिमका प्रकृति के अप्रत्यक्ष का का रण सूझ्मता 
am G 
बताया è | सक्छ होने के कारण ही प्रकृति का प्रतयक्ष नहीँ होता , ग्योकि कायो 


es ad 
Taa ee es लिन गन कळा लग सम मान e लाने पाम ली 


१- सत्वं लघ प्रकाशकमिष्टम mes चलंच रजेः | 


वृत्ति 
गुरुवरणकमेव तमः प्रदीपवब्वार्षतो वृ सां० बा० १३ 


( २७७ ) 


इवारा उसकी अवगति होती हैः । कार्य महत्त्व प्रभृति हैः , जो फति समान भी 


है तथा उससो विलक्षण भी ।' अतः किसी NT का प्रतयक्ष होना या कारणरप मेः 


| 
| प्रत्यक्ष रत्ना » अत्‌ या असत्‌ का निर्णयक नहीं हो सता क्योकि अनेक कारणों' 
| से सत्तावान्‌ पदार्थ दृष्ठित नहीँ होते. | अत; सिध है कि सूक्ष्मता का प्रत्यक्ष न 

| होने पर भी काय से प्रकृति रूप कारण की रता का अनुमान किया जता है | महा- 
कवि कालिदास भी उसी सूकम प्रवृति को aah रायो? छारा अनुमेय स्वीकार करते 

| है । गीता मे भी प्रकृति पुरुष की सता हो अनादि खीकार करने का उपदेश कण 
| ने अर्जुन को दिया है । व्यासजी ने भी पूकुति के स्वरुप का निर्देश स्पष्ट रप 
| में किया है | 


। प्रकृति का प्रयोजन 


१- सौक्ष्यात्तदनुपलग्धिनप्मावात्‌ कार्यतल्तदुपक्तधे 
महदादि तत्व कार्य प्रमृति god विरुपं च ॥ सां० का० ८ 


२- अतिदुरात्‌ सामीप्यात्‌ इिम्र्यचातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 
सौक्ष्याद्‌ व्यवधानात्‌ अभिभवात्‌ समानामिहाराष्व ॥ पा० का० ४ 


३- बद्धोरि वाण्फतमु दाहरन्ति -- रघु० ११-६० 


४- प्रकृतिं परुषं चैव किवयनादी उभावपि | 
विकाराशच गणारँचब विदिध प्रनृतिसभवात्‌ | गीता १३- 


५- "निः सर्तासत्तं निः सदसन्निरसक्फतमलिंग प्रधानम 
a- "पुरुषार्थ एव हेतुर्न केनचित्‌ कार्यते करण 


Tie ails ३१ 


(२७८) 


कालिदासं भी प्रकृति के प्रयोजन का उल्लेख सष्टत; क है! | परुष के पूर्वकृत 
कमो. के भोग तथा योगान्तर तत्वज्ञान झारा परुष + 


Po, अपवर्ग की fet के लिए 
gata अपेक्षित । इस गणक्षोभ बे 78 
प्र भक लिए पुरुष-प्रकृति का संयोग आवश्यक है प्रुष 


के भोगापवर्ग के हिए ही प्रद्ृृति अपने कार्य का सजन करती है जिसको कवि ने भी 
केतित किया है और जिस पुरुष को अपने विषय दई से sy किया हे उसे ही 
विवेकज्ञान से मुक्ति प्रदान करती हैः ।? 

अन्ततः यही कहा जा सकता है कि प्रकृति बी सत्ता उतनी नहीं 
जितनी शक्ति है | हम प्रकृति तथा उसके गुणों का यथार्थ स्रभाव ज्ञात नहीं कर सकते 


क्योंकि हमारा ज्ञान वस्तुजगत्‌ तक ही सीमित हे | 


गुणवाद 

समस्त हिन्दू दर्शन "व्रैगुण्य' we से सुपरिचित है सभी सदवृत्तियो 
प्रवुत्तियोः , अनुभतियो' , वासनाओं तथा कामनाओ का साहचर्य मानव जीवन और 
समस्त प्रकार के कर्म-- इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न माने “गये है । कविकुलश्रेष्ठ 
कालिदास अपनी प्रथम नाटक रचना "मातकिकार्ग्निमित्रम" के प्रारम्भ मो अपनी क्षमति 


प्रदान करते हैः । २ "व्रेगुण्य" we इवारा गुणत्रय ही झैँगत है a तिखित गुणत्रय 


सत्व (प्रकाश) राजस्‌ (कर्म ) तथा तमस (मी ) तीनों का उत्तेख कवि ने सर 


<< 
Tae we wen ee wn we लगे माना कमा गन e S r e 


१- त्वामानम्ति प्रकृति परुषार्थप्रवर्तिनीम " गुमार० २-१३ 
२- इतरोः दहने खरकर्मणां ववृते ज्ञानमयेन वना । २९३० Re 
३- तैगण्यो-द्भवं सर्वतोक्चरितम्‌ | मालविका १-४ 


NST 


(_२७९ ) 


किया है ।' 


रण प्रह तिगत व्यापार के तीन प्रकार at | त्रिविंशति त्वान्तर तत्वों 


के रूण मे परिणत होने वाली सांख्य की यह प्रकाति 


अनादि , अनन्त तथा अविनाशी है 


क्योंकि इसमे सत्व , रजस्‌ तथा समस्‌ तीन गुण हैं , यतः ्रिगुणारिमिका कही गई 


गणद्रय जय 
è | प्रकृतिस्थ गुणव्रय पर ही रघु ने विजय प्राप्त बी थी तथा सुका-मृत्तिका को 


समान भाव से देखने ला इत्याकारक विचार कवि ने अपने प्रौढतम ग्रन्थ "रघुवंशम्‌ 


के अष्टम्‌ सर्ग में प्रस्तुत किया है ? ये तीनों गुण प्रकृति के धर्म या स्वभाव नहीं , 
इनके स्वरुप ही है" अर्थात्‌ Waa या ऊत सत्व , राजस्‌ एवं तमोगुण का आग्वार 
नहीँ प्रत्युत तादात्मक है जो सांब्यसूत्र' तथा योगभाष्य की deat से स्पष्ट है । 
ये गुण तथा तन्निष्ठ धर्म महत्‌ , अहंकार , तमात इत्यादि प्रकृति के कार्यों मे! भी 
सन्निहित हो जातेः हैं क्योंकि यह सिधान्त हे | इससे यह सिंध है कि सांख्य के तीन | 
गुण न्याय के चतुर्विश गुणों की भाँति क्रयाभ्रित धर्मरूप नहीँ प्रयुत क्र्यर्‌प ही है । 
इतना अवश्य है कि प्रलयकाल मे सदुश परिणाम होता है तथा dfaa में विरुप 
परिणाम । प्रकृति के उद्देश्य में गौण रूप से सहायक होने के कारण गुणीभूत है 


अतः उन्हें गुण कहा गया है । "कुमारसभवम्‌" के facta सर्ग मे ब्रह्मा बी विशत 


Y 
१- नमखिमर्तये m pase: बेवतामने । $° ˆ न 
२- रघुप्यजयदगणत्रय प्रद्ृतिस्थं समलोष्ठकाँचनः । रघु० 27४1 


३- सत्वदीनामतब्धमत्वै तठ्रणत्वात्‌ । मां? बू० 


४- एतेः गुणा: प॒धानशब्दवाष्या भवित '। यो० भा० 
५- "कारणगुणा हि कार्यगुणानारभन्ते " 


( २८० ) 


सतति प्राप्त è वहाँ देवतागा का कथन है -_ "दे झवर | लिवरचना के qa 


उत्पन्न करके SET, विशि तथा चन्द्रमोलि संज्ञालिशिष्ट तीन रूपो' को धारण कर नेवाले 


ह्मा) a & ११ e 
आपका (ब्र नमन करता हू ' | यहाँ सर्जन पालन तथा संहरण-- सुत्व , राजस्‌ 


तथा तमसः गुणयुर्षत त्रिगुणापिमका प्रकृति के कार्य होने के कारण कार्यभेद से एक त्री 
परतत्व की ब्रह्मा , विष्णु तथा महेश ये तीन प्रतीक मर्तियां हे! । 


"कु मारसःभवम्‌" के Recta सर्ग में! ही ठेवतायो? nT शिव से 


सेनापति की प्रार्थना की गई है?, इसके पष्टममि मे! भी सांख्यसमत व्षिय-गणत्रय ही 


निहित है । सात्विक इन्द्रियाँ अपनी पराजय के क्षण मे' शिव से सेनापति की प्रार्थना 


करती है | देकप्रार्थना पर ही व्रवित होकर शिव मदन दहन करते. ठैर तथा पार्वती 
से विवाह कर षडानन कुमार के सृष्कित्ता बनते है: | कुमार का जम्म शिव के 
खन्दित तेज से होता हे | यह तेज पार्वती रुपी सुषुम्णा में निश्चित होकर gra: 
षट्चढ़ो के दवारा पुष्ट और ललित होता हुया कद को जन्म . देता है । कतिश्रेष्ठ 
कालिदास ने "मेघदूतम्‌" मेः wa के जम्म का संगेत रहस्यसूत्र रूण में लिख दिया 
है । ४ मेघ को यक्ष का आदेश है कि वहाँ देवगिरि पर गस करने वाले कुमार को 


१- कमार० २-४ 
२- कुमार० २-४१ ee 
३- तथा समक्ष दहता मनोभवं पिनाकिन । भग्नमनोरथा सती । केमार० ४-३ 
$= तत खन्दै नियतठसतिं पुष्पमेघीक ताम 

पुष्पासारैः स्नपयतु भवाश्योमगंगावताठ्र । 

रब्षाहेतोर्नदशशिध्वता वासवीनाँ EA , 0090 ४७ 
यावित्यादित्यं हतवहमुखे संभृतं da तेजः ॥ पू? © ; 


BC र्ट M 


a e 


अपना अभ पुष्णाप्मक र्‌ प बनाकर आकाशगंगा से सिचिंत पुष्पवृष्टि सेः सान 
करान 


देवसेना की रक्षा के हेतु पावक के मुख मेः (च सूर्य सो भी अधिक प्रभावशाली 
अधिक प्रभावश 

"द बी परिभाषा है | हतवह अथात्‌ अग्नि 

नामक सुषुग्णा के मुख मेः सर्य से भी 


शिव का तेज ही कुमार है यही | 


ator में खन्द की पत्नी का नाम देवसेना है । जरयो! की 


| 

| 

अधिक प्रकाशित शिव का तेज ही wea है | । 
| 

सात्त्विक तथा तामसिक | 


Raar wea देगसर संग्राम - =e भि छ 
बृत्तियो का see ही देवासुर संग्राम है । जब सतोगुणी इन्द्रियां काम से हारने 


लगती है उस बेला में समाधिस्थ खि से सेनापति की प्रार्थना करती हे , देवो' ने भी | 
गा | 


यही कहा था । उस असुर को , परास्त करने के लिए शिव ने मदन को मज | 
किया तदुपरान्त उमा की तपस्या से सुषुग्णा नाडी इवारा योग बी साधना ते शिव-शिवा | 
का परिणय हय़ा -- दाश्चनिक afte से व्यक्ति की चिदात्मा शक्त जो अधोमडी | 
वह अन्तु खी होकर सहप्रार ca मे स्थित पर बिन्दु शिव से संयुक्त हो जाती हैफिर | 
विषयोः से उसे कोई भय नहीं रहता , जो इन्द्रियां अन्य को मध देती है / वे ही | 
प्रमथो के र्‌प में शिव के पार्षद होकर रहती हैं । कालिदास यहां सांख्य वियार-धारा | 
को छोड़कर योगदर्शन के क्षेत्र. में प्रविष्ट हो गए हैं faa साँख्य-योग का ऐक्य | 
महाभारत एवं पुराण के साक्ष्य पर नितरां नि्व्यू है । गीता अष्टतः ही कहती | 
है कि दोनों को भिन्न समभने वाले antea हैं |. | 
इसी प्रकार सतोगण तथा रजोगुण का wre अयत्र भी प्राप्त होता | 

| 

| 

| 


है । क्रोधित परशराम जिन्होंने पिता बी आज्ञा पर उपनी माता का शिरव्छेदन बर दिया 


~ = 
TESS wenn oe ne मन लाने यात न 


1० Yo मे० ४७ 
२- तदिच्छामो fast get सेनान्यं तस्य शान्तये | कु मार० ९-५१ 


_२- साँख्ययोगौ yasr: प्रवदन्ति न afea: । गी० ५-४ | 


२८२ 


या तथा Stare गार क्षत्रियो का नाश किया था , रा] SRI शिवधनष भग्न करने पर 
"रचुवँशम्‌" मे अवती हुए है । ग्रोधवशत्‌ यद्ध का आह्वान किया तथा सर्वप्रथम 
अघने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने कै चुनौती ली । पुरुषोत्तम राम मे पुर्व दिशा 
मे शर छोड़ दिया जिससे परशुराम के रुकी का मार्ग सर्वदा के लिए अठरदूध हे 
गया | परशुराम ने इस कुड को हर्षरप ही माना तथा SRT कथन इस प्रकार था -- 
"इस वड इवारा मै अनुतृहीत हुआ क्योंकि मेरी सवोत्तम उपलब्धि यह हाई कि 
क्षतिय माता से प्राप्त रजोगुण का शमन हुआ तथा पिता का सतोगुण प्राप्त हया À 
तामस गुण क स्पष्ट उल्लेख "मालविकारिनिभित्रम्‌" के नान्दी श्लोक मे! पठित है ? 
कविचक्रचूडामणि कालिदास तमोगुण का Mera बहतायत से करते है । नृपेश दशरथ के 
असाधारण गुणों की प्रशंसा सुनकर विष्णु ने राम रूप में! जन्म लेकर अपनी कामना पूर्ण | 
बी । सर्वगुणसम्पन्न , सौनदर्ययुक्त पुरुषोत्तम राम के जम्मावसर के मांगलिक वेला 
मे! कविकुलगुरु की वाणी इस रूप में प्रगट होती है "लिस प्रकार पर्वत की विभिन्न 
औषधियों मे! अन्धकार को अप्रहत करने योग्य ज्योति प्राप्त होती है. उसी प्रकार 
महाधिप दशरथ की उग्रमहिणी कौसत्या ने तमोगुण को दूर करनेवाले पुत्र को 
जन्म दिया " जिसे वशिष्ठजी ने मनोहर वपु देखकर किव का मंगलतम नाम "राम" 
` कह कर पुकारा | 


I= रघु० ११-९० z 6 
२- सम्मार्गालोकनाय व्यपनयतु स वस्तामर्सी वुत्तिमीश oe १-१ 
७०. प्रढलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि ae ¬ > 

पुत्रं तमोपहं लेभी ad ज्योतिरिवौषिधिः रपु? 


न तमोगुण far प्रसंगतः कवि बहधा 


> त व्याध्यायित करते हैः , उसके 
स्वभाव का उल्लेख सांख्यकारिका मे! इस प्रकार मिलता है "गरुवर : 


तमोगुण दुःख का प्रतिनिधित्व करता हे 


येही कारण है कि श्री राम को" तमोगण 


| 

| 

एकमेव तमः" | | 

दूर करने वाला रूप ही कविश्रेष्ठ के 
1 


अभीष्ट है | दुःख सनातन है तथा सांड्यदईना-| 
नुसार प्रत्येक अनुभव दु; खमय है | अतः प्रत्येक वसत 


| 
l 
| 
| 
| अथवा अनुभव में तमोगुण | 
सम्निहित है । सुख प्राप्ति के लिए किए गए 
| 
| 
| 


प्रफन भी दुःखदायी है । sae कारण 


ही बुद्ध का तेज मन्द हो जाता है तथा मूर्खता या अनार की उत्पत्ति होती है 


यही भौतिकता का उत्पात्क है । गुणत्रय मो तमस्‌ गण का विशेषतः 


प्रसंग ने पभ्रे ष्ठ 


जय वर्णः मेः a- 
; महारथी दशरथ के विजय वणन मे प्राप्त हे | भूषति दशरथ ने गाहुडल से समस्त 


दिशाओं से सम्पदा प्राप्त की थी जिसमे कात्र. भी तामसिक भाव समाविष्ट न था । २ 


| \ 
| | 

Eo 
| | 

Pi 

E 
| | 

| 

|! 

| 


र गुणत्रय के feta मे डा० सुरेन्द्रदास गुप्त का कथन इस प्रकार है रै 


| 
। 
| 
| 
| 
|| 
| 
| 
| 


१- साँ० का० १३ 
२- कनकयूपसमृष्छयश्ञोभिनो वितमसा तमसासरयू तटाः | रघु० ९-२० 


शक which agree in certain 
er o substances 
An infinite number of subtl A 


characteristics at self shining on EY are celled rajo 
gunas and those which behsve 95 units of activity E B 
gunas and those which behave 88 factors of obstruction mass or 1८९८ 


are called the Tamo gunas.” 


जाकर उनकी स्तुति करते हेः । उसी सन्द मेः विणुः का उन देवतायो' के" प्रत कथन 
इस प्रकार है "हे देवतायो' । जिस प्रकार faa के जीवो' के सत्व एवं रजोगुण को 
उनका तमोगुण पराभूत कर देता हे १ उसी प्रकार ame तेज , ब्ल, ar 
प्रभृति- गुणों को रावण ने पराभूत कर दिया हे. ११ 

इन संन्दर्भो के अतिरिक्त जिन स्थानों! पर गुणव्रय ? 


| पद का 
प्रयोग कवि करते है वहां त्रय द्वारा सत्व , रज के 


साथ ही तमोगुण wa: स्मरणीय 


॥ है । साँख्यकारिका मे' उत्लिखित प्रवृति जे सामान्य अचेतन , प्रसवर्ध आदि faror 


से युत है उसमें तीन गुण है , यक्यपि वह अचल तथा wd वपरिग्तनशील है : 


| 

| 

| 

| 

| 

| 
| 7 क्ति भिन्न-भिन्न अवस्थाओ में तीन रूप अर्थात्‌ तीन गुण धारण कर act हैः | 
| इस Ua को "उपमाकालिदासस्य" संज्ञा से उलंकृत कालिदास याकाश से ft जल वी 

| उपमा से विभूषित करते है "जिस प्रकार खबर से गिरा जल मूलतः एक होते हुए 

| भी विभिन्न स्थलों को प्राप्त कर भिन्न-भिन्न खाद ग्रहण करता हे । उसी प्रकार विष्णु 
| मी ज़िकारों से अपरामृष्ट होते ह भी सत्व , राजस्‌ एवं तमस्‌ -- इन तीनों 
गुणो को लेकर अनेक रूण धारण कर लेते हैं ।" यहां प्रसंग afa विष्णु स्तुति का | 
है अतः विष्णु मेः ही तीनों गुणों की कल्पना की गई है कित शब्द प्रयोग एवं विचार | 


खते हैः 3 
पूर्णतया साँख्यस्भत है तथा उन विवारों से साम्यता रखते है । 


O ३- प्रावा afafa रजोविमुश्तः समानुते में RTE । 


गणों का स्वभाव 


Sooo 


गुणों की प्रकृति के विषय मेः क की वाणी प्रायः मक है , अतः 
संभवतः वे सांख्य सम्मत दृष्कोण को ही स्वीकार करते हैः 
गुणों के स्वभाव के Feu मेः कहा गया हैः |! 


| सांख्यकारिका मो इन 


सत्व गुण लघु प्रकाशक तथा आनन्दखर्‌-प हैः । ज्ञान में! विषय प्रकाशः | 
त्व , इन्द्रिय मेः विषय ग्राध्यता प्रभुति सत्व गुण के कारण है । मन , sa, तेज 
का प्रकाश, दर्फा की प्रतिबिम्बित wa आदि इसके कार्य हैः | तघुत्व तथा अत्पभार के 
कारण ही अग्नि की ज्ठाला ऊर्ध्वगमन बरती है । "इसी गार्दपत्य तथा आहवनीय affect 
मेर डाली गई हवन सामग्री की सुरभि से yaga am मुनि के आश्रम से उठकर 
याकाश में पुष्पक विमान पर आरूढ पुरुषोत्तम राम की आत्मा को आनन्दित कर रहा 
था " इस श्लोक द्वारा कवि ने सत्वगुण का सूक्ष संकेत दिया है रि इसी प्रकार सभी 
प्रकार के आनन्द, हर्ष , संतोष , gia एवं उल्लास सत्वगुण के कारण है । यह 
बद्धिप्रधान जीवो मे' पाया जाता है , इस तात्पर्य को कवि ने अभ्यत्र लकाया हैः 
जहां तारकासुर के आक्रमण से आतौकित देवतागण ब्रह्मा के समुख सेनापति की इच्छा 
करते हैः | gen उस स्थिति मे! कहते है! ... ... ... «« "मेरा डार्य मात्र 
ate का सुजन (सत्त्वगुण) है उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व (रजोगुण ) आप अर्थात्‌ 


१- सत्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्ठभर्क चलंचरतः | 


गुरु वरणकमेव तमः gansi वत्ति | सा० का० १३ 


रघु० १३-४७ 


`s १ 
देवताया ae | इसके अतिरिक्त गणार्मिङ प्रकृति के क imc तः [रण काय 
-वतां त्रि T ST प्रकृति य ह [र्‌ j- 


भेद से एक ही परतत्व बी तीन प्रतीक मूर्तियां sfa ने वर्णित की हैः उ 


aa [ सके मूल में भी 
इन तीनों गुणो की प्रकृति के प्रति ही संकेत 


इंगित है |१ 


राजस. गुण उपष्ठभक अथवा उत्तेजक कहा गया हे । सत्व एवं तम 


खयं ya fasta न होने के कारण अपने प्रकाशन एवं नियमन प्रभुति कायो के 


नेः © 
उत्पादन में असमथ होने के कारण राजस्‌ द्वारा उत्तेजित किए जाने पर उपने कार्य 
में प्रवृत्तिशील होते हैं [इसी गुण के कारा वायु चलती है तथा इन्द्रिय विषय के 
प्रति उन्मुख होते हैं । राजस्‌ गुण का ue: संकेत कालिदास बी रैयनाओं मे 


“पाप्त नहीं होता कित सत्व गुण के साथ-साथ रजोगुण का स्पष्ट उत्लेख एक स्थल पर 


प्राप्त होता है अन्यत्र गुणत्रय caret राजस भी अन्तर्हित हो" जाता हे , इस ठिचार= 
धारा को अनुचित नहीँ समझा जाल्लकता है । 

अन्यत्र कविकुलगुरु की तूलिका नवीनतम एवं नूतन रंगों से ब्रह्मा 
की स्तुति चित्रित करती है , वहां ब्रह्मा का कथन है कि सर्जन मेरा काये हैः पालन 
अर्थात्‌ रक्षा ढेवताओं का ।४ सांख्यसमत राजस का कार्य भी यही है | यदि "पावन" न 
हो तो” सुजन एवं संहरण मात्र से सृष्टि का विकास असभव हो जाए कर 


१- मथि सृष्टि लोकानां रक्षा युष्मासववस्थिता | TAK २-२८ 

२- तिसुभिल्वमवस्थाभिमीहमानमु वीरयन्‌ , 
प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः ॥ FARO २-१ 

३- रघु० ११-९०, ९१ 

४3 कमार० २-६ 

४- कुमार० २-९१ 


z ME, 0050.) 


तमोगण का प्रस 
1 प्रसंग WT पर प्राप्त है जिसका वणन किया जा 


aT 
चका है अतः यहां पुनः उल्लेख पिष्ठपेषण ही होगा | तमोगण गरु 
होता है | यह सत्व-गण के विपरीत प्रकाश का आवरक 


वह सत्व अर्थात्‌ प्रकाश तथा राजस्‌ अर्थात्‌ क्रिया पर 


तथा अवरोधक 
तथा रजोगुण का अवरोधक हे | 


अधिकार प्राप्त करता है अतः वह 
अवश्य ही अन्धकार या मूता का उत्पादक हे | कवि भी इस तथ्य को संकेतित करते 


हुए विष्णु के मुख से जडता , निष्कियता तथा shud तेज बी मन्दता का परिचायक 
तमोगुण RT जीवो के सतोगुण और रजोगुण क्षे पराभत करने की डात कहवायी 
है । राम के जन्मावसर पर उन्हें तमोगुण को दूर करनेवाला बतलाया गया है । 

तारकासुर संग्राम कौ अर्थ ही तमस्‌ गुण इरा सत्व-गुण पर अधिकारप्राप्त हे । फल- 


स्वरुप सेनापति की याचना की गई है ।* नृपेश दशरथ ने जिस विभा को एकत्रित 


धन वैभव का संचय किया था , ऐसी कवि की कल्पना है ॥ शिवस्तुति में भी तामसिक 
| बुद्धि को मिटाने की कामना उसने की गई है । 


परस्पर भिन्नस्वरुपाप्मक होते हए भी गणों का पारसरिक संबन्ध 


| 
| | “र 
| र किया था उसमे तामसिक गुण न ही था अर्थत उन्होंने क्रिया(शक्ित) के आधार पर ही 
| 
| 
| 
| 
| 


१- अंगिनाँ तघसैवोभौ- गणौ प्रथममध्यमौ । रघु० १०-३८ 
२- रघु० १०-६६ 9. 

३- कमार० २-४१ 

४-.. , , .. .. वितमसा तमसासरयूतटाः । रधु० S 
५- गालविका० १-१ 


१० 


प हकक करत 


१ कक क a ५५७ 0002) न \ 


se ars 


RTT 


इनमें से न कोई गुण अकेला रह सता है और म. गण acs 
ने हि अमय ग सहयोग के 
भाव मे काय सम्पादित कर सकता हे" | SRE ने यणोः 
St सह्योग्म 


er 
F काथ सम्मावित कर -सकता हैः | 


SRE ने गुणों बी उपमा प्रदीप से करते हए 
उनके आपसी FSU का सुन्दर उदाहरण प्रस्तत किया है | 


जिस प्रकार अग्नि , बत्ती 
और तेल पर्पर विरोधी हैः कितु उसके साथ मिलकर वर्तिका और तेल के eet | 


के रूप या आकार को प्रकाशित करने त कार्य ah हैः 


एवं तामस्‌ पर पर विरोधी होने पर भी मिलकर ही 


, उसी फरार संव , राजस 

अपना कार्य सम्पादित करते है 
गुणो को स्वरूप कार्य (प्रयोजन) एवं क्रिया के प्रकार-- सतव, 

रजस्‌ तमस्‌ यै गुणद्रय सुख दुःख तथा मोहात्मक हे तथा सर 


दुःख एवं मोह एक 
दूसरे” के अभाव नहीं प्रत्युत भावरूप हें ॥ इन ge दः छ तथा मोह की भावरुपता 


t 


अहं सुखी अहं दुः WEER अनुभव से ही सि है । कवि की रचनाओं' 
दुःख , सुख एवं मोह तीनो का यथोचित गान प्राप्त है । येतीनो' गुण फ्राशन , संचाः 


बन एवं नियंत्रण को लिए है , पक्षान्तर में सृजन , पालन एवं संहरण बी ध्वनि हे । 


अभिभावक अर्थात्‌ ये सत्वादि गुण उपपर्दय-उपपर्क भाव से रहते हैः ।' 


सत्त्व , राजस्‌ एवं तमस्‌ को” अभिभूत कर अपनी शान्तवृत्ति को प्राप्तकरता है , इसी 
Q 


१- सत्वं लघ प्रकाशकमिष्टमपष्ठभर् चलंचरजः । 
गरु वरणकमेव aa: प्रदीपवन्वार्थतो वृत्ति: ॥ सा० का० १३ 

२- प्रीत्यप्रीतिविषादात्मिकाः प्रकाशप्रतृ त्तिनियमाथा 

न्योन्याभिवाश्रयजननमिथुनवृत्त्तझच गुणाः ॥ भा? की० १२ 


(२८२ ) 


तथा तमस सत्व एवं राजस्‌ को अभिपृत करके अपनी 


को प्राप्त करता है कविश्रेष्ठ कालिदास इनमेः से 
एवं रजोगुण के अभिभूत होने का 


are या विषाद की ब स्ति 
अँतिम अर्थात्‌ तमोगण ब्वारा सतोगण 


सतीव अष्ट संकेत रघुवंश मे विश वारा कथित 
श्लोकार्थ से करते BT | उन्होभे mga बे 


ROR काय का एकमात्र यही घन अत्यन्त 
gard एवं सारगर्भित wel मेः किया है ॥ 


| 
| 


कालिदास ने प्रमृति ढी रमणीयता का मोहक वर्णन किया हे किमत 


उनका मख्य कार्य विषय मानव सौम्दये हे । वे नह से शिख तक सलफो हाए मार्जित 


करने का प्रयास करता है 
वे समस्त अच्छे नहीं होते क्योंकि वह पूर्णतः समाहित चित से उनका निर्माण नहीं 


रुचि के कलाकार हैं । मनुष्य जिन ललित Tut ढी रचना 


करता । पूर्ण समाधि के बिना सुन्दर बी रचना नहीं हो सकती । पूर्ण समाधि बी 


अवस्था मो ही चित्त स्वस्थ रहता है । सत्वस्थ चित्त ही aha सुन्दर रूप की रचना 
कर सकता है । रचयिता मेः पूर्ण समाहित होने की क्षमता के अभाव मे! रचना कमजोर 
हो जाती है । जो ऐसा मानता है वह खयं रचयिता की स्थिति मे आने यर कत्सित 
और वीभत्स की रचना कैसे कर सकता है ? राजा अम्निमित ने सर्वप्रथम मालविका का 
चित देख था , उस समय उसके मन में आशंका थी कि चित्रकार ने अधिक कान्तिचित्रित 


न कर दी at किन्त जड उसने साक्षात्‌ मालविका को देखा तो वह अधिक बान्तिमती 
feet । तड नुप ने विचार क्रिया जि लिस चित्रकार ने यह चित्र बनाया था , उसकी | 
समाधि शिथिल हो गई थी , -किंसी कारणवश वह स्वस्थ नहीँ रह सका , कदाचित । 


; १-रघु० qo -3 


तमोगुण के भोको से उसे Ure fas 


ही न दिया हो ॥' बालिदास उत्तम रचना के 
लिए समाधिस्थ चित्त को ब्हमान हेते हे! 


aX (९) wy 
» fata में कोई सन्हेह नहीँ है | मेचदत 


के एक ही प्रसंग में चित्रकला के सात्विक और राजसिक भाव का ata क मनीय चित्र 
[अ कः ' 


प्रस्तुत किया है । यक्ष विरहावस्या मे! 
चित बनाने की स्थिति मे? उसका चित्त पूर्ण स्वस्थ रहता हे कित चित्र Cen वह 
| राजस भाव का शिकार हो जाता है , उसके नेत्रो से 
E हेत 


अपनी प्राय कुपिता प्रिया का fag बनाता हे । 


अविरत अश्रुधारा बहने लगती 


ja मे 
| कलाकार के रूप में यक्ष सत्वस्थ रहता है । ger के र मे! राजस 


भाव में । अस्तु । रजोगुण और तमोगुण से अभिभत कित से pea सकमार 


सौ*दर्य नहीं निकल सकता , यह कालिदास का निश्चित मत है * 


गुणों के स्वरुप एवं विरुप परिणाम 


| 
| 
| 
| 
| 


q- चित्रगतायामथ्यां कान्तिविसँवादि मे हुव्यम्‌ | 
सप्रति शिथिलसमाथि मन्ये येनयमालिखिता ॥  मालविकाण २-२ 
२-त्गमालिख्य प्रायकापितो धातुरागैः शिलायाम्‌ , 
आत्मानं ते चरणपतितं यावक्छामि कर्तृम्‌ | 
अस्तैसावनमुहरुपचितै ढष्टिरालुप्यते मे , मै 
झूरस्तस्मिन्नाप न सहते संगम नौ विधाता ॥ ३०० a २३ 
३- न प्रभातरलं ज्योतिरुदेति वसुधातलात्‌ । यम? pa 


में , राजस- Y 
प्रकार सत्व सत्व म, राजस्‌-राजस्‌ मे! तथा TAL तम में! परिणत होः जाता. हे | 
प्रथक-पृथक्‌ रहने के कारण इस अवस्था मै गण कोई काय नहीं कर सकते । afte 


पूव यही सम्यावस्था रहती है । rog जेः गुण afea रुप से एक ऐसे 


» जिसमे न रुपान्तर है न कोई विषय हे तथा 


१. रस तथा TNS धर्म हे. , इसी को साऱ्यात बहार 
है | महाकठि कालिदास इसी सवर पावस्था 


aga पिण्ड के रूप में रहते हे! 
न शब्द ,- स्म १ सप 


लिए लिछते है |! कवि का सतीत सप््या- 


वस्था रुप प्रह ति के प्रति है , उनकी वाणी शक नहीं वरन्‌ मखर होकर गेल उठी 


है --" हो भगवान | संसार की रचना के पूव एकरूप में! रहने वाले विशव रचना- 
काल मे' अथात्‌ विरुपावस्था मेः सव , रावस्‌ तथा तमस्‌ -- गुणों को उत्पन्न करके 
तीन रूप धारण करने वाले आपकी अर्चना करता ह* । यक्यपि यह प्रसँग get afa 
का है किन्तु कालिदास की प्रकृति Ra ही है । अतः गणत्रय उसी में! सन्निहित हैः 
वस्तुतः कवि की प्रकृति विव के Sofa एवं प्रलय करने में! किसी साधन की अपेक्षा 
नहीं वह tad स्वयं को उत्पन्न करता है तथा वार्यप्रमाप्ति मो खयं मे ही तीन हो 
जाता है ॥ इसी रूप में सरांख्यक्रमत गुणों के खर्‌पतथा विरुप परिणाम की व्याख्या 
समझी जा सकती है । fa जड पुरुष एवं प्रकृति का पारस्परिक संयोग होता है , 
तब इन त्रिविध गुणों at साम्यावस्या में! am उत्पन होता है , इसे ही गुणक्षोभ 
कहा गया है । फलतः प्रकृति में! भीषा आंदोलन प्रारम्भ होता है तथा इन्हीं गुणों 


AS प्रासुष्टे : केवलाप्मने कुमार० २-४ 


२- कुमार० २-४ 
३- FARO २-१० 


(२९२ 


के न्यूनाधिक्य के अनुपात के नानाविध विषयोः 

दास ने विरुपावस्था का उल्लेख भूयशः किया a १ 
यही गुणो का स्वर्‌ ण तथा विरुप परिणाम गणो! 

1 द्योतक है । साम्यावस्था मेः गणो का सर प होने पर विधमावश्या मेः विरुप 

परिणामवाला होना किंचिद्‌ आश्चर्य का विषय नहीं हे | यथा एक ही 


। जल अनेक | 
को प्राप्तकर अनेक प्रकार के राप धारण कर लेता है । उसी प्रकार प्र्येक गण प्रत्य- | 


क Soka होती हे | महाकवि कालि- | 
| 


काल मे' एकविध होने पर भी सृष्ठित मे! अंगागिभाव को प्राप्तकरने से विठिध परिणाः 
उत्पन्न करता है । इस प्रकार का पूण atau रखती हई कछ daai कवि दी अन्यतम 
कृति "रघुवंशम्‌" में प्राप्त हे जहां कणि दी सति का प्रसँग हे |२ इन दोनों क्रमशः 
कारिका एवं श्लोक मै शठ साम्यता नहीँ किमत भावात सायता का आश्चर्यजनक सामंजस्य 
प्रात होता हे । जिसे पढ़कर पाठक क्षणभर के लिए अभिभत होकर अनः्दविभोरर 


हो उठता है | 


गुणों का प्रयोजन 


"गणाः इति पराथाः" सत्त्वादि परुष के भोगापवर्ग के लिए होने 
के कारण ही गौण कहलाते है अर्थात परुष के पूर्वकृत कमो के भोगोश्मुछ होने 


१- ढदधेरिवाग्यकतमदाहरन्ति रपु० १३-५० he 

२- परिणामतः सलिलवत्‌ प्रतिप्रीताणाश्रयविशेषात्‌ ¬= क्षा? १० 
रसाग्तराण्येकर सं यथा feed पयो$नुते | e 

देशे-हेशे गुणेष्वेवमकस्थात्वमविद्निय थु 


( २९३) 


3 T| y 9 Ted [र्‌ ज्ञन 
पर उनके भोग एवं भोगान्तर तत्वझ्ञन छारा अपव 


es: इन उभय प्रयोजनो की सिद्धि 
का लिए गु मे क्षोभ उत्पम्न होता > 


» जिसे न्यूनाशिंय या गोण प्रधान भाव 


उत्पन होता है और उससे विविध प RUE दी इः 
ऊ विध परिणामोः वी सृष्टि होने लाती हे | कविश्रेष्ठ 


दास! ने "पुरुषार्थ र 
als z प्रवर्तनीम्‌ परति १ TSE गुणत्रय का प्रयोजन परूण को 


| 

| 

| 

| 

पुरुषार्थ के प्रति उन्मुख करना हे ऐसा वर्णन किया हे | अतः परुषा के के पर्वकत 
| 

| 


कर्मों के भोग तथा भोगान्तर तत्वज्ञन छारा पुरुष बे- थपी बी सिद्धि के लिए 


| प्रकृति तथा तदस्य गुणत्रय की सत्ता खतः fea है और उसका प्रयोजन परुष को 
1 ७ 
| qia के प्रति प्रेरित करता है । गुणो बी इन विशेषताये" के प्रति योगी अरविन्द का 
| 

|| कथन है इस प्रकार i 

| 

| =-= 


| पुरुष 
| 


सांख्यदर्शन के मूलभूत त्त्व दो है -- प्रमति एवं पुरुष । सांख्य 


का पुरुष आत्मा है तथा वह प्राणवान्‌ सजीव एवं संवेदनशील है । यदि साँख्य- दर्शन 


| 
| 
| 
| 


में पुरुष की योजना न होती तो gata एवं ead उद्भूत विषयों की कोई 


उपयोगिता नहीं रह जाती क्योंकि पुरुष के यमाव में विकास सम्भव नहीं । बठिकुलगुरु 


¢ oe oh 2 a 
कालिदास भी उस परुष पढ का प्रयोग कुशलतापूठक अनेक खल पर करते हैं । 


वस्तुतः कवि ने विव को चेतनावेतन दो विभागों में विभाजित जिया है , उन्ही 


१- कुमार० २-१३ 


re.” 
२= v Cee three essential modes of action of natu 


२९४ 


की दुसरी संज्ञा प्रद्धति-पुरुष है | घर ae थल 
TM पुरुष बी हं शित है तथा अचेतनाचेतन 


à मेषदुतम्‌" मे चष्टत 


के पत 
RO तक्रवप को स्वीकृति प्रदान करता 


ही प्रतिबिम्ब या प्रति ट 
का ही प्रति प्ठान हे | Toe खाडकाण्य 
"प्रक तिपुरुष" | प्रयोग ERT सांख्य 
èil 

सांख्यमतानुसार यादमा -- शरीर , इन्द्रिय 


श गन और ey से 
भिन्न है तथा सांसारिक विषय नहीँ है । मस्तिष्क , भायः 


-माडल अथवा अनुभव समूह 


को आप्मा समझना अनुचित है । आमा वह जुद्ध चेतन्य खरप है जो सर्वदा 


ज्ञाता के रूप में प्रकाशित होता है , किमत वह ज्ञान का विषय नहीं हो. सकता | 
यह चैतन्य का आधारभूत क्रय नहीं प्रत्युत सवतः चैतन्य रूण है | चैतन्य इसका 
गुण-नहीं वरन ख़घाव हैः | सांख्य वेदात्समत afar को यानम्दवर्‌प नहीं मानता | 
आनन्द और चैतन्य दो घिन्ननीमन वस्तुएं है! अतः उन्हें! एक ही पदार्थ का तत्व 
मानना उचित नहीँ । पुरुष अथवा आफैमा मात्र. क्रय है , जो कि प्रकृति की परिधि 
से परे" खयं शुद्ध चतन्य स्वरूप है । उनका शेनप्रकाश सर्वदा वर्तमान रहता है और 
स्थिर रहता है उसमे परिवर्तन नहीं होता । यामा में कोई क्रिया नहीं रहती वह 
निष्क्रिय तथा अविकारी है । स्वयंभू, नित्य और तर्वयापी सत्ता है जो समस्त व्थियो से 
amg एवं रागइवेष रहित है । विश्व मे' जितने कर्म या परिणाम हे अथवा जितने 


+ G a s मेः कहा 
सुख या दःख हैः वे समस्त प्रकृति तथा उसके विकारों के धम हे । dau मे कह 


| 


जा सकता हैः कि अनाश्रित्व , अलिंगत्व , निरयवत्व „ wrkra , aarp , वितेब्त्वि, 


4: ( २९५ ) 


अविषयत्व , असामान्यत्व , चेतन्त्व , aika , साक्षि/ 
मित्व , ma 


कैव्ल्य माध्यस्थ्य 
3 ? 
औदासीन्य , SA तथा अकत्तृत्व समस्त छः 


म पुरुष मो हे |१ 
वविकलगुरु कालिदास ने भी उस पुरुष पद 
कशलतापूर्वक प्रयोग कर 


को अनेक ख़लो पर 
अप 
ने सांख्यस्मत सम्यक्‌ ज्ञान के प्रस्तुत किया हे । गीतिकाव्योः 


के चड़ामणि मेघदत में R | 
। कवि कामर-पपरुष * को अलका के उस लोक मे: ले जाना 


चाहता है जहां काम को भसावशेष करने वाले शिव का साक्षात निवास 


कामदेव अपनी प्रत्यंचा चढाने का साहस नहीं करता | इसे बन में ही मेचदुत के 


| 
जानार | 
| 
| 


आध्याप्म शास्त्र का सार है ॥९ 


| 
1 
$ 


| प्रियतमा के वियोग मे व्यथित यक्ष wa दशकातर हो ही गया है 
उसे इस विषय की भी चिन्ता संतःत कर रही हेचि उसकी प्रिया बाम्ता भी उसके वियोग 


| मे कठिनता से जीवन धारण कर रही AST । aera: प्रेम Raada व्यापार & तथा 


Jig है तो संभवतः उसके प्रेम की ज्वाला निरन्तर आरोहणशील नहीं होगी | अतः कवि 


| 
| प्रेमी को यदि यह ज्ञान न हो कि उसका प्रिय भी उसके वियोग मे? उसके लिए व्यथित 
| 
| 
| ने दयिताजीवितालम्ब्न* प्रेरणा से ही यक्ष को अनुप्राणित किया है । स्नेहकातर यक्ष 

| 


Tea कसुमो से सर्वप्रथम मेघ की अर्थता करता है तथा AAMT उसका 


सुखावत करता है ।* भौतिक दृष्टि पे मेघ धूम ज्योति सलिल एवं मरुत्‌ का समवाय 


I= सा० का० १७, १९ , २० 

२-" जानामि त्वां प्रकृतिपरुषम्‌" पू० मे० 6 
१३- yo tro १४ 
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| 
| 
| 
| 
| 


( २९६ ) 
at और इसीलिये उसे ada काय सक 
az सन्देशवाहन का काय नहीं सौपा जा सकता 
3 


कारण यक्ष ah स्थिति की असँगति वा गेध नहीँ होता 
और वह मेघ से प्रार्थना करता है १ FNS कामात afa वेतनाचेतन पदार्थ! के 
समीप समान भाव से दीन बन जाता है |* 


faq अधीरता एवं 
gaet से अभिभूत होने के 


भौतिक दृष्टि से मेष मेः वह प्राणोष्मा नहीँ जो उत्त जड़ कोः सँवेदन- 


शील बना सके | किंत भौतिक सत्यो! से ही मनुष्य का जीवन परिचालित नहीँ होता । 


अथवा घटना हैं! जिनके सामीप्य मे! विज्ञान के 


कठोर संत्य हदय की आँच मे' पिघल कर एकदम नवीन कप nem कर लेते हैं । 


इस अवस्था में प्राकृत जगत्‌ के निचेतन पदार्थ प्राणवान्‌ उना जाते हे" 


काम एवं पप्य दो ऐसी शक्तियां 


तथा उनके साथ 
एक मौलिक समरसता का अनुभव करते हए मनुष्य उनसे मैत्रीभाव स्थापित कर लेता 


है । कालिदास ने चेतन-अचेतन की विभाजन रेखा मिटाने का श्रेय "काम" को लिया 
है | 

मेघदूत का प्रतिपाक्ष्य सृष्टि संचालन मे कामतत्व की प्रधानता है । 
यक्ष मेघ को इन्द्र का "कामर्‌प प्रधानपुरुष" ही मानता है , अतः वह अपनी कामातुर 
दशा मे उसके सम्मुख प्रार्थी बनकर गया है । मेघ की इस कामरुपता ने सम्पूर्ण चराचर 
सृष्टि मेः दवेतभाव का जनन कर दिया हे , सभी में एक प्रकार की उत्तेजना उपनून 
कर दी है । कालिदास ने मेघ को साधु , सौम्य , सुभग एवं यानुष्मार व्शिषणो' 


से सम्गोधित किया हे रे क्योंकि वह थूल और यूक्ष , दृश्य एवं age, Pta 


शिक्का. 711... > are 
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तथा ata १ संवेदनशील 
a | 


और भावुक समी पदायोर को एक समान आशीर्दचन देता 


महामह 
गैपाध्याय महिलिनाथ + प्रक तिपुरुषं कामरुपम्‌ का अर्श किया 
| करने में समर्थ प्रधान परुष | बिन्ति 
| द्वारा कवि का अभीष्ट अर्थ tre नहीं होता हे. मेघ स कामर्‌ 
समग्र: प्रकृति का पुरुष है sh प्रवण सुभग गजन सुनाकर vat! नवीन प्रसव का 


विधान करता है । मेघ ही प्रकृति के वथ्या'व dy को- निराकृत करने बी सामर्थ्य 


रखता है ; इसी कारण वह vata परुष तथा कामरूप हे | यक्ष को. चतरि 
दुत की आकयकता थी 


è -- इव्छानुसार रप धारण $ 
दस ण्याच्या 


-प हे कामे हे और 


ट्रय यत 
| श यतेः यक्ष ने खयं इन्द्र के कामरप पुरुष को अपने दौत्य- 
| कर्म के लिए चुन लिया । इन्द्र के पुरुष से बढ़कर Spaa अन्यत कहां समभव थी ? 
| Rada आवश्यकता जो यक्ष को" अपेक्षित थी वह थी चेतन सपन प्राणी । यहाँ मेघ at 
समस्त चराचर प्रकृति का पुरुष है | विकासो"मुखी प्रकृति खयं उसै चाहती है , दूर 
से ही मेघ का छद सुनकर उसे रोमांच हो आता है । मेघ उसके Gage दोष 
को मिटाकर उसे प्रजापति के क्रम की ae करता है । ana मेघ ही ऐसा 


सामर्थ्यवान्‌ पुरुष है । इस मेघ का सबन्ध इन्द्र से है , वह इन्द्र का पुरुष क्या , 
स्वयं इन्द्र रुप ही है | डा० अग्रवाल! ने अत्यन्त निपुणतापूर्वक इन्द्र मेघ तथा प्रजनन- 
शक्ति की एकरसता उपपन्न की है eR शतरतु है , तृ का अर्थ शीत या वीर्य है । 
अतएव इन्द्र अगणित अपरिमेय वीर्य अर्थात प्रजनन शत का पर्याय है । वेदों मो इन्द्र 
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F 
के वर्षण काय का विपुल वर्णन उपल्ध होता हे. | वृष 
तिंशत्‌ प्रयोग ऋग्वेद में! इन्द्र के रुप मै मितता हे | 
प्रयोगों मेर भी इन्द्र का साहचर्य हे 


तथा वृषभ wel का लगभग 
सोम के लिए किए गए शत 
| । जो पुरषो मेः वृष है वही feat मे! सोम 
|| शेष पिंशति प्रयोगो मे प्रायः रेतः सेचन तथा पुरुष के मनन कार्य का निदेश दिया 


|! । 
|| =) 
Eo । शतपथ , ताडय ए चाह ची 
|| गया है १ TS उठ कौषीतकि seat मे' इन्द्र को साक्षात्‌ वृष कहा 
| 


| | १ तपकर 
| E गया है । यथा नवमास तपकर मेघ अपनी सुखद गर्जना से पृथ्वी मे सर्वप्रथम 
| 


facts] LU रोमांच उत्पन्न करता है और तः वास्तविक वर्षण कर oh प्रसव के - 


लिए समर्थ बनाता है । चैतन्य मेघ के दन से परति का चैतन्य भी उमड़ पडा है । 


| 

q सभी का प्राणदाता मेघ है , चेतन मेघ ने कमपुरुष- बनकर AS जिन-जिन 
| पदाथो और सत्वो का of किया के सभी सुन्दर एवं दर्शनीय बन गए हेः | कामरूप 
| पुरुष के आगमन से vata पृथ्वी में क्या परिवर्तन होते है! , उसका काठ वर्णन 

fi कालिदास ने किया है । मेघरूप पुरुष पृथ्वी को गर्भाधान कराता हैः । सांब्यानुसार 
OO पुरुष-प्रकृति के संबोग से ही afte बी रचना होती हे । अवेद के प्रणसूक्‍्त मेः 
मेघ को पृथ्वी का इह्मेंधारी कहा है । 


मार्ग निर्दशन के प्रसंग मेः मातक्षेत्र , आप्नकूट के जड़ शरीर मो 


१- मयि इदं इन्द्र इन्द्रियम्‌ दधातु -- शतपथ ब्राह्मण १-८-१-४३ 


Ser मे बले श्रितः तैत्तिरीय ब्राक्षण ३-१०-८-८ 
इन्द्रियम्‌ वै वीर्यमिन्द्रः qaaa बाइ ३-८-१-१५ 

SR कौषीतकि ब्राह्मा २०-३ ' 
वृणा वा इन्द्र: ब ब्र i 
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बध ए चैतन्य का तथ 
जच इवार ग प्रवेज्ञीकरण तथा नचे. नामक पर्वत को उसका विश्राम स्थल बताया 
है जिसका हेतु पुरुष स्त्री मे व्याप्त Gay यौवन का 


: परिचय है | ) इन deat 
के पश्चात्‌ देवगिरि `, हिमालय एव केलस ७. . 
के पश्चात्‌ १ | केलास के साथ आध्यात्मिक संबन्ध का व्याख्याम 


देवगिरि Bre की वसति है | ५ यु = मे | 
| ee SF" झा पे कप पुरुष को आदेश है "वहाँ 
हि| पृष्याणा से पूजन करना । कारणरूप मै उसा कथन हे. __, जिस मधवा के तम 
| IFE a s 
| | प्रधान पुरुष हो उसी की रक्षा करने वाते सेनानी Sa है! | अतः उनकी पूजा मेः 


| i | आप्मसमर्णण करना तुम्हारे” लिए उभयलोक मे! परमो र्य सौभाग्य है "६ इसके फाचात्‌ 
| 
| 


कैलास का उति“य स्वीकार करना-- यह केलास उनी adhe का राश्मित यटुहास 


को भस कर लिया था , जिसके 


है जिसने [कसी काल मेः उसके (मेघ के ) apy 
| 

| लोक मे जाने का तुम पुनः उपक्रम कर रहे हो'। इस गर यह ae अभिमानी योद्धा 
। 
| 


wel की नहीं , प्रयुत ऋधातु ORT अपने ata ठेव sb भतन्प्र, होकर खिर पद 


की प्राप्ति को लिए प्रणाम करने चला है |) मेघ को वेद में सिन्धुयो का वृषभ कहा 


गया है । वारिधाराएं अहर्निश जिसके प्रताप से बहती हें उस रस का पोषक मेच ही 
हैः निर्विथ्या का उन्मादिनी बनकर आवर्तर्‌प नाभि को प्रगट कर चलना तथा बिहाग पात 


रूप कांचीदाम sh झंकारती हुई इठलाना , समस्त उसी कामर्‌प पुरुष के ऊपर निर्भर 


। 
| 
| 
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रहता है जिसने अचेतन Y चेतन का मन 


Shs दिया है | ये रान 
नहीं प्रत्युत इनमे प्र्त चेतन मनोभव से संद्रमित as 


व्यवहार करने लाती है । इन व्यव्हारोः का साही 


गत प्राक तिक 

र येतन के समान ही समस्त 
भोक्ता और नियन्ता पुरुष मेघ 

। इसी कारण प्रकृति चैतन्य मेः 


का मेघ Taag है यथा सांख्य 


के रूप में सवदा प्रस्तुत होकर साथ चलता 
अत्यन्त सजीवता एवं सरसता या गई है | apy 
समत पुरुष अतः उनमें मन, shy प्रभृति इनिट्र्यो बी कल्पना भी सतरां fea 


हैः जिसको इवारा वह अपरकाठक तथा कैलास के भेट को झार वपने अध्या की 


भी सिद्धि करता है । वह निर्विथ्या के साथ विलास करता हे fry सरस्वती के 
जल का पान कर अ'तःकरण शुद्ध करता है |! सरस्वती देवनही हे. तथा खयं ब्रह्मा 
ने उसके समीप तपस्या कर भ्रतियो का प्रकाशन किया हे wt मेघ पज्येतर भाव 
से महीँ देख सकता | 

यहाँ कवि ने मेघ के शरीर तथा आत्मा का अलग - अलग उल्ले 
किया है | पुरुष रूप मेघ की वाध्यर्वा कृण है तथापि व्ह नवर शरीर की उपाधि 
है | चेतना का सर्वस्व तो अन्तःकरण है उसका विशुष्धीकरण आवश्यक है | मेघरप 
पुरुष ने जितने! कामविलास किए , सरखती तीर्घ के पुण्योदक पान से सभी की The 
होती है | इसके पश्चात्‌ कवि ने मेध के विलास उल्लेख नहीं कहीँ विया है । प्रत्युत 
गंगा , हरिद्वार , हरचरण , मुक्तत्रिवेषी , कैलास, मानसरोवर ab व्याध्यायित 


हैः i Y भांति aara है तथा तण बा स्थल 
करते हैः र केलास तो "खं" ब्रहम में वितान की माति ब्य 


( ३०१ ) 


है |! चेतन प्राणी ही इस प्रकार का विवेष Tat हए खा तथा 


संसार दोनो सिद्ध 
कर सकते è । मेघ सक्रिय डनकर व्यत्य 


न्न व्यवहार करता दै वह निष्किय तथा निरपेक्ष 
। प्रकृति पग-पग पर परुष के का 
नहीं है । Wa र पुरुष के ay मे! हे तथा उसकी लीला से aa 


होती है । इसमें भी मेघहूत का आध्यतिम पक्ष = प्रकाशित होता है । 
गभीरा के प्रसंग मे! यतिषुगारिक तथापि रोचक qu मै सांख्य के 
पुरुष प्रकुति भाव को स्पष्ट किया गया है ॥ इस वेला में यक्ष द्वारा मेघ को उपदेश 


जडता से गभीरा 
के कटाक्षो को व्यर्थ न करो | वह धय ग्या है १ st "कमार फःभठ" फेः क्वि > 


है कि वह स्वधेर्य को पकड़कर ने ढैठा रहे तथा अपनी संघमकृत 


बताया है । fea जड गभीरा का गाभीय जा चका हे उस केला मेः परुष रप मेघ 
को धैर्य धारण कर संयम का अभ्यास करना उचित नहीँ है, क्योंकि गभीरा की कार- 
व्व्विलता विकृति ही है 1. 

यक्ष की संवेदनशीलता से यक्ष भूरिशः अभिभाव्ति है , क्योंकि वह 
जानता है कि कामरूप पुरुष मेघ ही उसकी कामवेदना वो उचित ढंग से तथा झृपूर्ण 
गहराई से समझा we है , अतः व्ह संतःतो' के शरण रूष पयोद्रूप पुरुष 
को यक्षेश्‍वरो' की विख्यात पुरी अलका घे! भेजता है ,जहाँ के मनोरम हर्य भगगन्‌ 


शिव के मस्तिक से विच्छारित होनेवती चारमा से धवलित होकर शोभायमान होते 


१- Wo मे० ६२ 
२- Yo Ño go , ६२ 


3- Wo मे० ४४, ४५ स एव धीराः कुमार० १-५९ । 


` ४- विकारहेतौः सत विप्रियन्ते यषां न चैताँस 
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हैः ।१ 
हे । चेतन मेघ ने कामरप बनकर प्रकृति के पदा at सम्दर एवं नीय 
“दर एवं दर्शनीय 
हे 
बना विया 6 । इस करार प्रकृतिपरुष रा प्रकृति की विराट एकता जिसने! चराचर 
को एकसूत मे' गांध रख है , og फल रहयो का सारतत्व संभवतः afa की 
सहत्राक्ष दृष्टिको मे' yaffa a गई 


+ येही कारण है कि Gat मेघटत सार्वभौम 


e | 


कवि साँख्यसम्मत पुरुष का उ चनाओ' मे भी निपणताप शद 


समन्वित करता हे , साथ ही साथ समचित way पर औदासीन्य , विठेवित्व , स्वतः 


woke 


चैतन्य स्वरूप आदि-गुणो' का भी वितेचन करता है 


| 
साख्य क मूल तत्व पुरुष जिसकी सहता के लिए जाँख्यदईन मे 

प्रौढ़ प्रमाण उपन्यस्त है? उस्ते कवि शिरोमणि बातिदास अपने महाकाव्य मे" Gees, 

स्वीकार करते हुए उसके. गुणों को भी संकेतित करते है! ।१ तांज्यकारिकाळार श्रीमदीशवर 

कृष्ण ने भी पुरुष के अस्तित्व की सिददिध के पश्चात्‌ et गणो! का विवेचन किया 

हे. । यहाँ कालिदास इवारा प्रयुक्त "उदासीन" पद प्राप्त नहीं होता किन्त सप्रसिद्ध 

विश्वान भाष्यकार do शविधरपतिमिश्र ने "साँख्यतवकोमुदी" टीका में उपयुक्त कारिका 


१- Yo tro ७ 
२- जन्ममरणकरणानां प्रतिनियमादय गपत्य्रवृत्तेश्च 

पुरुषडहत्वं fred प्रेगण्यविषययाव्येव | सा. का० १८ 
३- त्वामानन्ति प्रकृतिं परुषा्थप्रवर्तिनीम्‌ , 

Rea दासीनं त्वामेव परुषं विदुः ॥ कुमार ° २-१३ 
४- गुणक्त्वृत्वे च तथा क्ते भक्त्युदासीन 


> १७ 
कैवल्यमाध्यस्थूयं gerard wer | ३" ॐ 
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ax टीका लिखते हए इस प्रकार 
र व्याख्या की स प्रकार माध्यस्थ्य धर्म को पिप्री 


ने उदासीन पद tart eS किया है । परुष प्ले खर्‌पतः fea aroa होने 
के कारण ही उसका धमाम्तर माध्यस्थ्य गृण भी सिंध हो जाता है । त्रिगणमयी प्रशत 
|| है तथा उसको देखने गले पुरुष के ध फ्रि फलस्वरूप विवेकित्ठ स्वतः सध 

| Bee टु" खाल से रहित होने के कारण mags अथवा उदासीन 
। गीता मे भी यही सन्देश प्रेषित हे रै अन्यतर भी उदासीन में माध्यर्य we 


Les 


का प्रयोग मिलता है | 


rad कठिक लप्रेष्ठ ने a OF | Toy कोः उस सलर्‌ परुष क 


स्वीकार किया है जो शिव से परे है तथा जीता प्राप्त seqfsqas foot 


| 

| | 

| से सामंजस्य रखते है | " रचुदंशम्‌" के an सग मे जहाँ भूपति रच बी मारित 
| का प्रसँग प्राप्त है न वहां पर वाग्देवतावतार वी वाणी इस प्रकार ते ' 
| 


ञ्य c 0 प T 3 Q 
q "रज्यकायभार संभालने की पयाप्त निपुणता तथा प्रजा ईगरा पयाप्त 


आदर प्राप्त ya आज को देखकर रघु ने यजन के प्रति अपना ध्यान केन्द्रित किया 
तथा स्वर्गीय सुख तथा आनन्द की इछा त्याग दी जिते समयान्तरात में क्षीण होना ही 


था ।* यहाँ भी कवि सांख्यसमत मुक्ति at ही wa देता हथा मीमाँसको के मुग्तिर्‌प 


CN 


q- अतएवाव्रैणण्याम्साथ्यस्ट्यम्‌ | सुखी हि मुखेन तप्यन्‌ „ हुःछी हि दुःखं द्विषन्‌ 
माथ्यस्थो न भवति । तदभवरहितल माध्यस्थ इत्युदासीन इति चाख्यायते | anfa 
मिश्र कारिका एकोनविश पर भाष्य स To १६९ | 

२- सुह्टन्मितार्युदासीन्म्रध्यस््वेष्यडन्धुषु | To ६- 

३- वादिप्रतिवादिनोः gat मध्यस्थः , ved उपेक्षागन्‌ उदासीन : 

न qo ८-१० | 


झकरान | 


( ३०४ ) 


© 
स्वरी के प्रति अनाऱ्या प्रगट कर रहा हे | 


आभ्मज्ञान 
२ प्राप्त रघ क STS वश 7T कलप्रथानसार र्‌ व्यधावस्था पे* 
अन्य gar की भांति राज्यकाय गुणवान्‌ पुत्र ab सर नियमा चा E 


छाल का वस्त्रे धारण करना प्रारम्भ किया तथा योगब्त क्षे आधार पर क्त प्रबाश्चमान 
अविनाशी पुरुष का दशन कर उपमे लीन हो गए ।"१ यहाँ भी apy ने परुष के 


स्वतः प्रकाशमान तथा अविनाशी गुण का विवेचन किया है 


| 
| 
| 
l 


| साथ्यमतानु सार पुरुष चेतय या आधारपत क्रय नहीं प्रत्यत 


१ स्वतः चैतन्यस्वर्‌प है | चैतन्य उसका गुण नहीं प्रत्युत स्वभाव हैः । वेदान्त आत्मा 
को आनन्दवर प मानता है बिन्तु सांख्य नहीं । वह आनन्द तथा चैतन्य को लो am 
मानता है एक नहीं । पुरुष शुध्ध चैतन्य खर्‌प हे तथा प्रवृति के प्रभाव धे परे 
है । ज्ञान उसका स्वभाव है | ज्ञान का feta बदलता रहता है किन्त चैतन्य या 
प्रकाश अविकाय है , अतः पुरुष निय तथा अव्कारी है । बि ने अल्छारी गुण 
at भी प्रसंगतः ataa कर दिया है | 

वस्तुतः कविङुलगुरु ने अपनी कठिताकाभिनी के काव्यात्मक सौदर्य 
को ही अलंकार प्रभृति से सजाया हे , अतः उनकी रचनाओं में दशन तत्त्व बिछर 


गये है | उनमे यदि एकरूपता की प्राप्त नहीं होती तो faea amad नही 


होता न हि अनुचित ही प्रतीत होता है । एक थल पर उहोने ब्रह्मा बी सृति 
की है | अन्यत fear उनका तुत्य है । किन्तु दोनों ही मूतियां परर सामंजस्य 


( ३०५ ) 


रखती है । शिव अर्चना के साथ ही साथ भारतीय जनता far को भी पष्यार्धित 


करती है , अतः भत कालिदास यति इन दोनो दोव्ताओ बी समान रप से स्तति 
करते है तो यह आश्चर्यजनक नहीं | शिव महेश्वर हैः किन्तु विशु १ 


अव्तार का 
उत्लेख कवि अनेक स्थलो' पर करते हे" तथा 


"पुरुष" संज्ञा से विभूषित करते है | 
विष्णु अवतार राम तथा परशुराम के मध्य गर्त प्रसँग में भार्गव का wea इस प 


| | { है । "आप साक्षात्‌ पुरातन पुरुष है! , किन्तु मैंने इस ज्ञान प्राप्ति वे. लिए कष्ट 
| प्रदान किया है कि आप विष्णु का कितना तेवांश तेकर पृथ्वी को शौभित करते 
| आए हैः । णिता के शत्रुओं का नाश करने वाते तथा सागर ae विस्तृत पृथ्वी sent 
| को प्रदान करने वाले मुझ परशुराम के लिए आप परमपुरुष के हाथ पराजय भी 
| | गौरव की ही बत है ।'। प्रधानपुरुष qa मे विषा का उल्लेख कवि अभ्यत्र भी 
| करते हैं जहाँ वे आदिपुरुष विष्णु के रूण में भारतीय जनता व्वारा स्तुत्य है तथा 
| E लोकत्रय के संहार के पश्चात्‌ समुद्र में योगनिल्ल में शयन करते sat नाभि 
| से निकले कमल से उपनन होने वाले ड़क्मा जी सवदा इसका गुणगान किया करते 
हे र विष्णु के इस eeu के भाव महाभारत पुराण प्रांत में भी प्रप्त होते है । 
पराण मे! विष महायोगी के र्‌प मे प्राप्त होते हैं तथा जिन गणों का Gere 
कवि करते" हैः उन्‌हीँ विशेषतायों से युत विशु के खरू प का वने पुराण मे भी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्राप्त है | 


car! मेः तुप दशरथ स्वारा पुद्रेष्टियड के 
प्रौदतम गथ "रघुळेशम" में प त्वरण इवारा Te 2 


9 00 ११- ८५ , ८६ 
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24 ry 0 T- 
सँग मे रावण १ अप्याचारो देव गो 
q रो से पीड़ित देवता] के विषा के 


eee 5 ! क शरण में जाने के 
प्रसंग में भी विष्णु T आदिपरुष के रप गे" : 
4 ०1 १ सप्डोधित किया गया हे 


नजी जहाँ कठि 
शे मेः अपने भावोः रतेः & 
Sa [< ने भावो को ye RT ही -.2 "जिस गल xY हेवतागगो! ES क्षीर 
J t MoT IE) हे न] A = 
सागर को अपने यागमन से झुशोभित Rear उसरी काल मे आदिपुरुष अथात्‌ far 
"१ प याव्पुरुष अधात्‌ far 


अपनी शेषशयूया से योगानिद्रा के फचात उठे" 


| 
| 
| 


। यहाँ भी four को आदिपरुधर'प१ 
>° विः दः गी i : 
म प्रशुत किया गया है | विष्णु दो उनेक walt पर पुरुषोत्तम at संज्ञा भी 


| 
|. 

| | 

| | | प्रदत्त है | 
| | ध्याक्तय 
| यहा ध्याक्तय है कि कक्किलगुरु ने शिव को जिन गुणो से विभूषित 
| ; : 
| 


क्या है , पुराणों में विष्णु के प्रति उसी प्रकार बी कत्पना प्राप्त होती हे. । संभवतः 


तत्कालीन जनता शिव के प्रति पुष्पार्षित करती थी अतः कवि ने भी शिव फे विशेष 


जनसाधारण की धर्म संखृति को देखते हए ही उनके नैसर्गिक भाकाव के प्रति अपनी 


विवेचनाप्मिक दृष्टि teat है । भारतीय जनता fata को सम्न्‍्वयात्मक दृष्टिकोण 


| 
| 
| 
| 
i आस्था प्रदान की .तथा उनकी रचनाओं का प्रतिनिधित्व शिव ही करते. हैः । प्रत्येक कि 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


प्रदान नहीं करती अतः कवि इवारा भी लोककिवासानुसार बहदेवतायो की सत्ता स्वीकार 
की गई इस पक्ष मेः जनसाधारण की दष्टि से कालिदास ब्हादेकववादी कहे जा सकते है 
कवि हारा भी जनसामान्य के विचारानुकल किसी देवता विशेषे के प्रति आकर्षण प्राप्त 
कर उनकी भवित नहीं करते प्रत्युत fare की स्तुति करते है तथा Saat के आधार 


पर उनके समस्त गणोः के ब्याख्यायित करते है । यह अनुचित भी प्रतीत नहीं होता 


( ३०७ ) . 


क्योकि समस्त संकृत कवियो' बी यही प्रवृत्ति रही डै कि 


ह जनसाधारण के ध्सक्कति 
तथा इण्टदेवो' को अपनी रचनाओः a: पयाप्त स्थान देते हे । क्वचि ८ 

न्‌ दे ` | कूवचित्‌ मनीषियोः ने 
| कालिदास को शैव रूप मेः fey किया हे किन्त विश्रेष्ठ विष तथा ब्रह्मा की 


भी समभाव रूप से त्तृति करते at । प्रौदतम aa " रघुब्ेशम्‌" Y अविनाश त्रिकाः 
लदर्शी पुरुष की पतति प्राप्त होती है ॥ 


"क मारसम्भव" मेः प्राप्त श्लोक जि 


समे सांख्यसम्मत प्रकृति और 
पुरुष दोनो का स्पष्टतः विठेचन प्राप्त हे वहां उसो औदासीम्य तथा विवेकित्ठ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| ण को भी ब्ताया गया है साथ ही साथ पुरुष हत्व at भी विचारणा की गई हे | 


| 

| 

| 

| श्रीमदीशवरद्ध ग ने सांख्यकारिका में पुरुष की अनेकतार प्रबल तथ्यो: के आधार पर 

| | feo की है , किन्तु कालिदास का प्रतिपाइ्य परुष अनेक नहीं वह एक है | यहां 
| 
| mea मूल सिद्धान्त (तत्ववय) से vara भिन्नता हे । सांख्यानसार परुष 
। तथा प्रकृति दोनों की खतंत्र सतता हे किंतु कवि दोनो गो ada स्वीकार करते 


हुए भी उम्हे अन्त मो अक्षर ब्रह्म में तीन करता हे | कवि ने एक पुरुष अथवा 


आत्मा को है स्वीकार किया हे , जो सर्वोच्च स्थल पर स्थित हे और उसकी संज्ञा 
इश्वर है | 


मल साँख्यकारिका में " ईवरव्षियक" ठिचार प्राप्त नहीं होते ! 
अतः कालिदास ने सांख्यदहीन के मततत्व परुष तथा ठेदास्तियों के ब्रह्म के समन्वय 


की कल्पना अपनी रचनाओं" में बी है तो यह उचित ही है | कालिदास हमारे सम्मुख 
१- पुरुषस्य पदेष्वजम्मनः समतीतं च भवब्व भावि च | 
स्‌ हि निष्प्रतियेन चक्षषा त्रितयं ज्ञानमयेन पश्यति ॥ 
२- जननपरणकरणानां प्रतिनियमाठ्युगपतग्रवृ TH ca 
प्रुरुषब हत्वं सिधै तैगण्यव्पिययाप्यैठ ॥ Mo १० 


We TUT 
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कवि रुप में अधिक चर्चित हे अतः उनकी रचनाओः at किसी दर्शन विशेष की 
4 oa 


पूर्ण व्याख्या की अपेक्षा करना ही ays है 


| f गत्‌ गी = n १० 

| | . जगत्‌ की प्रकृति के झड) पे निखिलकविकुल चङ्रचूड्ामणिः कालिदास 
सांख्य दर्शन की मान्यता स्वीकार करते हैः । सांख्य के प्रमेय अथवा ge) लो हे -- 

ety चेतन पुराण 1 ge a 

„जड़ प्रकृति इसी जड़ प्रकृति का परिणाम है तथा परिणाम 


a । सांख्यानुसार सृष्टि के पूर्व सत्व 


की ही संज्ञा तर्ग या afte 


१ रज एवं तम ये गुणत्रय साम्याव्स्था मे! 
वत्तमान रहते' हैः तथा प्रकृति एवं पुरुष के पारभरिक संयोग RT इन fafan 
गुणों की साम्यावस्था मेः क्षोभविकार उत्पन्न होता हे. इसे ही पारिभाषिक शंग्लो' मेः 
"गुणक्षोभ" की संज्ञा प्राप्त है । सर्वप्रथम क्रियाशील रजोगुण मे' wea होता हैः , 


तत्पश्चात्‌ सत्व तथा तः आ'दोतित होते हैं । फलतः प्रकृति मे' भीषण आग्दोलन 


उत्पन्न होता है , ये गुणत्रय परर एक दूसरे को खयं मे! समाहित करना चाहते 
हे ऐसी स्थिति में गुणों मेः न्यूनाभिय की स्थिति उंपन्न होती है तथा उसी न्यूनाक्षिय 
के अनुपात से नानाविध सांसारिक कियो बी Saa होती हे |° 


१- त्वाभामन्ति प्रकुतिं पुरुषार्थप्रवर्तिनीम | 

eR ERN त्वामेव पुरुषं विदुः ॥ कुभार० २-१३ 
- २८ सत्वरजस्तमसाँ साम्यावस्था प्रकृतिः | ale go १-६१ 
हः प्रकृतेर्महान्‌ ततोऽहंकारस्तभ्ाद्‌ गणश्च me | 
| aeei षोडशकारपंचम्यः पंचभूतानि ॥ we Te २२ 


ढ- बदघेमहत्तत्वस्य कारणं प्रकृतिं कथय 


( 309 ) 


त्रिगुणातिमक प्रद 

ve महणते सप्रथः लव का eats होता 
है | ढब्धितत्व द्वारा अहंकार १ ASR ER - 
ह ७८१२ ERT मन ; पंचज्ञनेन्द्िय पंचकरमेंगनि द्रय 

। x प्रत | दाल TLS 

छै ' [चम 
१ पतितः पंचमहाभूत , आकाश , वायः । पृथ्वी , 
जल „ तेज । पंचतन्मात्र ब्वारा उत्पन्न लेते. डे! यही सृष्टि हे | 

etd Si £ 


कविकलगुरु ने अपने afaj " 


एवं पॅचतन्मात्र उत्पन्न होते हे! 


डब्धेरिगण्यातम्‌" | मे महतत्व की 
सांख्यकीय मान्यता का प्रतिपादन किया है | साँड्यद$न मे! ळत 


| T क्यात तथा अब्फ्त का | 
वानि प्राप्त है जिसमे' रव्यात प्रवृति से व्यात महद्‌ बी उत्पत्ति स्वीकार बी गई हे 
उसी प्रकार उपमाकालिदासस्य संज्ञा से विभूषित कालिदास ने उत्कृष्ट उपमेय - उपमान 
दवारा साँख्यसम्मत fea का उल्लेख अत्यन्त रमणीय एवं सटीक रूज में किया है रि 
रामबनगमन प्रसंग मे सरयू नदी उसी मानसरोवर से निकली हैः जिस प्रकार प्रकृति से 
aga , ऐसी कल्पना कवि को अभीष्ट हे. । प्रसिधसाँख्य दाशनिक हेमादिर इस cra 
को” इन ma में! अभियात करते हैँ , इसी वायां॥ पर भाष्य रचनाकाल में चरिद्रवर्धन 
टीकाकार ने भी अपना अभिप्राय प्रकट किया है | प्रति ही afte का मूलकारण है , 
उसी के इवारा जगत्‌ का विकास है , यही उव्फत है । कविशिरोमणि ने ठिष्णु 
प्रसंग में? स्ष्टत: ऊत कोः व्यात का कारण मानकर ऊत तथा व्योत पदों बी सार्थ 


I= qo १३-६० TER f: TG १३-5० 
२- बाहमं सरः कारणमाप्तवाचो SVAN Nt 
३- ढदधेरव्यक्त मतप्रकु तिकारणमिव । अनुत्पादितकायार्थण KANG 


मूलप्रकृति : l इम न्ति | ee 


( ३१० ) 


स्वीकार करते हैः ।' सरयू कै रूप मे जहा 
जिससे! महतत्व उत्पन्न होता हे. , इस 
रघुवंशम मो कवि ने स्पष्टतः ही 


SES उस यात बी भांति है । 


जन्यत से शेण विकृति a बर्ष होता है ।९ 
लिश है कि शरीरधारियोः 


प्रकृति है जीवन का" विकृतिमाव्र हे | यहि p 


। 
|| भी जीवित है तो यह veh "लए लाम हे | 
| 


के लिए मरण ही 


अह wy हि 
लकार की उत्पत्ति Thera से होती है- । बढिध मेः ge "अहे " 


तथा "मम" इत्याकारक अहं भाव उत्पन होता हे तर 
जाती है । बदिध मो जड 


| 

| 

| अहंकार की संज्ञा प्रदान की 
अहं भाव इन्द्रिय तथा मन इठारा उत्पन्न होता है सर्वप्रथम 
| इन्द्रियौ के इवारा विषयो' का प्रत्यक्ष होता हे और तदनन्तर मन उसके स्वरुप को 
$ निर्धारित करता हैः । विषयो' का स्वरूप निर्धारित होने के ware नाना प्रकार के 

| सांसारिक व्यापारो' में हमारी प्रवृत्ति होती है , यही प्रवृति मनुष्य को मिथ्या भ्रम 
| मे डालती है | कठिकालिदास ने अहंकार ab अपनी रचनाओं मे: स्पष्टतः स्थान प्रदान 
| 

| 

| 


नहीं किया fart " बद्धेरिवाब्यतम्‌" दंश में व्यत के अन्तीत महत्‌ , अहंकार , उभयः 


त्मक मन , एकाठशेन्द्रिय तथा पंचमहाभूत अन्तर्हित हो जाते हैं । एतदतिरिक्त 


"अन्तःकरण" पद्‌ जिसका विवेचन कवि अनेक wal पर करते हैं उसमे भी rhe 


१- अजितो ठिष्णुरत्यन्तमग्यांतो व्तकारणम्‌ | रघु० १०-% 
२- Se सर: कारणमाप्तवचो' soferre a | रघु० १३-६० 
३- मरणं प्रकृति: शरीरिणां विकृतिर्जीवितमुष्यते o | रघु० a 
2 = अन्तः खत सवाध्यान्तःकरणो ममान्तरात्मा प्र्न 
(क) राजा-मातले, अन्तः खलु सव मा प | 
(ख) उर्वशी- अम्यन्तकरणया मया प्र्यधीकू तृ तार: T BERT? | 
राजा-अभ्यम्तरकरणेयतिन खलु ते zamah । 
उर्वशी- BE MS . 
= राजा- प्रिये | अन्तः करणमिति ते पस 


( ३११ ) 


अहंकार , एवं मन का ही समन्वय हे 


ज्ञात होता है । कवि ने damda 


अत; उन्हे अहंकार ततव स्वीबृत था -- यह 
; प्रति का उलेख किया हे जिसका कारण 
अहंकार है । अतः सांख्यस्मत सत्याह क AER पर ही अहंकार नै 
d i २६१५ द अनुमान 
सकता है ta] य नुमानप्रम छ 
। | c 7 त तथा अनुमान्प्रमाण isa समत भी हे । क्योंकि 
| | ; यह RRIA है कि कार्य का कारण aay होता हे) 


प्रमाण ब्ठारा fee किया जा सक 


तथा RG एकालेशेग्द्रिय के 


कारणर प में अहंकार तत्व की ही 
3 ' प्राप्ति होती है । अतः कवि ने Tay से अहंकार 


| 
| 
| 

| | तत्व के डीजे अपने काव्यो' मेः आरोपित किए at | 
| 
| यहकार जड उत्पन्न होता हे तड 
| 


| Sere मो अवस्थित रजोगुण 
| प्रबल होता है अतः अहंकार को SRA का विकार माना जाता है बयोकि डदिपतत्व 

| की High वहंकार मो भी सत्व , राजस्‌ और गुणत्रय विदयमान रहते हैः अन: सात्विक 
i | राजस्‌ और तमस्‌ दृष्टि से अहंकार के तीन प्रभेद है! रै जिस उहंदार मे? सात्विक 

| गुण की प्रधानता होती है उसे वैकृत , रजोगुण बी प्रधानता युक्त अहंकार को 

| 


तैजस और तमोगुण प्राधान्य अहंकार वी संज्ञा भूतादि हे । सात्विक यहंकार से एकाल्श 


इन्दियो की outa होती है जिसे कवि ने "सवाध्यपदसमुष्चय"* द्वारा स्पष्ट किया है । 


तामस अहंकार से पंचतन्मात्राओ' की सृष्टि होती है जिसे "परार्थैकफलागुणाः " रलोकार्ध 


१- "कारणगुणा हि कार्यगुणानार भन्ते" : 
२- 'अभिमानो कार स्तक्माद्‌ द्विविधः प्रवर्तते M: | 
एकादशक्श्च गणस्तनमात्रः पंचक्श्वैव ॥ i 3 
सात्त्विक एकादशक: प्रवर्तते वैकृतादहंकारात्‌ । श शिः 22-28 
भतादेस्तःमात्रः स ल्लामसस्तैणेसादुभयम्‌ ॥ 
E: ३-" स॒वाह्याध्तः करणो ममान्तरात्मा प्रसीदति" अभि० Free: To १३० 
 ४- "तथाहि सर्वे तस्यासम्परार्धैक्फतागुणः" रघु० १7९९ 


( ३१२ ) 


से कवि स्वीकृति प्रदान करते हैः | रामश अहंकार शेष लेनोः 


यहंकारो' का सहायक 
होतां है और उन्हें शिति प्रदान करता है | 


इन्द्रयोः बो" giene लै वर्गों 


में विभात करता है - 
वाह्येन्द्रिय तथा अति करण(मन) । महाकवि कालिदास ने सवात्यकरण पट 


दं समच्यय 
दवारा ज्ञान तन्तु ओ' तथा शबितचालक ata कितित किया हैः तथा अन्तरात्मा एवं 


अन्तःकरण वायांशोः से आत्मा को । 


श श्रीत्रे , रसना , प्राण और ल्क मे पंच जनेन्द्रिय है , 


उन्हे बुद्धीन्द्रिय मी कहा जाता है इसके विषय है! --र-प रस , इन्द स्की और 


गन्ध । इन्द्रिय इठारा TU का ज्ञान होता है यथा de को 


HE दाख AT वा 


2 - 
प्रतिक्रिया श्रोत्र इवारा we गुण का we प्रयोग कवि करते है: । इसी प्ररार त्वा 


द्वारा GAY गण उनके "अभिज्ञानशाकःतक" के ताए मे दुष्यत का पत्र 
सर्वदमन के स्प से झारीरिक सुछ अनुभव Y vag fagta के षट्रस 


विषयक रुचि का वर्णन ही "रस" क सवोत्तम उदाहरण हे ।* मेघरत अददा प्राकृतिक 
सौन्दय में घ्राण गन्ध का उदाहरण भी प्राप्त होता है | पंच ज्ञानेन्द्रिया अहंकार 


१- अतः खल सक्नात्या'तःकरणो ममान्तरात्मा प्रसीदति -- अभि० ares: Fo १३० 
२- अभ्यन्तरकरणया मया प्रत्यक्षीकृत । विंद्रम० ayers: Fo २३४ 

३- Uo मे० २-३ ` 

४- अथात्मनं year we: -- Tao १३-१ 

ह यथा ऽभ्यर्थितमनुतिष्ठम्गलसईमुपलय आगतम्‌ 
= धून कि मोत्कसीड्याम्‌ -- अभि० बिवतीयोडंकः yo २९ 


afo wastes: Yo १३६ 


(३१३ ) 


का परिणाम है और पुरुष के Ape उनकी उपरत होती ह 
र हे | 
वाकू , पाणि , पाट 


a गाद्‌ उपश ये पंच arai हे । इनके 
द्वारा क्रमशः कणों व्यारण 


गान गमन Fara] तथा 


अनतानोत्पत्ति कार्य निर्दिष्ट 
हैं | इनका समुचित उल्लेख कवि की 


रेचनायों Y प्राप्त है । 
यै दसो staat सात्विक Aer 


| | पुरुष इसका अधिष्ठाता हैः झन्द्रयाँ प्रत्यक्ताग्यवो' मे रहती हाई अप्रत्यक्ष है अतः 
| ` 


। अत्रमेय है । 


= 


कार से उत्पन्न है । आका अथवा 


| । मन उभयाप्मिक इन्द्रिय है। ज्ञानेन्द्रिय बे साथ कार्य करने से वह 
। 
hl 


MPSS का रूप धारण कर लेता है तथा a बे” साथ ah करते. ana वह 


| 
| 

| ५ FATRA के समान हो जाता है । अतः मन वलतः लोचलर <bean है 
| 


संकत्य 
Ji 4 और विकल्प उसके विषय है j ui त यथवा wy È| fart aT को Rar जाए 


अथवा नहीं किया जाए उपे संकल्प या विकल्प कहते है! जो मन की दिया हे । "सीता 
परित्याग केला मे राम का मन संकल्प या fea २ ले मे डोल रहा था 
विचार कर रहे थै कि कि सीता aT परित्याग कर) अथवा इस कलर ar दासीने क्ोकर 


सुन तु ७) कविका कथन है कि तत्वज्ञन छ्वारा ste निग्रह का साधन किया जाता 
प 3 का स्‌ २०४१ 3: लाता 2- ३ 
हैः | कठोपनिषद्‌ इन्द्रिय', मन , बुद्धि , आमा और ब्रह्म का ea बतलाता हे । 


१- उभयात्म्कमत्र मनः go का० २७ 
R ००५७५७७१७७ ७ ७ ७ दोलाचलचित्तवु तित रघ० १४ ३ 
_ २८ तत्वज्ञानेन संयमी -- रघु० ४-६० 

 ३- महत TREC पुरुषः परः पुरुषाः 


उाम्न परं किचित्सा काष्ठा सा 
परा गति: | qao १-३-११ 


५- भूतानाँ महतो monet कलमूभताम | २६० 


( ३१४). 


तमाताएं अथात्‌ Peat का जो we of Tq 


रस 
गन्ध पंचविषय है वेत्ती 
एवं a है किन्तु ज्ञनेन्द्रियो दो अपेक्षा तम्मात्राओः मै 
कुछ (दशेसता; त । शद गुण सा उल्लेख तो कवि ने अनेक wet पर किया हे | 
येः aad इतने Ta हैः कि उनमा प्रत्यक्ष असभव 


अनुभव से सभव है । सांख्य के dara do खल 


r भृति मात्र 
है किन्त न्याय वैज्ञेषिको के 
| प्रचमात्राओं & पंचभतोः at aie add रुप से 


होती है , इसी भाव को रघुवंश A वर्षत करते हुए महाकवि ने लिंबा था कि 


बह्मा ने निश्चय ही दिलीप का" पंचतत्वो' से निर्मित किया था , क्योकि जिस प्रकार 


पंचतत्व निर" गंध es रस, tH एवं शब्द्‌ गुणों से सारी सुष्ट की सेवा 


महाभत के अपेक्षाकृत सक्ष 


करते हैं , उसी प्रकार दिलीप के समस्त गण भी परोपकार एवं सेवाभाव > परिपूर्ण 
थे । रघु के प्रसंग मे भी गणो का aaa को प्राप्त कने का उल्ले मिलाता 
दिलीय के प्रसंग मो facta सग में भी प॑चतत्गे' का प्रसंग & , जहाँ उन्हें 
सांख्यस्तमत पंचतन्मात्राओं से उद्भूत माना गया है । अतिथि के यश की प्रशंसा 
करते हाए Ge पंचतत्व के समान महान्‌ होने के शरण षष्ठ तत्व पह से विभूषित 
किया हैः ।* पंचतत्व के अन्तर्गत क्षिति , अप्‌ , तेज , मरुद्‌ एवं व्योम अतित 


१- तदेव इति तम्मातम्‌ 
a- तं वेधा feud नूनं महाभूतसमाधिना 
तथाहि सर्वे सस्यासमपरार्थैकफला am | रघु० ie 
४ 
३- पंचानामपि भतानामप्क्णं पृणुषुगुणाः | २६० पर भत 
४- एकान्तविध्वंसिषुः मदिवधानां बी फिडेषब्नास्था खला- भौतिकेषु रघू० २-४ 
१७-७८ 


( ३१५ ) 


हेः , तदतिरिषत अतिथि को. स्व 
3 नवीन तत्व स्वीकार करना कवि की मौलिक कल्पना एवं 
प्रकाण्ड पाण्डित्य का इयोततक हे. | 


“ रुयाणि वीक्ष मधुराश्च निशा y 


WIS" पह की व्याख्या मे! पे 
° K o 
रप्ताशंकर त्रिपाठी `का कथन हे।__ « 


|| स्य और मधुर रूप , रस , समी 
| | एवं ध्वनि से संबंधित पंेम्प्रियोः के विषय मनुष्य मात्र st आर 


न i 2 ष्टकरते है | कवि 
| आर भी वे उ 
| ed विवशता के" साथ MAGIA करता 7 स्योकि वह सामान्य 


प्रति अधिक जागरुक एवं संवेदनशील 
होता है । 


| 

| 

| | मनुन््यता की तुलना मेः सृष्टि के आगो! क 
| 

| 

| | 

| से भावना हमारी रागात्मिक 


| 
| (ख) wal एवं मधुर की प्रतीति अर्थात्‌ सन्द भावना pg र्‌ 
| Gaia भावस्थिराणि मेः बढ्धमूत हो" गई होती है | अतएठ aed अशवा रस का 
आस्वाद वृद्धि अशवा तर्क का विषय न होकर अथवा रान वा व्थिय है । 
ia (ग) सौन्दर्यानुभूति की प्रकृति अमिश्र ae की नहीं होती , प्रत्युत उसमे' वेदना 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


की मन्द मनकनाहट बनी रहती है -- पर्यत्सकी भवति" 


(घ) वेदना का तत्व इसलिए उदित होता है कि हमारे" yeaa के अनुभव या 
सार सौन्दर्यानुभूति के साथ साध हमारे उपचेतन में आ जाते हैं --" तत्वेतसा 
सरति" । प्रत्येक अनुभव अपने सजातीय अनुभव की अट भावना से समन्वित होता है , 
वह अपने मेः पूर्ण स्वतंत्र नहीं होता क्योंकि उसके साथ पूर्व की परम्परा जुड़ी रहती 
किसी भी अनुभव की प्रतीति खतिमूतक होने के कारण थोड़ी टीस , कसर लिए होती! 


३३१६ 


अति आश्चर्य का 
जिय है कि इसी प्रभार दी कछ URaat आल 
कवि कोमलमना कीटूस ने यही घात इस प्रकार व्युत किया a ^ 
कया क | 


प्रकृति से लेकर पंचमहाभ तोः तक 


a उत्पत्ति की हो अवश्थाएं है! -- 
(१) प्रत्यसर्ग या Rea 


और (२) wget या भौतिक सर्ग 


: । प्रथम अवस्था मे sf 
a i त एक Ter freq "SU क tan 
हंकार ए र 1 याविर्भाव होता हे तथा fada अवसा मे! daane 
पंचमहाभू तो तथा उनके विकारो' का उकविर्भाव लेता हे. । यह aeda सृष्टि की 


उत्पस्ति का कम है? सका यथोचित cera क : 
उ १ जिसका यथोचित उल्लेख कति ने प्रसंगतः सर्वत्र दिया है è 


जिस कम से सृष्टि ढी उपरत होती है » उसके विपरीत कुम मेः 


¢ X 
जड काय कारण में लीन होते. जाते है' तब विनाश बी fer उपन्न हो जाती हे । 


पेर c 
कारण में कायं के विलीन होने के कारण ही इन महादादि विक्कारो' को है कहा 
गया है । पंचमहाभूत कार्य खकारण पंचतमात मे: लीन हो जाते. है! एक Tear fe 
y 1 


ह 12 न्स C ७ गौर . 
Sa पंचतन्मात्र रूप काय अपने कारण अहंकार मे' तथा अहंकार महत्‌ में! एवं महत्‌ 


१- "She dwells with beauty, beauty that must die 
And Joy, whose hand is ever at his lips 
Bidding adieu and aching pleasure night, 
Turning to poison while the bee mouth sips ; 
Ay, in the very temple of delight 
Veil'd Melancholy has her sovereign shrine, z 
Though seen of non save him whose strenuon tongue, 
Can burst joy's grape against his palate rme 
His soul shell taste the sadness of her night, 
And be among her cloudy trophies hun. 


- Code on Welancholus = John Keats. 


> Bo का० २२ 


3- रघु १३-६०, २-५७, १७-७८, ४-११ 


3 
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अपने मूलकारण We ति मो विलीन हो जता है । tarda मेः दिलीप के मख 
से ववि ने इसी तथ्य की पुष्टि करवाई è | 


isa एवं वेलाः at y 
Wed Na देहान्त दर्शन में सम शरीर की कल्पना बी गई है | 


सभव न होने के कारण तथा स्थूल शरीर के यही भक्षीभूत हो जाने के कारण 


अथवा अष्टादश अवयवात्मक लिंग अथवा सृक्ष शरीर को माना हे । सक्ष्म शरीर की ही 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 


दूसरी संज्ञा लिंग शरीर है | 


| 
| 
| 
Ji परलोक गमनादि की उपपत्ति लगाने के लिए तथा मोष्ष तक स्थिर रहने गले ETA 
निखिलकक्किलचक्रचड़ामणि कालिदास की रचनायों में साँख्यसमत 


Rara का अत्यधिक प्रभाव परिलक्षित है | उसके wea fari के साथ ही साथ 


लिंय शरीर की भी कल्पना अल्परुप में उपलध है । सुप्र नाटक " अभिज्ञानशाकु न्तलम्‌" 
को पंचमोडिंक में! हंसपदिका के संगीत का छवा कर दुष्यत द्वारा पित निम्न श्लोक 
इस कल्पना का प्रत्यक्ष उदाहरण है । दप्यन्त जिस वेदना-तत्व की अनुभूतिकर रहा है 
CET कारण है कि पूर्वजन्म के अनुभव तथा dere सौ“हयानुभूति के साथ साथ 

हमारे" उपचे-तन मे! आ जाते है । ae इसे ही "तब्वेतसा" झरति नूनमगेधपूर्ठकम्‌" 


-- रघ० २-५७ 
१- एकान्तविध्वोसष मद्दिव्णानां फिडेष्वनाग्था छत UGE : w 2 
२- रम्याणि वीक्ष्य मधर्राशच RA कदान्यय त्सुकीभवति खस हि तो फि 0 
aaam स्मरति ननमडेधपूव भावस्थिराणि ज ननान्तरसौ हं दानि ॥ 


( ३१८ ) 


हैः । प्रत्येक अनभव जातीय अनभ सेः 
से said करता ह | a पने सऽ अनुभव की tre भावना 

oR 
समन्वित है स्वयं मेः स्वतंत्र नहीं क्योंदि उक्त साथ पठ की परम्परा आबद्ध 


है । अतः किसी भी अनुभव की प्रतीति सृतिपृत्क होने > कारण थोडी कसक 
लिए होती है , कवि उसे ही इन wel उसे प्रकाशित करता है --- 


" भावस्थिराणि" 
3 gaa उसी उत्काठा का कारण इस जम मे! न ढूंढे पाने पर रहस्य स्वीकार कर पूव- 


जन्म से se खीकार कर अपनी दुश्चंता क निवारण करता है | "भाव" ue का 


म, भरित भित्ता प्रभुति है । कवि 
इसी भाव को भावस्थिराणि जन नान्तर सौहदानि" बारा प्रस्तत करता है । यह eget 


|| अर्थ संस्कार , भावना , वासना , हुव्य , प्रेम 
इहलौ किक नहीँ प्रत्युत जन्मजमाम्तर से हैः | इसी एकार रघुवंशम्‌" मेः भी लिंग शरीर 
| 


की कपना प्राप्त है ।' पुरुषोत्तम राम पूर्वजन्म बी घटनाओं कोः RER RT 


करने मो असमर्थ है , अतः पूर्वजन्म के वामनावतार रुप में! चिस कटी से सपरिचित 


थे , उस स्थान को प्राप्तकर अनिर्वचनीय आनम्द एवं उदासी के भावो से औतप्रोत 
हो जाते हैः । इस प्रकार के आध्याप्मिक मिलन के उदाहरण cay हैं । इस प्रकार के 
अलप्य आध्यात्मिक साहचर्य अपना आध्यािक साहचर्य छोड जाता है तथा वह अचेतन 
मस्तिष्क के अनत कोष मेः समा जाता है एवं विशेष अव्याओ मो चेतन मस्तिष्क मो 
याता हे | आत्मा उस प्रियतम समागम बे" लिए आतुर होती हे , fear प्रति पूर्वजन्म 
मे! घनिष्ठता होती है , fg यह मधुर एवं लेहित अनुभव सुगन्धित समीर के 
शीतल क समान कुछ छोने का भाव देकर वता जाता है । साँख्यकारिका में भी 


Cn ie i= 
Wea शरीर से प्रायशः एक ही प्रयोजन बी सिद्धि! खीकार की गई त । वह अरव जन 


; pa: । रचु० ११-१३ 
१- उम्मनाः प्रथमजम्मचेण्टितान्यभरम्नपि बभूव राप | NS 


३१९ 


) 

ञ्ण सरण ड्‌ 
' पुरुष का संसरण है । इसी सूक्त शरीर SRT पुरुष जगत्‌ मे! विभिन्न योनियोर | 
A संसरण करता है ।' | 
i 
| 
| 


en ama जिवित 
5a an en an आ ao aa 


साँस [रिक जीवन दः खाति q 
[रिक जीवन atts से पूर्ण है । जीवन मै क a 


आनन्द की अनुभूति होती अव्शय हैः किन्तु अतीव उत्प मात्रा मै हटाकर Si 


सुख क्षणिक È | ख सुख से ERN है अत ste की भाँति सांख्य भी सभी अनभगे। 


को दुः ख्मय बतलाया है । त्रिगणो' तमेगण ख्का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु अथवा अनुभव मे' तमोगुण सनित हे | इसी तमोगण का उल्लेख कदि 


ने बहतायत से किया है , जिसका विशद aly गणवाद गै प्राप्त है । सख प्राप्ति 


के लिए किए गए प्रयत्न भी द: खलयी है | क्षणिक ve के पळ तथा पश्चात्‌ दःख 
ही दुःख है।। अतः सनातन दुःख से Aha प्राप्त करना ही मानव का Geka या 
पुरुषार्थ होना चाहिए | 

| सांख्यानुसार जीवन तीन प्रभार के दुःखो से पूण ध्यात्मिक, | 


आधिभौतिक एवं आधिदैविक । महाकवि कालिदास ने दुःख को किंस Ta में चित्रित 
किया हैः , यह प्रसंगः विवेचित है । कवि ने दुः बो पूर्णतया aiaia मतानुसार 


१- पूवोत्पन्नमसात॑ नियतं महदादिसूक्षपर्यन्तर । 
संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासित लिंगम्‌ ॥ ao mo ४० 
पुरुषार्हे तुकमिद निमित्तनैमित्तिकप्रसँगैन | 
्रकृतेर्विभृत्वयोगाग्नटवत्‌ः व्यवतिष्ठते लिंग ॥ 
न विना भावैर्दिगम्‌ न विना लिंगेन भावनिर्वात्तिः | n 
Rimar भावाछ्यतसादख्विविध प्रवर्तती सश ¦ ॥ ४ 


साँ० का० ४२ 


से है | 


. १० g: खतयाभिवातात्जिज्ञसा तदपधत्के हेतौ 


( ३२० ) 


खीकार किया हैः तथा त्रिविध तुःखो' डो कता खकार दो हे 
गर की है | 


इनमे' से आध्यास्मिक द 
नम से ana तुः शारीरिक और मानसक ब्रो दो प्रकार 
मित तथा कफ नामक व्रिदोष की विषमता से Gam दुःख 
ar , शारीरिक तथा काम , are » लोभ 2 मोह , भय, ईष्यी 
Oy १ pe 


का होता है 1 वात , 


१ विषाद तथा 
pR तशब्द , स्पर्श आहि श्रेष्ठ विषयो' के 


यभाव से उत्पन्न दुःख को मानसिक कहते 
हैः । ये समस्त दुःख आन्तरिक उपायोः से aa या निर्वतनीय ater 


कहते है | 


} 


के कारण आध्यात्मिक 


| 


| 
| 


प्रयास करना ही चाहिए । क्योंकि इन तीनों प्रकार के दुः खे से आत्यन्तिक तथा र 


निवृत्ति की प्राप्ति ही मोक्ष अधवा जपवर्ग है | सांख्यकारिका का प्रारम्भ ही दु: सत्रय 


वाध्य उपायों से साध्य दुःख लो प्रकार का होता हैः आध्रिभोतिव 
तथा आधिदैविक । उनमे से मनुष्य , पशु , पक्षी सर्प , वृक्षादि स्थावरोः से com 
होनेवाले दुःख आधिभौतिक है । यक्ष राक्षस , विनायक , ग्रहादि के दुष्ट प्रभाव 
से जन्म दुःख आधिदैविक हे । सभी मनुष्य दुःखे से निवृत्त तथा सुखप्राप्ति की 


इच्छा करते हैं किन्त मात्र सुख्प्राप्ति ही सभव नहीं , अतः दुःख निवृत्ति के लिए 


| 


साँख्यदईनानसार शन से ही मुतत है । सुख तथा दुःख TT 
से उत्पन्न ae हेः । इनकी अनुभूति मन या बुढि को हौती है तथा आत्मा या 


ae Sa न समक उ 
पुरा बके प्राची से मुक्त है । हतु बनवा डॉ से रमय न ग ae 


ar -- wo का० १ 


३२१ 


अपना अंग समझने लगता है तथा वास्ता TEY 
११ चा त्‌? 


i » डेव , चैतन्य स्वभाव को 
भलकर अपने को शरीर गरि Fa समने लगता हे कि 
न म्त्‌ परुष 
जिसकाल मे अपने वास्तविक Ey का ज्ञान दर लेता है तथा मन , why वेर 
0 CM 


शरीर से परे समता है एवं वह ma हो. 


जाता है | 
| महाकवि कालिदास ने भी 


शान इवारा Ra बी प्राप्ति बताई 


|| 

| | है । कवि का ध्येय खग तथा सुख बी प्राप्त न था | वह भ्रीमद्भागवत्‌गीता मे! कथित 
| | सग कै नश्वर सुख को ध्यान में! र्त पूवमेच मे! shar बरा स्वर्गी की 

| | | अन्त्यता ब्तलाता है मारीच के apm के पिग सुख बा मोह व्याग कर उब्चतर 
| पद की प्राप्ति के लिए तपल्या करते है | अभिज्ञनशकम्तल्म" के भरतवाय गै भी 
|| पुनजम्म से Aka की प्रार्थना की है | हिन्द बी ge से भी कालिदास के समय 


की जनता भी जीवन बी सार्थकता बी fay af धः १ काम और मोक्ष में ही मानती 
हैः | कठि ने abe को मुतत , अघवर्ग , अनपायिपद , पराध्यगति अनाद त्ति अवस्था 


अजन्मा शब्दों इवारा निर्देशित करता है | उब्तर मोध की प्राप्ति नहीं होती , जीव 


कर्मानुसार faa में! अनेक जम्म धारण करता है । सर्म मात्र सुमप्राप्ति A सहायक है, 


अतः मीमांसक सम्मत कर्म tony मुषित प्राप्ति खीकार न कर कवि को मतानुसार योश 


समाधि से मोक्ष प्राप्त होता हे | जड ज्ञान वी अगिन मेज़कर्म रुध हो जाते है उभे 


१- त्ते तं भम्ल्क्रा mere तिश्ञालं , | 
क्षीणे पण्ये मर्त्वलोक विशन्ति | भा० गी० ee 
खल्पीभते संचरितफले खगिणांगा गतानाम । _ 
छ शेषै mo fea: कान्ति त्छाडमेव कम्‌ ॥ Yo ४० ३० 
R- अभि० ७-३१ 


३२२ 


fa की वाणी स्पष्ट र्‌प से इसे कहती है ॥ ae 

at कवि नगारा मक र॒प में खीकार करता है | प्र्येक 

होता है अतः जिसकाल मे! miea क़ at पाता हे. , उसी समय यथार्थ 
उसी ₹ याथ 


तत्व हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट ह है 
तः गौ जाते है उती वाल मे दु+ से महित Ta हो जाती 


है । व्रिवेणी म स्नान इवारा व्यक्ति पवित्रता वी अनभि प्राप्त करते तथा ततठशन 


की प्राप्ति होने पर भी मोक्ष पद प्राप्त दर लेता है । यहाँ अवाद के माध्यम से 


कवि ने तत्वशन को ही उदाहरणर्‌ प मे प्र्त किया है। जिससे उनरी साँड्यक्षमत | 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| सिद्धान्त के प्रति समति संकेतित होती है | 
| | अभ्यत्र कवि उपमा ध्शरा अष्टतः ही तत्वज्ञान SRT Aha सुलभ 

| मानते हैं | रघुवंश बे चतुथ सा में रघु के दिग्विजय का कन है । सर्वप्रथम रघु 
ने पूवदेशो पर तत्फणत्‌ मंगासागर के इवीपो पर विजय प्राप्त की | तठनमतर उड़ीसा 
कलिंग तथा पांड्य नुपो एवं पश्चिम देशो पर अपनी डीर्तिग्वजा फहरायी। अन्ततः 


पारसियो: से यद्ध के लिए स्थलमाग का सहारा तिया जिस प्रकार योगी इन्द्रियर॒ पी 


शतुओ पर विजय प्राप्ति के लए तत्वज्ञान की सहायता तेता है | तत्वज्ञन 
दुवारा इन्द्रिय रपी शत़रयोः पर विजय तथा व्याताब्कत का भेदज्ञान प्राप्त होता है , 
` अन्ततः मित की प्राप्त होती है । राजा जनक भी तत्वज्ञान SORT अन्य TT ar झरी 


की कारा में! जकडे आत्मा को gia प्रदान कराते थै | 


| 
१ 
| 
1 
| 
| 


१- इतरो- ठहने- खकर्मणां ववृते शनमयेन वहिना | रघु० ८ Bi: १३-४ 
२- तत्वागेधेन बिनापि भयलनुत्यणा ततव S > 


A —_ qo ४-६० 
३- इन्द्रियाब्यानिव रिपतत्वञ्चनेन संयमी -- ९ वली 
४ तवारुदीर्पिः श्वशरः सला में सतां TAOS पिता ते । रघु० १४ 


( RI) 


'आड्यानु सार कम द्वारा hy की 


प्राप्ति ma नहीँ मानी गई है | 
अब्छे-बारो या उदासीन कमो! का आधार 


गुण है , अतः ane २ 
> , यतः समस्त dd से बन्धन 
£] 


हो सकता हे , मुषित की प्राप्ति नहीँ हो सकती । wart से स्री बी प्राप्ति होगी 
१4163. १ १ 


नों उत्प्रेक्षा दवारा wae s प्रकट at 
जिसे कवि ने उप्रेक्षा इवारा मेचदूत में gee करते हैः तथा असत्‌ वर्मा के मनुष्य 


| नरकगामी हो सकता है | स्वर्ग एवं नरक दोनों सांसारिक है तया सांसारिक दवन के 
| समान ही दु: खदायी थी है । अतः जन ही मो का कारण है , क्योंकि जड आत्मा 
| अथवा पुरुष का” मोक्ष प्राप्त होता | उस वेला मे! उसमे: विकार न्हा होता तथा 
किसी गुण या धर्म का याविर्भव नहीं होता क्योकि सांख्यानुसार Aha अभावात्मक हे । 
इसी पकार की मुषित की इच्छा कालिदास कुमारक््भव में! करते ay कहते' हैः -- 
"हे झवर J जिस प्रकार मुक्ति की इछा करनेवाले व्यक्ति जममरण से छटने के लिए 


3 कार्म के ब्थ्वनों को काटने का उपाय Sat है , उसी प्रकार राक्षस की नष्ट करने 


के लिए हम देव्तागण सेनापति की इछा करते हैं ।' इस श्लोक से यह ज्ञात होता 


| साँख्यद्ीन मे: कैवल्य या मोक्ष का अर्थ किसी अपूर्ण से पूर्णावस्था 


जनना E ita दे 
को प्राप्त करना नहीँ है । अमरत्त्व ए क सामयिक घटना नहीं । यदि मुक्ति देश , 


हीं होती तथा वहन 


| है कि पाप अथवा पुण्यातमक कर्मों का आधार गुण है । 
| 


-91 


नित्य भी नहीं कहा जा सक्ता | साँल्यानुसार Aha की प्राप्ति तड होती हैं क पुरुष 


देश-काल बी परिधि से परो है तथा शरीर , 


| । ००३ P| 

| 3 या कार्य कारण बी great में बधा होता है तो आत्मा की मुग्तिन 
| 

इस तत्व का अनुभव करता है कि वह व 


नज a २ af 
१४ कर्मबन्धर्छिट घई भवस्येव मुमुक्षव | कुमार० २-५१ 


(_ ३२४ ) 


aq, seo से भिन्न है तथा ata नित्य तथा अपर घे. 


ara की अवस्थाएं 
METRY सार मोक्ष की लै अवस्धाएं हे -- (क) जीवन्म्‌कित तथा 
(छ) विदेह FRA । | 
जिस काल में ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है Too उसी क्षण asa 
ar जाता है , RA उसका शरीर प्रारम्ध कर्मानसार चलता ही रहता हे । कवि ने 
जीवनमुगिति न उल्लेख प्रायः किया है । लोकेश wo ने अपने ag को राजलक्षी 


प्रदान कर दी तथाः मुगित प्राप्ति के लिए conf योगियों' के साथ चर्चा करने लगे | 


ध्ान्दोग्योपनिषद्‌ भी तत्वज्ञानी गुरु बी आव्यकता को बतलाता है । शनधर्वा द्वारा 
रघु ने अपने समस्त कर्मों को दग्ध कर दिया था । उन्हें तत्वज्ञान बी प्राप्ति हो गई 
अतः वे उसी क्षण मुक्‍त हो गये थे , किन्तु उना शरीर प्रारग्ध कर्मानुसार चलता 
हे क्योकि पर्ठकत कमो! के फलस्वर्‌'प शरीर कुछ काल के लिए संसार में रहता है 
वृस्तुतः तत्वो का अदर्शन ही बध पुरुष संयोग वा मूल है , जिषे भोग att 
हे | जड शास्त चर्चा तत्वज्ञान (व्विकख्याति) से अर्दन समाप्ति हो जाता है तो लंयोग | 
का अभाव हो" जाता है । यह संयोग है --यव्विकनिब्न्धनतादाह्य जिससे क्लेश उत्पन्न | 
होता है , फलस्वरूप कर्माशय और wat त्रिविषाक (जाति , आयु भोग) होता | 
हैः , किन्त जड बिवेकख्याति हो जाती है तो उत तत्वाग्नि सै कर्माशय का प्रसव | 


"याय यौः गिभिः gi ८-१३ 
` १- अनपायिपदोपलब्धये रघुराप्तैः सी भः । रधु० 


( ३२५ ) 
| 


थ्य दग्ध हो जाता हे और संचित af 
साम गर संचित कर्म पुनः अग्रिम जाति 


» आयु और भोग देने 
में! असमर्थ हो” जाते हैं । इस प्रकार धमीधः 


» वैराग्यावैराग्य , ऐश्वरव- अनैश्वर्य , 


ज्ञान के कारण : डु दिध अपने को बन्धन मेः डा 
अज्ञान के जो Sr पन को बन्धन मै डालकर ज्ञान से मत ar गई और 


Tod का जो अविविकनिडःधनत [दात्य के ny Wa 
TS ये क कारण "अहं कती" प्रभुति प्रम था वह 


समाप्त हो गया तथा प्रकृति को पुरुष वासक्तिरहित होकर देखने लगता छै । रचा 


| 

| 

| को साथ भी यही स्थिति हुई उन्होने कंचन एवं म्रृत्तिका को समान समझा ache 

ं ऐश्‍वर्य-यनैश्‍वर्य प्रभृति से युक्त बुद्धि तवज्ञन से निर्मल हो गई तथा प्रवृति को सत्व , 
| राजस्‌ तथा तमस्‌ इन गुणत्रय पर विजय प्राप्त की अर्थात्‌ सांसारिक विषय-वासनाओः 

| के प्रति अनार्सीत हो गया । इस अनासक्तिके कारण वह जीवनावस्था में जीवनबापनाई 

| कमो की शक्ति क्षीणता को प्राप्त करती है , तथापि प्रारब्ध sn? के कारण जिस शरीर 
को धारण किया है उसका भोग तो यळवमेव ही भोषत्य है , अतः तत्वसाक्षात्कार के 
पश्चात्‌ इ बब्धिपुरुषसँयोग हट जाने पर पुरुष ania हो जाता है जैसे 
कि रघ ने संयोग रहने पर भी उसके भोग को तुळ माना तथा सृष्टि क्ष अपराप्रृष्ट 
माना . उसके समख पत्नी-पत्रादि का मोह शेष नहीं ब्वा , उसने सभी को समान 

|| मका । जैसाकि रघु के प्रसंग में ववि सिते हैँ --- सभी को समान समने वाले 


| 
| 
||. D Ñ 
| रघ ने अज के कहनेते कठ वर्ण संसार में और व्यतीत किए । इसमे गृद रहय 
| ॥ छा 


। (5 ३, छ से मि 
जो कुछ भी कम करता है उसते कर्माशय नहीं बनता । अतः सयित और क्रियमाण 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


pal परर ८-२ 
१- रघरप्यजयदगुणत्रयं प्रकृ तिस्थं समतोष्ठकाचनः । २०" ; 


 २- रघुरश्रमखस्य तथ्य ततूतवानीप्सितमा म रघ० ८-१३ 
न त सपे इव त्वचं पनः प्रतिपेदें व्यपग्जिती शय 


इस प्रकार है कि रघु का प्रारब्ध भोग पर्ण नहीं हया था 
Cy नो QM 3 


> REAR धर्भादीनामकारणप्राप्ती । 
तिष्ठति ienaa धृतशरीरः 


यतः उनका शरीर त्याग 
सभव न था , दूसरे पक्ष में! जीवममुक्त व्यित 


का जगत्‌ के प्रीत अनासक्ति भी शोधित 
ar गयी | 

SSA व्यक्षित का सवोत्तम उदाहरण मिथिलेश 
थे तथापि मोक्षोपराग्त भी श 
परन्तु मुक्तात्मा पुनः कभी अपने को व्ह शरीर नहीं समझता ग्योकि उन्हे! cose 
की प्राप्ति हो गई थी यतः fete के मिथ्या प्रपंच के मुस भी यासीत नहीं रही । 
सांसारिक विषयो के हेतु उसे तृष्णा नहीं रही तथा किसी दःख से व्याप्त न हुए । 
वह संसार मे' रहते हुए भी निलित रहे तथा ज्ञनोपदेश इरा अनेक व्हिवानो' को 
संसार के बन्धन से मुग्ति प्रदान कराते है । इसी प्रकार तवशनियोर ने अब को 
रघु की मृत्यूपरान्त सार्ठ्न प्रदान किया कि रघु मै मोक्ष प्राप्त कर लिया । 

पूर्ववत बमो. के GR शरीर कुछ समय के लिए संसार में 
रहता है । कारण यह है कि पहले बी शक्तित कुछ देर तक काय करती रहती है , 
उसी प्रकार मुक्त महात्माओं का शरीर भी प्रारब्ध के अनुसार चलता रहता है किन्तु 
मुक्त महातमा का शरीरधारी होने पर भी शरीर से कोई सवध नहीं रहता , नवीन 
कापे की उत्पत्ति नहीं होती ग्योकि सभी कार्यों की ata tda हो जाती हैः रै da 
मेः जीवममुकित का सिद्धान्त है -- ज्ञान का अभ्युदय हो जाता है: वित ण 
col thal लि. __ 


१- रघु० १४-४४ 
२- स्‌ परध्यगतेरश्ञोव्यतां पितुरुदित्श्य सदर्धवेदिभिः | 


Jao ८-२९ 


॥ साँ० का० 89 


जनक हैः | वे वीतराग. 
रीर्‌ धार या : 
RENT किया था , क्योकि यह प्रार*ध कमो! का फल है । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


( ४२७ ) 


मृत्यु के अनन्तर जब देह को 


कहते है | इस अवस्था में! स्थल- भी RRE 
हते है | स्या = URTA सभी शरीरो' से सड समाप्त हो जाता है 


तथा पूर्णकैव्ल्य की प्राप्ति होती हे । 


भी मुषित होती है ससे विहेहमक्ति 


व सांख्यानुसार मोक्ष पूर्णीनरोध बी उठ्खा है 


तथा सभी दुःखो से निवृत्ति बी अवश्या हे इस ase मे पुरुष या आत्मा अपनी पूर्ण 
चेतना प्राप्त कर लेता है तथा इस अवसा मे' किसी सख अथवा aie बा अनुभव नहीं 


| होता क्योंकि सुख और दुःख संबद्ध है! | 
| आनन्द सत्वगुण का ही फल है किन्तु मोथ की अवस्था गुणों से 

परेर है | चित क्योंकि यह साधिकार नहीँ हे । अतः प्रकृति मे लीन हो जाता है | 
रघु के पसंग मो कवि का कथन हे कि योगबल से रघु सदा प्रकाशमान तथा अनाशी 


बहम में! लीन हो गए । थ्यातव्य है कि कणि की बरहम ही प्रकृति हे अतः प्रकृति 


| 

| 

| 

| 

l मेः = गे 

: मे लीन होना ही अभीष्ट है | इस अवस्था में प्रारब्ध कमोर का भोग समाप्त हो जाता 
| 

| 

| 


| है । इस स्थिति मे न कभी पुरुष तथा प्रकृति के संयोग की संभावना नहीं रहती और 
1 कि 

| न पुनः शरीर धारण करने की । इसी प्रकार की विदेह मधति का प्रार्थना दुष्कत ने 

| "अभिज्ञान-शाकुन्तलम्‌" के भरतवय में की है È इसी प्रकार राम वा fear में तीन 
| 


हो जाना विदेह मुक्ति के प्रति संकेत देता है । इस प्रकार योगी का शरीरपात हो 


& Tèm कर तेता 3 
| जाता है और ठह आत्यत्तिक तथा ऐकान्तिक दोनों कै वश्य को प्राप्त बर तेता है । 


q- तमसः परमापळ्यययं परुषं योगसमाधिना रधु० । रघु० ८-२४ 
२- afto ७-३१, रघ० १५-१०२, 902 

8 प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्ती । 

ऐ-कान्तिकमात्यन्तिकमु भयं कैवल्यमाप्नोति ॥ Wo क & 


॥ 


` ४- अभि० १-१ _ famo १-१ , मातविका? १-१ 


RE) 


इ+स्त्रय की ऐकान्तिक एवं आत्यीःतक नितृत्तिरुप इस मुक्ति के 


लिए प्रत्येक दन क्री भाँति सांख्य का भी पयन. है कि quam वर ee 


कविकुलगुरु की वाणी भी यही कहती हे कि waa ही ofa प्राप्त होती 
२ द 
हे PART का भी यही कथन है कि व्यत्तकत और इं के विठेकज्ञान मे ही मित 


सभव ar | SRE मतानुसार सव्प्रथम saa का ज्ञन करना चाहिए , ज्ञन 


का अध साक्षात्कार है । यमनियम प्रभृति अष्टांग योग द्वारा चित्त एकाग्र होता है । 


कालिदास इन अष्टांगो का उल्लेख सवत्र करते है! | उनका कधन ही है; कि मोवा 


| 
| 
| 
समाधि ब्वारा ही प्राप्त होती है । समस्त नाळो' के नान्दीश्लोत्ती' में! भक्ति की इच्छा | 
की गई है तथा सर्वत्र समाधि की आवश्यक्ता ster वी गई हे ३ | 
सर्वप्रथम स्थूल पंचमहाभूत का साबार होता है । तदनम्तर चर्य | 


से लेकर प्रकृ तितत्व का साक्षांकार होता है और विवेकब्याति का त्यागर प वैराग्य 


होता है तथा योगी मुक्त हो जाता है , यह क्रमिक साक्षात्कार उनके लिए है | 
योग का अँयास किया है 1 किन्तु यदि किसी fea महात्मा की कृपा प्राप्त हो तो 
अकुमिक साक्षात्कार होता है किन्तु तत्वसाक्षात्कार ही मुग्ति का एकमात्र उपाय है । कवि 


भी इस प्रकार की ofa प्रस्तुत करते हैं कित प्रसंग ertan का है । पुरुषोत्तम 


q- पंचविंशतितवज्ञः यत तत्राश्रमरोत 
जटीमाडीशिखि वाऽणि मष्यते ना ऽ त्र संक्षयः ॥ 
२- रघ० ४-६० ; 
३- तस्विपरीतः त्रेयान्‌ व्यताष्यतिविगनात्‌ | o बा० ९ 


( ३२९ ) 


राम जिसकाल में स्गीरोहणार्थ गए , उप ठेला 


सर्ग के लिए सरयू ने मानो सोपान बना दिया 


ह शीघ्र ही स्वर्ग गमन करता था इस प्रकार 
वह जी ताथ » विवि ने चसे प्रकार की कल्पना की है गी यर्थीत्‌ 


मे अपने भतगणो' के लिए SARL 


अथात्‌ जो सरयू मेः स्नान करता है 


sq के संग +s व्यक ~ ष्ण ~ 
महापुर से भी कोई ब्यक्ति ज्ञान निष्पादन न कर सकने में भी समर्थ होता 


है | जिस प्रकार महाभोगी कताव्रेय के सँग से नृपेश अली ने विवेक प्राप्त क्या 


पहुँच गया है ऐसे afa के संग से 


| था । जिन ग्यित्मो मे ज्ञान अपने उत्वर्ध पर 

| 

| d EN ° मे a 
|| भी तत्वज्ञान हो जाता है , सांख्यसूत्र मो भी इसी एकार कथन हे ९ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


धर्म -- य, अध्ययन, दान,कर्म = नित्य 
कर्म, नैमित्तिक sS ara का, निषि 
` कर्म „प्रायश्चित कर्म, क्र ,गिधिप्रकरण, 
wre निःयत्व,शीत और अपूर्व , 
निःपश्रेयस ,क्या मीमांता दर्शन अनीश्वर- 
वादी है ? 


£ ; र ता 
 जउनतागणोः मेः ge सिधान्त के देक-देव्यों पर ee क थी तथा वैदिक यड 


॥ | 
T 
a 


मांसा छन्द का 44 "विचार"है | ऐसा प्रतीत होता है कि 


भारतीय वाङऱ्मय मेः सर्वप्रथम सिधान्त रूप में! त का उपयोग यागफ़पादनविधि के विषय 


मै किया गया । वैदिक साह्त्य के मंत्रभाग मे: "मीमाँसते" कूद का प्रयोग मिलता है । 


बाह्मण ग्रन्थों में! विभिन्न wal’ में! यागक्रियाव्धियक ठ्वार-ठिमी के अर्थ में! मीमाँसा 


we का प्रयोग मिलता है । ब्राह्मण wa wal की यागपरक व्याख्या है । याग विधान 
का उदय कड और कैसे हया ? यह बहना कठिन है किन्तु ब्राहमण ग्रंथों मेः | 
विधियो' का ही सविस्तार विवेचन प्रप्त होता हे । मीमांसा ने प्राचीन गायमान दार्शीनिको 
के गुन्थ आज प्राप्त नहीं तथापि उत्ते द्वारा अनवट सिक्तो! वा प्रभाव मीमांसा दर्शन 
के मूलभूत प्राप्त ग्रन्थ मीमांसा सूत्र पर महनीय रूप से है , इसे ही जैमिनीय 

सूत कहा गया है । मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वैदिके कर्मकाएड की पुष्टि करना है । 


Ja यग रे” 2 w २ € ह्लए शे जड 
कालिदास संभवतः TY युग के आरम्भ मे आविभूत हुई १, 


( ३३१ ) 


की वेदी पर पौराणिक पा अर्च 
याग की वेदी पर पौराणिक पूजा अर्ची ने अपना स्थान निर्धारण कर लिया था । कचि 
प्रायशः विभिन्न यज्ञो', सष्टतः जमिन क्र्षिका i 


मि तथा अन्य कर्मकाण्ड (विधि , क्रिया) 
का बारम्बार उल्लेख करते है! | इन्हीं gags के सम्पादन पर मीमाँसक बल देते at । 
मल्लिनाथ के कथन से ज्ञात होता है बि ठे- निश्वयतः उत्तरकालीन नीतिवाद्योः के 
सम्प्रदाय के अनुगामी हैं , जिम्होने रहन को जम्म दिया तथा जिनके fea 


| 
| नियमानुसार शंकराचार्यादि से निर्धीरत हए | 


FRAT कालिदास ने मीमांसको के "नियः meee का भी. 


| l अनुमोदन किया हे | 
मीमाँसको का प्रथम सिद्धान्त अथवा मान्यता धर्मी के प्रति है । महर्षि 
तथा परमकरुणासागर भगगन्‌ जैमिनि प्रणीत "जैमिनीय सूत्र" का प्रारम्भ ही धा से 
प्रारम्भ ह्या है ॥ 


| 
| 
| i c ~ C 

| गलिदास भी अथे तथा काम वी तुलना मो धर्म ah अधिक महत्ठ प्रदान 
| करते है । कमारसःभव में ब्रह्मचारी एवं उमा के गर्तालाप में ब्रह्मचारी झा कथन है-- 
| 


"हे देवि आपके आचरण से मुझे यह ज्ञत हो गया हे कि त्रिवर्ग का शार धर्म ही है, 


क्योकि आण अर्थ एवं काम से विरत होकर केवत धम की सेवा कर रही हैं | * 


| १- कर्मस्व ब्रह्मापवर्गयोरप्युपलक्षणे 

हि ९ corr धीता , इत्यारभ्यान्वाहार्थे च नात्‌ चातका o i 
|| प्रतिपादितोः amnes: | तत्र ठेदेन प्रयोजनमुद्ित्य विधीयरनोऽशौ धमः । 

` यथा यागादिः | आपदेव मीमाँचत्यायप्रकाशः go २-४ 

३- अनेन धर्मः सव्शिषमध मेः त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनि | 

तवया मनोनिर्डिषयार्टकामया यदेक एव प्रतिगृहय सेव्यते ॥ 

FARO ५-३८ 


( ३३२) 


इस प्रकार कठिताकामिनी 
न "पनी के कमनीय कान्त कालिलास ने धर के प्रति 
सर्वत्र अपनी आस्था प्रकट की है , कित gar क किस रुप मेः 


चितेरे ने अपनी तूलिका इवारा 
विवेचन उल्लेखनीय है | 


अभीष्ट था तथा क्‌ शल- 
इस चित्र को किन रंगो' से यापूरित किया उसका विशद 


गीता में आध्याप्मिक जीठन के प 
IRS जीवन के परिपोष के निमित्त यज्ञ , लान तथा 


तप साधन बताए गए है और उपनिषलो में! छ के तीन कृत प्रातिपादित हैः -- यज्ञ 
a 1i Mi 3 
अध्ययन Se दान | तदतिरिक्त तप वी महिमा से भारतीय धार्शिक साहित्य ओत-प्रोत 


है । कालिदास ने इन Gel का विवेचन यत्र-तत्र अतीठ मनोरम भाषा घेर प्रस्फुटित 


किया है 1. 


कालिदास ने यज्ञ की महिमा दा गरम्गर निरुपा ज्या है ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
d 


। पुरोहित यज्ञ के रहस्यों का ज्ञाता होता है , इसका उलेछ भी करते हें । रचुठंश 
| में! राजर्षि दिलीप के मुख से कहलाते हैं --" हे महात्मन्‌ । यज्जाग्नि में विधिवत्‌ 


| डाली गई आहतियो से वर्षा होती है , fad eet को नवजीवन प्राप्त होता है । 
| नबराज एवं देवराज -- दोनों' का वार्य परर सहयोग से मानणें 


की रक्षा करना हैः | नटराज Yet को दूहबर - उसले सुन्दर वसतु उ प्राते कर यह 


: पर aa उत्पत्ति को लिए आगळ क 
| | Sued करता है तथा देवराज इसके स्थान पर WA KAKA के lS आढ 


q- रचु० १-२६, ४४, ८-३० 
HAO १-१७, २-४६, ६-9२ 

२- हविरावर्जितं होतस्वया विधिवर्वग्नपु | SS 

वृष्टिभवति शस्यानामव्ग्रहव्शोषिणाम्‌ ॥ २९० 


जिसमेः हिंसा adi हय़ा करती धी । बातिदास ने मागधी बुलक्षिणा की उपना अध्वर 


तथा 
Y- पत्नी सदक्षिणेत्यासीतध्ळर खेव दक्षिणा | २५० १-२१ 


( ३३३ ) 


दुहकर पुष्कल afte करता हे a 


SU प्रकार ये दोनो! उपनी gofa का विस्मय 
कर उभयलोक का कल्याण करते हैः | 


जूते जत के ERT arts अलौकिक पलयो? को सिद्धि व्श्व्किवि को 
स्वीकृत थी । दान्वीर रघु जिन्होने समस्त रक तथा tae पात्रो को aer दिया 
था , उन्होंने महर्षि कौत्स के आगमन पर ute पात्र से उनका सत्कार किया । 
उसी कौत्स की याचना पूर्ण बरने के लिए लिस र पर आसीन होते है! ot उशिष्ठ 
जी TAG जल से अभिमन्तित कर दिया था तथा उसी वारण उत स्न्हन मे 


लन मे आकाश 


नदी , पर्वत , wae विकट एवं विषम api’ पर भलीप्रकार चलने दी क्षमता आ ग रि. 

य संक्षित एवं लघु भी हुआ करते ये । उप प्रकार दा यज्ञ , जिसमे' 
पुरोहित adam तक बैठते थे , dda सज्जः से akra था ® भागवतथाराण 
के काल्पनिक सिङ्षधाग्तानु सार va सम्पाहित करने बी कार्यावधि एक वर्ण शे लेकर एक 
सहञ्जपर्यम्त है | 


न कवियोः ने "खवर" को इसप्रकार का यज्ञ छीकार किया , 


१- Gaba गां स यज्ञाय सस्याय मघवा EORI 
संपद्ष्विनिमयेनो भौ द्यतुर्भुवनहुयर ॥ २६० १ २६ 
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११-१ , १६-३९ 
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at दक्षिणा से ठी है । रघु के प्रसँग मे! किवजित्‌ er का उल्लेख मिलता है 
इन्दुमती gda मेः पुरुषो' के सपान WR चुनम्ल मगध shy क ao क 

4 गर का यः a 
वर्णन मो कहती है -- "सलपर यज्ञः कौ झणादन करने वाले नरेश ने इन्द्र को 
बुलाया , WSCA Smt की मुख मुद्रा तिन हो गई p? किन्त संभवतः कालिदास 
यज्ञो में हिंसा स्वीकार करने थे , ल्योक उने उल मे पशुडलि का उल्लेख प्रायः 
दृष्टिगत होता है È te! ama: प्रारम्भ वात: स vey के लिए प्रयुक्त होता 


ज़ © मे चढ़ाई जाती थी € पशा Va ६ z 
था , जो बलिर्‌प में RR जाती थी । ब्लिपश एक इतः से डांघा जाता था , जिसदी 
द me हणत त का , 
संज्ञायूघ थी । पशु को इसप्रकार ज्ञा से बाँच्ने की क्रिया भी यज्ञ का एक से 
थी । afaa ढ्राह्मणों को दिए गए ग्रामो: वा गीन करते है! fed’ यपो? का याध्यिय 
धा. इसी प्रकार अयोध्यादेवी के मुख से उयोध्यानगरी बी दुर्दशा सुन बुश सरयू 


कल पर पहुंचे जहां उन्हे बडे-ब्बै - यज्ञ वरनेवले रघुवहयो' इणरा सम्पादित 


अनेक यज्ञों के यूप giem हुए ।"” इन्दुमती miar के प्रसँग मे ही अनूण नृण के 


१- तम्रध्वरेः विश्वजिति क्षितीशं -- रचु० ५=१ 
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३- सहजं किल यदिवनिन्दित॑ न खलु तमं विव्यनीयम्‌ 
पशमारणकमदारुणो ऽ नुक्म्पामृ दुरेव ga: afo ६-१ तथा Tyo ११- 
३७ , ६-३८ ,९-३० , 99-49, 18-9 

४- जलानि या तीरनिखातयूपा वहत्यवोप्यानम राजधानीम्‌ | 

५- रघु० ११-३७ 


Tyo १६-५१ 


६- रघु० १-४४ ६-३४ तथा रधुः 
St तेदिप्रतिष्ठान्वितताप्वराणा यूपानमयछशो रषूणाम | रुण ७९६ ता Ch 
६-३ट , १६, १८ 


daa कार्तवीर्य योगी का ay मिलता है | जि 


pe ॥ ययोः 

निखात किष थे । यूपो का ate अयत भी कवि बी रचनाओ मे! सत प्राप्त हो 
ओ में सर्वद्र प्राप्त होता 

।* यज्ञ के आरम्भ मेः द 

है यजमान जा धार्मिक संसार होता of? जिते "दीक्षा" डोह 


दवारा बुलाया जाता था उस समय शिव ठः 
19) रीर में प्रवि हे से 
कष्ट हो उसे eraa 
z य & 

बह ह यक्षम म घेरा यार कहा जाता या am यन्मान उक्षे 
प्रविष्ट होने के पश्चात्‌ wd नहीं छोड़ता था। म 
यर वशिष्ठ जी जीठन की क्षाभंजुरता पर सदेश प्रेषित करते हे. . खव नहीं जाते 

न पर 5 iiSi 


उनके शिष्य का कथन है कि "वठ मुनि का यड समाप्त नहीं हया हेः. अतः वे 
~ 5 i ` 3 “ole ‘J 


bien ere eee eS 


Pat इन्ठुमती + TWA निधन 


स्यं आपको धीरज पहचाने नहीँ आ समते pe 
"उठभृय" नामक अन्य संर के ERT यड की समाप्ति सूचित होती 
है । इसका सम्बन्ध सम्भवतः aid लान के जल से है , क्योंकि सरयू नदी 


Aleta के कारण को कवि इस प्रकार लिते हे. "यह नदी इक्ष्धाक वंशी 


ख्ख नन 


mae ज यश 


a 
राजधानी से लगी है इसके तट पर यप है तथा aoda करने के अनन्तर सुर्यवंशी 


१-,.. ०" > अष्टाद'वीपनि्ातयूप:॥ रघु ० ६-२८ 
a २- ggo १३-६१ , ११-३७ 

| ३- रघु० ६-२८, ८-७४, ११-४४ FARO ८-२१ 
| ४- रघु० ८-७५ 


५- Yeo ९२१- 
Se 2 राजयङ्गदीक्षितेन म्या et २० ००० प्रार्थितः | मालविका० 
S$- रघ० ८-७६ ee To ३५२-३५३ 
re To 26 7 

c= रवु० ८-७६ 

BE _, मेध्येनाव्मुथादवि | 


रघ० १-४४ तथा To ९-८६ , १६-६ 


हणो नो इसमे स्नान किया , उत्से इत जल पवित्र हो गया |) 


इसी फर नन्दिनी के दुग्ध की उपमा 


3 यइ के oat जल से ठी 
गई है । यहाँ भी कवि ने "अवभथ' 


TS का प्रयोग करता है । "एकदीर्षसत्र" के 
ने पर thea र 
समाप्त होने पर यह thea स्थानापन्न पुरोहित के हृगरा कि 


== 


या जाता था , तथा 
१ यह के at ete मख्य ag के 
वरुण देवता की आहतियो के पश्चात्‌ नदी मे 


इसमे मुख्यतः सामग्रियोः 


शेष सामग्रियो के 


प्रवाहित करने के लिए एकत्रित 


करना तथा अन्तिम गर शरीर प्रश्षातन विहित था रि कवि aota? aa का उत्लेड 
पायशः करते हैः । रघुवंशम्‌ के तृतीय सी मेः lade" ag बी महिमा का 


व्याख्यान है | अश्व्मेच यज्ञ सर्ग बी गामना से किया जाता था तथा इन्ट्र देउता को 


उद्देश्य कर ही द्रव्य त्याग किया जाता था । इन्द्र के समान प्रभावशाली दिलीप ने नठ- 


| 
| 
| 
| 
| 
l 


, नवति अवमेघ यज्ञ सम्पादित करन के पश्चात्‌ वतक्रत के लिए जिस a को छोड़ा , 
उसे इन्द्र ने भयवश चुरा लिया , क्योंकि "शतक्रत" का सम्मान caf इन्द्र को ही 
प्राप्त है | इन नवनर्गत आवमेघ इवारा दिलीप ने मानो खरग जाने बी निन्यानवे' 
सोपाने निर्मित कर of , ऐसा कतिका कथन है पुरुषोत्तम राम इगरा सम्पादित 


अश्वमेच ag मे' पत्नी सीता की मूर्ति वी प्रतिदृति गो ही अपने avin मे अवस्थित 


घ० १३-६१ 
qa तुरंगमेधाव्भुथाततीगौरिक्वाकुभिः पुग्यतरीब्‌ तानि | रवृ० १ 


२- ठीक्षान्तो sayeh यज्ञः अमरकोश 
(बै रघु० ३-३८ , ३९ , १४-८६ 
v= रचु० ३-३८ ३९ 


? 


( ३३७ ) 


किया , यह भी संकेत मिलता a ^ भा 


परि लिक विकामिमित्रम्‌ मो भी इस यज्ञ का जूझ 
मिलता हे । इन यज्ञो मो मिरुद ures > = 
SU आर पयोग्निकरण मेः पशुबलि दी जाती 


थी , किन्तु सामान्यतः इसे वक्ता नहीं माना जाता था । 


अश्वमेध तथा दीयत > 
तणा चोधर के यतिरित कालिदास विश्वजित्‌ २ तथा पतरष 
यज्ञ नामक अन्य दो प्रकार के यज्ञो का उल्ले 


| के पचात. किया जाता था तथा उसकी संज्ञा महाडत भी यी यह विजय के अन्य 
| J A z : 2 

यज्ञो से भिन्न इस विषय में था कि cam ३ | 
र j 'न अपना समस्त दान कर देत i 
| ना समस्त कोष दान कर देता था | 
fall दयावीर तथा दानवीर रघु के किठ्जित्‌ यज्ञ तहनम्तर समस्त ator का लन | 
| कौत्स मुनि की याचना पर कुबेर पर आदम का विचार इसी विचार का परिचायक 
| है | 
on 
| 
| 


पुत्र की कामना करने वाला पुत्रेष्टि य वरता था । नुपेज दशरथ 
उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारभ किया बति ने यह उल्लेख किया है È पुत्र की कामना 


करने वाले दिलीप की गो सेवा gafe यड के तुल्य ही थी । 


१- रचु० १४-८७ 24 
२- येष्सौ राजयज्ञदीक्षितेन, ..... यवनेन प्राथितः । To ३४२ 


| ३- तमध्वरो व्श्व्जिति facta | रघु० ५-१ 
| ४ , , ,, », संतानकः , 


aR RR जितात्मनः पुत्रीयमिष्टमृत्विषः | रघु० १०-४ 
५- रघु० १-३१ 
§- रघु० ` ५-१ 
७- र॒घु० १०-४ 
C= go: पथमः सर्ग 


यज्ञ के अन्त मे! यज्ञ 


Ue दक्षिणा ' यक्कत्ती परोहितो को देना 
वयक था । यक्कत्ता पुरोहितो' बी संख्या षोडश थी । उसमे 


प्रथभ ठो होता एवं 
कुत्विक का उल्लेख कवि ने किया a । होता यजमान की den रूप मे भी प्रयक्त 
होता था तथा ako पुरोहित था | षोडश जत्विजो! की दक्षिणा भी neo प्रचर 
थी । रघु के प्रसंग में कित्‌ यज्ञनुष्ठानोपरात्त उसका कोष पूर्णतया रित हो 

गया ह तथा उसे सुर्वापात्रो' के स्थान पर Theat पात्रों का प्रयोग करना पडा 


था , इस प्रकार के संकेत प्राप्त होते है" ४ 


यज्ञ मे जो वल प्रहत होती थी ot मेथ्य बी संज्ञा प्रात थी if 


यह पश अथवा afat स्वधा अथवा परश्चर ab सकता था । हवि का" ग्रहग करने 


कारण ही यज्ञग्नि हविर्भुज' कहलाती थी । सामान्यतः यज्ञ बलि ee} लिए होते 


थे अतः वह "aeia" पदेन अभिहित था |! festa काष्ठ निरि gar? 
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10- मखाँशभाजाँ रघु० ३-४४ 
| 11. च्युतब्कितस्तुवाम्‌ रघु० ११-२५ 
i AARS वही | 


. और अरणि? से क्रमश 


C- आकतलग्रामचैत्या 


I SOE 3-2 > 


२३३९ 


अथात्‌ ET तृणो का प्रयोग भी aT मेः होता 
धारण करता था तथा उजिन अर्थत्‌ 


अग्नि जागृत की जाती थी । कश 


या । यहकाल मेः यजमान एक हाड 
UTA पर आसीन होता था | 


यज्ञ का चब्तरा वेली बी सज्ञा पे oft था | gat प्रे! ade 


पशुओ के वध की प्रतिक्रिया कछ व्यङ्गयो" 
की हिंसा से मुक्त नेव्रो' को रुचनेवाले एन यज्ञ का उल्लेख मिलता है | "मालविका 


मित्र" में कवि का कथन है -- "देवताओः कञः य प्रिय होता हे , उसळे set 


को तृप्त करनेवला परमप्रिय इस नाट्यकला का अभिनय है | 


A पर देखी गई", क्योंकि पशु 


हिंसारहित aa संभवतः जीवन > प्रति कमान प्रदर्शित करने वाले 


बौद्ध धर्म के प्रभाव मो आकर वर्त हुआ हे , क्योंकि canta खितिकाल के आधार 


पर यह कहना असभव नहीं कि इन क्विरो' गो जागृत करने में ster धर्म का 

पयाप्त हाथ होगा । इसके अतिरिक्त निर्षन चैत्य दुवारा भी यही संकेतित होता हे F 
यज्ञ बलि प्रायः देव्तायोः के लए होते थे , अर्शत्‌ वैदिक काल 

में जो यज्ञ किए जाते थे , ठे अग्नि , इंद्र , वरुण , gA आदि देवताओं की 


१- यजमान इवारणिम्‌ गुमार० ६-२८ 

२- हौ तुराहतिसाधनम्‌ रघु० १-८२ छ 

३- वनान्तशदुपावुत्ता समित्कशफलाहरीः रघु० १-४९ 

४- अजिनछडभुतँ रघु० ९-२९ 

पर o gamir संप्रवृत्ते et । afte ३-२५ 
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सति और आहति के द्वारा सन्तुष्ट करने के लिए | 
> E 2 1 साधन या | 
| 


अनिष्ट निवारण करे । दे प्रहार 
afe निवारण करे, । देवता मात्र सप्रदाय कारक सूचक पद मात्र है! ^ जिनके लिए 


या आहति ठी जाती हे ji 
हवि | उनकी उपयोगिता मात्र suas है कि उनके नाम 


पर होम किया जाता है | 


दिवौकस" का प्रयोग किया है | 


= ओं मे 2 4.0७ 
न देवताओं में इन्द्र , अग्नि$ वरुण पूर्य यर aga इ्यावापृ थिवी at 


| 

| 

| 

| 

| b 

| | देवता के लिए कवि ने तथा feares? 
| 

| m at faq a योः उ प्रभाव प्राय 

| प्रमुख है । प्रकृति की feta शीतयो का प्रभाव प्रायः समाप्त था her सर्य बी 


पृ z q 
कला न रहकर पुथ्ठी का सवश्षषितमान्‌ देवता बन गए जिनो राम तथा कण अवतार 
-प मै नवीन देवता बी योजना हुई । gear, विष्णु तथा शिव का एकरुप , 
कुबेर , Sa, शेष , जयन्त , मदन , लागती , लोकपाल (qE) का 


Í 
उल्लेख , se के लिए खयंभ? चतुरानन , वागीश का प्रयोग कवि ने किया है । | 
MN 0... ao | 

| 


q- " देवतोइदेशेन द्रव्यत्यागो यागः " 

२- कुमार० ७-३ 

३- कुमार० २-१ | 

४- रघु० २-४२, ३-२३, ३८, २९, ४२,४४, ४६, ५३, 
WAKO २-२० 

४- र्‌घ० ५-२५, १०-५० 

&- रघ० २-४२ , ३-२३, ac 

S- कमार० ८-४२, ४२, ४३, ४४, ४४ 

८- रघ० २-६२, ९-६ 

९- कुमार० ७-४३ , रधु FR 

१०- 7yo १०-४४ 

रघु० २-५४ FARO २-१४ 


६२, ६४ ४-३, ९-२४ 


३९. ४२, ९-६ 


| 
| 
| 
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r पुरुषोत्तम 
विष्णु के लिए हरि , पुरु रिवम , पुण्डरीकाक्ष परमेष्ठिन्‌ 


A १ सतर 5 
परमेश्वर , उ वृषभप्ठज 


भु , हर , गिरीश , पिनाकी प्रभृति विशेष हे 


इन्ट्रपत्नी शची , सरखती , 
get , तथा पौराणिक मेः पार्वती 


WH तथा watan चर्चित है! |१ 


धम के Reda खन्ध यप्ययन के भी काठे ने अप सरल वैदर्भी 


गठत्‌ पिरोया है । शिक्षक 


जीवन SENS ; 
विषयार्थी जीतन , शिक्षा के चन्र , तपोवन के जीवन , शाक एवं अय साहित्य 


सम्बन्ध मे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष रूप से विस्तार से तिश है । उन्होने अध्ययन के feat को 


प्रसाद एवं ओज माधुर्य शैली गे रूरचनाओ पे! २ 


"e शब्द से उल्लेख किया है तथा चतुर्विध क्या तथा कदाचित्‌ feaa कोः 
da a Brie: aaa A 
संकेत दिया है । अन्यत्र चतुर्दश व्ब्यायो का ate मितता है | चार प्रकार बी 
व्ब्याओ अथवा अध्ययन को विषयों मे' कालिदास एक नागरिक के लिए जाती तथा 


१- रचु० ४-३६ , कुमार० १-१,४ से १५ 

रघु० ३-४९ , ४-२७ , ६-४९ , ७-३४, १०-९ , 

To मे० १४ , २० To ३० 

रघ० १-१ , २-३५ , ११-११, १2-९४ 

० १-१, ठिकृम० १-१, METTO १-१ पू० tro ७ 

रघु० ४-६ , ६-३९, १०-४४ , पू" Tro ५३ आदि wae 
२- रघु० १-८ , ३३, ८८, १३7२० , ५-२०, २१, २२ 
g- रघु० ` ३-३० 
४- रघु० १८-५० 
५- रघु० ५-२१ 


(_३४२ ) 


नीति का उल्लेख है! !) arenes A 
aE करते हैः arant ae तः 


शास्र , लान और apata fe 
नर ७ ~ $ T 
जैसे! विषय थै । श्रुति या उक्‌ यजुष्‌ गर aad 
१ ०१ , सामन्‌ और aad ना आत 
साहित्य , ब्राह्मण , आरण्यक तथा उपनिषद्‌ i 
SATT, Sein या छन्द, मत्र , निरत 
३ ५ ५७, TA , ८, १ 
। ज्योतिष , व्याकरण और शिक्षा , gua धनुर्वेद , आयुर्वेद ) at व्रबी मे! 
: e a | | 
संयुक्त थे । शास्त्र OA के" समान धश , झुति,रामायण , महाभारत 


महाकाव्य , इतिहास , पुराण आहि झा समाचित उल्ले प्राप्त हे रि 


ठाडनीति या 
शासन कला राजा के लिए आळयक हे | याइव्वय तथा पनश्षति के च्तर्दश fart 


| 
| 
| 

| का वर्णन भी प्राप्त है 1" कालिदास विशेष प्रकार से चिन शिक्षायो' के अध्ययन बा ठलो; 
| | 
| 


करते ai er हैँ ---- प्रात , शकष W $ मन्‌ , aya ; Sen और 


श्रुतयो की भागनुसारिणी स्तिया । शास्त्र कूद मे' att का भी संकेत है । 
॥ 
| 
| 


व्याकरण का भी प्रायशः कान मिलता है । सँगीत एवं नृत्य नाऊ अन्य मख्य विष्य 


~i 


nl 


१- XTO १६-२, १८-४६ 
AE AORE ३-२१ , ४-२, २२ , २३, २४, १५२४ 
३- रघु० १-१९ , 94-331 ६३, ६४ Go Ho ४८ 
" इतिहासनिब्म्धेषु" अभि० 
४- र्‌च० १८-४६ 
u- अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविध्तार 
पराण धमश्षा्रं च विश्व्या स्येतावतुट 
पराणन्यायमीमांसाधमंशास्तांगलित्रिताः । 
ठेवा: स्थानानि eat we dares ॥ याइ० ० 
य. ०२१. ५-२, २२, २३, २४, ८२४१ 0-0 | 
; अतिरिगध gee २६? २-२ 
S- धातोः स्थान इवादेशम्‌ रघु" १३९०५८ 


| Hac 
J 


३४३ 


थो , जिनमें अधिकांशतः feat विश्षेषदर वेश्याएं प्र 
fe 


अज पत्नी को ललित क 

उ लायौ की शिक्षा देना तथा अभ्निभित्र द्वारा ललित कलायः के 
शिक्षालय संचालन का ST भी प्राप्त हो-ता चित्रकला मषी उसी प्रकार ठेद्यालयिक 
अध्ययन की वस्तु थी | इसके अतिरिक्त स्थापत्य , weg भृण्पार्ति 


भी प्राप्त होती है । व्ध्यार्थियो' मे! जञारीरि 


॥ीणता प्राप्त करती थीं | 


फला at चर्चा | 


क ढल का होना आव्श्यक था क्योंकि 


उन्हे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी । ये Bae Fafa से कभी-कभी र हस्यमय 


दैवीय प्रभाव से मुक्त हो जते घे । Cotes कलायो' का भी उलेख हे. यथा 


अपराजिता , तिरक्तरिणी fer । उपर्युक्त पाठर्‍यविषयो' न उत्लेड कि ने अपने 


ग्रन्थों मे किया है , जिसका सांगोपांग अप्यगन विद्यार्थी में! पूर्ण अनशासन भी भावना 


भर देता है । व्ह्या्थी जड अपने गुरु से दीक्षा ग्रा करता हैः , उसी काल मे 


उसको व्टियाधी जीवन का समावेश हो उता है । उसी संज्ञा शिष्य ae व्णी 


तथा समानार्थ गुरु के चरणों का अ किया जता था । शिष्य pas 
ही निवास करता था तथा GORA धारण कर कुश बी चटाई पर शयन करता था । 


कवि के इन्दोः में! वसिष्ठ , काव , मरीचि अपने-अपने गुरुकुल के aT बुलपति 


~ 


थे तथा कौत्स बाद शिष्य था । पवित्रता एव तात्ज्यपूष वातावरण = 


विद्याथी 


| 
| 
| 
| 
। 
। ु 
होती है । feari के अंययन काल की समाप्ति तक ब्रह्मचर्यपालन करना पडता था | 
| 
अपने अध्ययन क्रम का अनुसरण करते ये तथा STS शिक्षा और शिक्षा न आघाय | 


= कम तला जम लावा लाल मनन लाला 
क उ ee ee ee ee a जानी लगा यमन कान न जन विन न. 


-रघु० १९-३५ 

R- अपराजिता नाम fear go ०२" 
३- रघु० ५-१, ११, १८, व 
; vs रघुण १-४७ 


== "चच चजजयजयजहजहजहह्््याि््य्छच्च च्च 
ENS 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


Me es. 7 
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मेः ग्य स 
उसमे आये संकृति के yay gape कर देते थे 
ट कर T | आश्रम मे निवास कर छि 
= i ] त कर विञ्च्यार्थी 
वेदों का अध्ययन समाप्त करता था । जब दह चत 
| पतला विक््याञ्गोः की शिक्षा का अध्ययन 
तब उसै गुह लौटे 
TE लौटने की अनुमत मिलती थी D इसके पचात 
ही वह विवाह सम्पादित कर wey ठ 
न व्यतीत कर सकता था 
A | अतए न्ष्किष 
À कहा जा सकता | 
र्‌ ता ह कि दिव के लिए अध्ययन काल जोड से चतुर्डिश वर्ष 


तक होता था | संभवतः दियाशी me an. ^ 


वज केः ल T A £ 
qara के सकार ही शिष्य के मन्द या मेधावी होने के कारण धे (२ जड fof 


अपना अध्ययन पूण कर लेता था और fofa हो जता था तो उपे स्नातक कहा 
जाता था È कालिदास tet! जा wre विलह तथा राग्याभिवेक के अवपर पर 
करते हुए दिखाते है | 

वस्तुतः अध्ययन का यशोगान कठि ने अतिविश्षद yay 


किया छै , fast साम्यता मीमांसा के paga की "थातो" पत वी व्यख्या मै 


© /१ 
पूणतया एकभाव रखती है | 
टान के गौरव्गान में कति की भारती कदापि भ्रान्त नहीँ होती 
समाज आदान प्रदान at भितित पर ही aiea है । वृ हदारण्यशो पनिभिल्‌ ने कथन 


So 
Se = ae oe ue am am am = we es ee लाग लग चना ना ने. 


q- विक्रम० पंचमोडंकः २४४ 

२- मन्दमेधाः मालविका० 

२- उदारधीः Tyo ३-३० 
THO ७-२८ , १७-१४ 

४- यतो sae फतमतो ToT eA 


To do tle Suin देशन | 
Senar uor: कर्तव्य fa g: । ` द्‌ 


ज्रः सुव्ण की वृष्टिहोतीहै । न 


नि मनन नस EESTI oa = 
ae ५ bert 02७७८ ५ N ST Wee ESFE ETN 2:33. ae 40 «4; ७५6 032: bad 


मुख कठिन शरीर से 
सिद्धि मे लीन हो गई | उनकी तथा की कठोरता के Fae छिन RR चे 


edt q क [रती = 
कि wat वाक्‌ मे घ गजेन a ca y FET Ure TS" 
è नन दान क पृक ॥ | 


पचम सग परे! 


कालिदास ने रच बै ४ 
4 4 छान का ace aura 


ष्यत प्रसत जिया है । विवाजत यह a ane “पवा दान बर मात्र म्रृत्तिकाप 
“च जाते बरप ६ त्र 


N= > a K गरी दानी नो (277 - 
क अधिकारी पर मदान रघु कै समीय वरतन्त के शि 


- 2 ष्य कौत्स आकर गुरुउक्षिण के 
लिए चतु देश कोटि Cay nN 


की याचना ठर at 
"ना करते है | रघु अलङ्गापरी पर आक्रमण 


कर यक्षराज धनेश से धनप्राप्त का उयो व्रते. &- तथा रात्रि मे उनके जोष 
प रदु वा आग्रह है कि, शिष्य कौत्स समस्त धन 


को स्वीकार करे न्त कौत्स ३ ee A 
» किन्तु कौत्स यमीसिसत पनस्पहा के अतिरिक्‍त TREER कर 


रहे! है | दाता एवं ग्रहीता झा यह आग्रह diya बिं वा wad feo साहित्य का 
सवोत्तम दृश्य है , जिसडी प्राप्ति अथ दुर्म हे । कुमार भव के पंचम क्षी मे 
भी दान का महत्व वर्णित है । छमवेष मे! शिउ पार्वती के प्रेम ढी परीक्षा के लिए 
ब्रह्मचारी वेषधारी बनकर अपने तप का अर्धी उन्हें दान रूप मेः प्रस्तुत करने का 
विचार प्रकट करते है | 

तप भारतीय dyf रा ga है । इसी आराधना से 
मनुष्य अपनी समस्त कामनाओ बी ही पूर्ति नहीं करता , प्रत्युत परोपकार बो यशव्त्‌ 
योग्यता भी अरित करता है । तप बी महिमा से हमारा संकूर्ती साहित्य आपूरित 
हैः । कालिदास ने इसका महत्व ara भव्य कौ मे afia किया है | Gal का 
तप तो' वस्तुतः तक्ष की पराकाष्ठा है । Arce के अनन्तर भग्नमनोरथा पार्वती 


ने तप at ही अपना geass बनाया तथा जगत्‌ की समस्त आश छोड़कर वे इसकी 


ह ee 
ee 3.31 


उपाजित मुनियो की aay नितान्त प्रभाहीन एद प्रभाववि 


हीन हो गई । प्रकृति के 
नाना प्रकार के विषम क 

ना “८ सहन कर के अपने कामना feta मेः सफल होती है । 
सत्य को विशेष रप से we किय 
तपस्वी अपने उटेश्यो' की fara 


कालिदास ने उमा के तप के 
या हे | इस प्रकार 
के लिए तफचरण किया करते थो । तकालीन जन- 
q [धारण y की [न्यत शी q 

et I कि तय के प्रभाव से भूत या भि जी प्रत्येक बात ज्ञात हो 


अपने 


गती थी । तपश्ली अपने aar के इचार थियोः 
ज ने शापों के इव अपराधियो' को ताड दे सकते है 


Gis क लि राप का प्रयोग quar के लिए 


हानिकारक समझा जाता था । तपश्चरण के इन उठ गहरणो के होते हए भी व्वारशील | 


| 
| 
| 
| 
| किन्तु अन्य साधनों की विश्यमानता Y छ 
f 


व्यित तप की कठोरता को कम करने के पत्र मे! ॐ और उनका विचार था कि शरीर | 


© मेः आवश्यक 
Ua साधन में परम आवरेयक है , उतः इसको सुरक्षित रखना चाहिए । यथार्थतः 
एक उल्लेख में संकेत है कि शरीर , गणी और ठ्चिर पर नैतिक नियन्त्रण रखना 
ही तीन प्रकार का तप है । तप का विशद विवेचन "योगदईन' एं कालिहास" में! 


उल्लिखित है । 


त्याग , .तपस्या एवं तपोवन -- तकारत्रय कालिदास का सन्देश 
है । कवि की दृष्टि में! प्रपंचग्रनस्त जीव दया का पात्र है तथा तापस व्यित उन सुख- 


लिप्स जीवो! को उसी दृष्टि से देखता है , जिस प्रकार तैलमटन करनेवाले व्यक्तित 


त्याग एतं qa के आश्रय 
कोः स्यः स्नात व्यित तथा अपि को शुषि ।र अतः व्याग एवं तपस्या के अत्रय से 


१- RRR खतु धर्मसाधनम्‌ बुमार० ५३३ 
२- रघु० १५-८१ 
3- afto ५-११ 


Y ३४७ ) 


तपोवन मे भी कवि पाठको: को ope. 


कर तपोवन के neg को प्रगट करते 


a 
न के एकान्त apt ही निर्किन तप का अभ्यास किया 


जाताथ ॥ कि at 
जाताथा , Fails ठहां समाल के apy oUt का विशैष रुप घे अभाव था और 


fi नियरोः T 

कठो र नियमी तथा धार्मिक जीवन के fafu विधि व्धानो का पालन होता था | 
अरण्य के शान्तिपूण वातावरण मे' तपखियोः दी समाधि में प्रद्धति स्यं सहायक 
थी । इन cuter 


उपस्थित करते है । शुको की नीडो से गिरवर feud ताइल , डगी ते-फलोर | 


को तोड़ने डने के काम में आनेवाले तेलो से we के टकडे स्वतंत्रता एवं प्रेम . 
के अभ्यासी हरिण , वृक्ष वी शाखायो' प उसने के लिए फेलाए गए aafsk के 


७ 


वल्कल से टपकती जत-बांदे तथा gat बो भूतो को घोनेगती पानी से भरी 


दिवस्‌ के अवसान कात में समिधा , कुश तथा फलफूल को 


लिए वन के दूसरे भागौ से तोटे ऋषियों सेतपोउन पूर्ण हो जाता था ।१ 


| 

| ae 1. 

q ग कु तिम नहरो' से अनायास ही तपोवन का परिचय मिलता है २ 
| 

| 

| 


पुष्य समिधा तथा कश आहरण का कार्य कदाचित्‌ अषिकुमारोः दो समर्पित खा तथा 


स्नेह से पश-पश्षियों बी tate होती थी । हरिषों को qaaa माना गया 


१- कमार० ३-२४, ५-१७, रघु० २-१० , 
२- नीवाराः शकगर्भवोटरः afte १-९८ 

३- रघु० १-४९ 
s- घष्पसमित्कशनिमित्त ata 0 er 


Ga 


था तथा कुछेक का नामकरण भी हज था ) saga 


हरिण नो srt का तेल 
लगाया जाता था तथा मृग ऋषि पत्नियों हे 


काश A ग्रास JET करने + Fad 


उटजो के इवार पर पहचते शे तपोवन मेः प्रायः gy 


ates रघ से रहते 
समीप डेकर पागर उरते धे रै नीवार 
एकत्रित कर उटलजो के समर सुचित दिया जाता शा 


थे तथा Tae के पश्चात्‌ केही बे 


तथा आश्रम के aay क॑ 


या शकुन्तला द्वारा लबु जलकम्भो' के 
जल RT उनके सिंचन का उललेख प्राप्त होता है | 


मुनि को उटन अथग पर्णशाला है निवास 


| 
| 
i त्रवत्‌ नह प्राप्त था तथा उमा , सीता 
| 
से करना पड़ताधा , 


जहा रात्रि म STA के तेल का दीपक जलताथा तथा आसन क्रे लिए Tmi या 
| 


कुश की चटा इं रहती थी "इस शान्त आश्रम मे आळयक संयम साथ अतिथि प्रवेश 


कर सकते थे क्योंकि यह "धर्मारण्य" था |) आत्मसंयम के अभ्यासी नप्रता के प्रतीक 


q- afo चतुथोक go 2७ 
२- रघु० १-५०, १४-७९ 
3- qo १४-७९ 
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६- कमार०५-१७ 
रघु० १-४०, १४-८१। १९-२, १-९५ 
S- अभि० १-१४, २९ ` 
 विनीतवेषैण afte 
रघु० १-४४ , ५३ 


| 
| 
fR iw 
| | आश्रमवासी अतिथि का संमानपूर्वक लागत करते तथा आहुतियों' के भार को वहन 
+ ) 
| 
|| 
| 


( अँ४९ ) 


करता एकत्रित धूम नवाग* क 
तुक को निश्याप बना देता या | 


ama मे २ = 
प्रकार सतकार होता था |! तिथि का इसी 


उपने संयभित जीवन (राम प्रधान) के 


तथा उसका वातावरण एकान्त तथा शान्त था । हिंसा शीय तथा अक्षम्य मानी गई थी 


लिए adaa प्रसिध थे 


तथा कठोर अनुशासन ग पालन होता शा । पुरुरवा के aang पत्र आयष ERT 


जग त 
गृ पर RAA क फलख्रूप व्यवन अषि ने तकात आक्रा से बहिष्कत कर 
Ss 


feat था? 

कालिदास ने बहसँख्यक प्राचीन तपोवने' का उल्लेख किया हैः 7 
गंगा के तट पर फैले हुए अनेक तपोवनो का उलोछ मिलता हे । मुख्यतया वाल्मीकि 
वसिष्ठ , कण्व (मालिनी सर ) , च्यवन , ame, शातक्णी , शरभंग , मरीचि 
को नाम कवि ने अपनी रचनाओं में far है । 

तापस जीवन एक ates जीवन माना जाता है जो अण्व प्राप्ति 
के लिए आव्यक था और कालिदास 7 उपने समस्त नुपेशो को संसार त्यागी बनाकर 
आरण्य की एकान्तता में रखते हैः । वही तपसी नृपगण आध्याप्मिक अभ्याशी SRT 


जन्म से मित पाने का प्रयास करते है तथा बमो को ज्वानाग्नि ERT भक्षसात्‌ 
; 5 a Y 

तथा योगाभ्यास SRT Aha वी प्राप्ति करते l 

१- रघु० १-४३, १४-८२ 

२- FARO ५-३१ , अभि ९-७ ४ 
आश्रमविरुध्धवृत्तिना क्किम० ५-१ 

3- RTO १४-२८, ७५-, ७२ : ; 

स्घु० १-३५, ४८ , २००८) a : 

अभि’ सम्त्मोडंकः „ विक्रम? परमार: 

६ प = रघु० ८-१६ रषु pe 


कालिदास ने यपने ज 


Tat में! aafe के. अनेक भेद किए 
है । अम्य अनेक प्रकारो: के अतिरिक्त कति जिनहा उत्ले- 


5 E करता है वे जटिल , 
साधक आँ र यति हैं |" जटिल ऐसे मन च जिनो सर पर जटाएं लळती था ।२ 
अनुष्ठान करने वाले ओर अपने लब भाय की प्राप्ति मेः लगे रहनेवाते साधक शे । 


भति ऐसे तपस्वी थे , "त जिनके शव की दाह क्रिया नहीं की जाती थी 
प्रत्युत वे प थ्वी में गाइ दिए जाते थे | 


तपस्वियो' के परिधान भिन्न-भिम्न थे | परिधान तपखिनियाँ भी 


धारण करती थीं È शिव का परिधान गनी बार यहि ag परिधान रूण मैं | 


होता था तो उसे कषाय रंग से x राजित कर ल्या जाता था । मूँज की रस्सी अथवा 


“कुश की मेला बनती थी , व्ह मौ'जी कहलाती थी । अक्ष के बीज या cae की माला 
कर्णफल » वलूय , माला के समान धारण किया जाता था । अक्षमालिका के लिए शीशे 
की गोलियो का भी प्रयोग किया जाता था । " afte और कुश आसन को लिए प्रयुक्त 
होता था तथा उसकी शय्या भी कुश अथवा wet भूमि होती थी । कुछ तजखी ताड 


q= Yao ८-१७ १ २४ 
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4- रघु० १२-८ , १४-८२ za 
s च wae , २-१२, WO १४-८९ मतृ 
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. C- इमे कषाय aq: मातितिका० 
fe कमार० ५-६३ 


४-८ १-४४ 


Ze ayo 


( ३४१ ) 


तथा अन्य कमण्डल धारण करते थे ।१ 


जीवेन बी सफलता ae ; 
सफलता अथवा मि: श्रेयस एवं aeg प्राप्ति बे” लिए 


तिठग मे! धर्म ही सवोत्तम 
1 तथा सता बनाए रखने के लिए ध 


© 
अथ 3 Ją एव काम aT Mag उपस्थित करना चाहिये ` 


है । किन्तु अथ और काम उपनी खत 
Tt हैः धम Ts TE 2] भप qs 
विरोध करते हैं । धर्म को ठाकर af येपनी प्रबलता चाहता 2 और धर बो ध्वस्त 


ले का ऊः रता है ` 
कर काम भी प्रभावित करने का यास करता है किग कवि भी गीता के apa की ह 


को ही प्रामाणित करता हे रे 

Taaa का भी यही रहस्य है aah पार्वती के सुन्दर | 
मनोहर रूण का आश्रय प्राप्त कर समाधिनिरत शिव के BCU पर आक्रमण करना चाहता 
है | जगत्‌ को कल्याण , आत्यन्तिक मंगल बी संज्ञा ही शिव हे. , काम अपना प्रभुत्व 


चाहता है । व्श्‍्विकल्याण पर अपना मोहन गण छोडता है । शंकर रूतृतीय नेत्र हनने 


खोलते हैः । ठह प्रत्येक मनुष्य के भ्रूमध्य में सुण्तावस्या तेः स्थित है , बिगत वह | 


को ज्ञात नहीं । शंकर के इसी जाग्रत नेत्र की नूप ज्वाला में ही मदन वहन सभव 


हो सकता है । धर्म का विरोधी sane वी राशि बन जाता है । शंकर ने वशीकरण 


के लिए उमा तप करती है । ustety का प्रधान साधन तप है । शरीर एवं हु टया 


स्थित दुर्वासना के ज्वलिताभाव मेः धार्मिक भावना जागरित नहीं होती । महाकवि 


कालिदास ने कामदहन स्वारा यही चिरन्तन तव प्रगट करने बा प्रयास निया है । उमा 


q- रघु० ८-१८ , ९-२१ , रपु० १९४ 
कृसार० ५-३० , १२ शीर ४- 1S 
a- nara: कामो पसलोबेणु RA । 


PETES ` 


( ३४२ ) 


तष स्वारा अपना अभीष्ट प्राप्त करती ई । कवि ने प्रेम 


#म एवं समाधि ah एकत्र समन्वित 
गने का प्रयास ही यहाँ किया 2 इसका उदके 
कर यहा किया हे | इसका उद्देश्य मात प्राणिमात्र का परमपुरुषार्थ 
को” एकत्र करने मै ay 
दृष्टि मे काम तथा धर्म के पसर del मे 


अध्युद्य और निः श्रेयस cst 
इस प्रकार कवि की 

काम कै पराभूत कर उसे धरमीनुकाल 
ना य वश्यक = ve yr अनेक प्रकार _१ c c G 
करना या । वेद मे “नक प्रकार के बमो! बी चर्ची हाई & | कोठ की 


न्यत क वीकार Q 1 मीमाँसा लाता x 
मान्यता को स्वीकार करते हाए मीमाँसा बलात है कि किन sal? के पालन तथा 


किनका परित्याग करना चाहिए । 


a © ot y = ठ 
(क) निय कम -- fore" प्रत्येक तिवस व्यक्ति कोः करना पडता है तया इनका उदाहर 


दैनिक प्रार्थना , संध्या पूजनादि हे । कालिदास ने पूजन कर का किद उत्ते अपनी 
रचनाओं मेः किया है । पूजन कर्म के अन्तर्गत सपर्य , विधि , Rar, अर्चना , बलि" 
कर्म , पूजा सभी समाविष्ट थे । पूजन सामग्री मो कुश , दुर्ग , अक्षत , लाज 
पुष्पादि प्रयुक्त होते ये । मधु , धृतादि से निर्मित अर्श देवतायो' एवं अतिधि शेवा 
के लिए थेः । प्रातःकाल तथा सायंकात दो गर कर्य लान दिया जाता था । अंजलि 
किया पे तिल भी मिश्रित रहता था । शाञ्चानुसार ही पूजाविधि भी होती थी । इन 
कमोर के करने में पुण्य संचय नहीं होता , किंतु न करने से पाण गा उदय होता 

“हौ ही 
(स) नैमित्तिक कर्म जो विशेष अवसर पर किए जाते थे यथा Gee qien पर 

ee 


ere करते ते । egua य 
गंगास्नानादि | कालिदास नेम्रितितक वमोः का भी उलेख करते है । Sa १ 


. ८ 
q- रचु० ५-२२ , ७६ , १-५ „ 
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i Fg 


गत = 
सर्वप्रथम देष्टिगत होने. पर इन्द्र के समान 


पे! Tora का ada होता था १ ज्सि 
भाव्रपद को शुक्‍ल पक्ष की अष्टमी से इल पर्यन्त मनाया 


की मंगल कामना के लिए काकडलि ही जाती 


जाता था । दरव्ती पति 


ae 
थी | वसन्तजमन पर प्रेम देवता नामदेव 
aN 5 टु 
की प्रतिष्ठा म जिसकी पूजा आप्रमजरियोः a ही _ 

2 = आम्रमजरियो से गी जाती थी  उतृत्सव या वसन्तेत्सव 
मनाया जाता था । मोठ्क विहरण इस उत्सव दी व्झिषता थी । पूर्णिमा गो दिवस 


जनता AMG तथा उदित Gea के दुश्योका 


आनन्द लेते हुए इस उत्सव को | 
थे , यह सामाजिक उत्सव था | माहिविवार्निमित्रम्‌ दा प्रायन संभवत: उसी प्रशार | 
के अवसर पर हुआ होगा । तीर्थ ert पर जान एक धार्भि क कृत्य था । तीर्थ | 
भूमि मो स्नान करने पर सम पाप धुल जाते थे तथा पुण्य दी प्राप्ति होती थी-- 


यह धारणा प्रचलित थी । किसी पवित्र नदी के समीप तीर्थ स्थान सामान्यतः निश्चित किए 


जाते थे । शाकुन्तल का श्वीतीर्ख , गंगा - यमुना का संगम , सरयू के तीर्थ इनगे | 
ज्वलन्त उदाहरण हैं | शकुन्तला बी ग्रह शान्ति के लिए वणव सोमतीर्थ जाते हैः । दू रो । 
तीर्थ स्थान गोकर्ण , पुष्पर और अससरतीर्ध थे । तीथॉ. मो स्थान करने से आत्मा | 
का qasa के चढ़ से मुर्ति तथा देवपद तथा देकारीर वी प्राप्ति भव बताई गई 


तरुम | समय ती से y 
र Y आह rol जल का प्रय rT होता oT 
थी 1 नप के राग्याभिणेक दा समय स्थान द्र “त जल का yi नोता i 


१- रघु० ४-३ 
२- Yo Ho २२-२४ 


Y- मालविका० प्रथमोडंक ३०२ 


(ग) काम्य कर्म जो निश्चित फल दी प्राप्ति बो उदेश्य से दिए जाते at । पुत्र 
+ pS त क लिए यह , हन १ बलि तथा अभ्य कर्म किए 
ce वे J २... उह it as A 
| गुण्य संचित होता है ।पुत्रेष्टियङ्ग , खर्गेच्छिको इवारा 
| | अशवमेघ वर्म , विश्व के लिए Pease as आदि वा वान मिलता हैः । शकन्तला 
ja = 
| के ग्रहशान्ति का विधान भी है | एततिसित अनुष्ठानो एवं व्रतो ता अधिकता से 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


is क er frst विशेषता EX 
वणन fe की Geen bar] RTC a | नृष्ठान अन्य age > साथ A साथ 


उपवास आँ र आहतियो तथा कुछ निश्चित समय तः निश्चित डार वैदिक जाप करना 


या | किसी भयानक amiga विपत्ति को टालने , रुग ग्गीतयोः के area लाभ तर 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए अनुष्ठान किया जाता था । अनुष्ठान के लिए साधारणतया 


का कोई भाग पृथक कर लिया जाता था , शिसे मंगलकुह कहते थे , इमे 


il) | 
| | 
| | 
| अम्यागार भी सम्मिलित हो सरता था ।' 

| यज्ञ के प्रसंग मे' asta का उत्तेस भी शावध्यक हे , झिल्को | 
| 

| 


Y का` पहंचता था और जिसकी सहायता से संझार त 
इवारा समस्त यज्ञभाग देवताओं को पहचता था और जिसकी सहायता से सकार तथा 


दी अग्नि के समीप उपस्थित होव 
अन्य का काण्ड स्थापित किए जाते थे । अम्निहोत बी अग्नि के समीप उपस्थित होकर 


TRS ayo गाज्तिळ 
उवे सहयोग सेगृहस्थ अपन cigs 


Sera) अपनी विविध da करते और ३९ 


पे यर अऑग्निहोत़ की अग्नि नी परिक्रमा 
तथा अभ्य यज्ञो! को पूर्ण करने में समे होगा | ग्निः 1 


ने मनन मम मम 
ति 
~—— —— 


= = = e 
ee ee ee ee 


= woo. TO ३४ 
१- घालविका० पंचमो डवः Go २५१ 


अभि० विक्रम० २-१९ 


aq भंग किया जाता था तथा यदि ब्रामण भोज होता था तो दक्षिणा देने का भी 


9 चतुयींगिनि रघु० ४८२४ , ११ 


= 0 0 


~ 
विवाह कै अवसर पर तर-वध करले. 
विवाह र वर-वध करते + तथा ae 


ससे अग्नि को आजीवन wafa 
रखने का आदेश था | कवि हतामिन ३ 3 


विवि प्रकार का aes करते * 

RIG करते है | रघवंश 

में! अप्रत्यक्षतया दक्षिणा, गार्तपत्य तया arata र o 
उस करते हैं , जिनको पवित्र 


और प्रज्वलित क्ररखने को द्विव गे an TIR 
00 A सभ्य दर्‌ सय नामक er 


अन्य अग्नियो का उल्लेख Sey on 

1 उल्लेख करते "फय अग्न कोगृहस्थ अपने पिता घे प्राप्त करता 

था तथा पुत्र तक पहुंचाता या | उती ते वड के लिए om वलित बी जाती थी । 
ia 1 था Gd] -i 


आहवनीय अग्नि में ही समस्त आहुतियाँ दी जती थी | गुह का विशेष कक्ष जिसे 


iN 


इस उद्देश्य के लिए छोड़ा जता था , अम्यागार कहा जाता था , जहां सर्वला 


अग्नि फ्रंवलित होती थी और प्रातः ad eet आहतियाँ दी जती थीं ।* 
सामान्यतया व्रत भी रहे जते थे , जिनका मुख्यांग उपवा था । 8. 


उपवासकाल में कुछ संक्कार विशिष्ट का अनुष्ठान चलता था | खल्याहार पारणा इरा 


विधान था । प्रतिज्ञ पर्ण होने पर उधवा विशिष्ट भामिक 'योहारो' पर ब्रत रखे जाते 
थे । स्ती वतावरण के समय शुक्‍ल वनन और आार्क्यक (अनिवार्य! आभूषण धारण 


करती थी और केशपाश में दुर्वादत संब्राती थी । पति का वियोग फनी को शि9 व्रत 


तुल्य ही था , उसके व्रा मलिन तथा aaea जटाशो से युक्त हौ जाती थी । 
ee लल = 

पत्नी का पति काँ“ प्रस्न रहने के लिए "प्रियप्रसादनव्रत" का व्णन मिलता हे 

प्रायोपवेशन नामक मारबद्रत जिसमे उपवास RT र 


~~ 
=, => i 
ae ee es oe es ee ee ee अमन लागल नम i 


होन शं दिलीप a पै” गो w 
afad ह it T | Ma ३ aq ST कान कति 


थे No उसाह ऐ करते है | काम की 

णा से ब्चते हुए एक ही शय्या ६ 

प्रोर Ti x १ भ Qo पर युवती फनी के साथ शयन करना अपिधारा 
ga कहलाता था । 


निषिद्ध कर्म -- जिन्हे करने बा pte ¬ ५ 
(घ) जिन्हे करने न न्गिध रहता है तथा संपादन करने से पाप 
का-संचय होता है । राम बे राउयक्षात मे! 


¢ ret 
निषिदध कमे Cast के अनाधिकार ) वा नाश बरना पड़ा धा ? 
(ड.) प्रायश्चित कर्म निषिश्च का सम्पादित करने पर am wate के निवारणार्थ 


| 
| 
| 
| ः प्रायश्चित करना पड़ता था । उदाहरणखर्‌प राम ने प्रायश्चित रू में शुद्र का वध 


| | किया था | ये क्म आदेशर्‌प है! यतः मीमांसा निझाम वर्म को मानता हे , यह 
| ज्ञात होता है । 

| 

| 


JSR 


Pi ra नहीँ है 


प्राचीन वैदिक साहित्य में संक्षार रद का Bre a, 


तथापि " सम्‌" पूर्वक "g" धातु aT उपयोग प्रायः देख जाता है । शतण्ध SIT 


पिलता है रै इसी प्रकार aft qa तथा छान्‍्दोश्योपनिषद 


में! dar का उल्लेख 


` १- असितधाराव्रत तं वै वदत TTS यादव pues i 
| THO ८-९४ , २7२९,५४ + विक्रम? ३-१२ , रधु AS afe 
= aS ae aa: Guu साधु aA gerade ते दाह" 
oa ee संक्षा ते तिम्ठम्तम्यैति । 


मे सकार का उत्लेख हे | सप Y पोझ 
प्रसि Hai TART भट ने अपनी "तन्त्रवार्तिक" 
नामक ग्रन्थ में संकार को मान्यता प्रदर्न 


कौ हे | age के संस्थापक शंकराचाय 
ने भी सकार पद का प्रयोग किया हे | 


कवि कालिदास ने भी utes = 
लिदास ने भी dae ge का बहुतायत से प्रयोग 


या है । संकार शब्द वा ee oS थी vee | 
T हत अव भी दभिप्रेत हो रूता है a | 
| 


अत भाभा नहीं प्रत्युत "भती प्रकार हो चढी ab शुद्ध fam यह 


अर्थ भी प्रतीत होता हे । कातिरात ने ब्रि तारो A af हे ही den पद का | 
प्रयोग किया है । रघुवंशम्‌ में रघु के athe वारा यह प्रतीत लाता क. यच 
आकरोण्द्भव मणि जिस प्रकार प्रत्यक्ष ERT आली किक आतोलयुषतता झो. प्राप्त होती 
है , उसी प्रकार जातवर्मादि संझारो' ब्वरा भी शिशु duet बनता है -- इस प्रकार 
की ध्वनि निकलती है । संक्कार पद का प्रयोजन एवं महत्व उसकी गहराई मे' आकणक 
fafaa होकर ही झलकता है । 

संक्षेप मेः dan चतुः उदेश्यो एउं आयो से परिपूर्णहै -- 
(क) अध्ययन तथा कत्य की उपयोगिता 
(ष) पवित्रता | 
(ग) उत्सव के प्रति अभिरुचि 
(घ) सामाजिकता >. 

dart के व्थिय में व्हिवानो में अतीठ मतमेट है । गौतम 
ने चतुर्दश dant बो मान्यता प्रदान की Ral i 

मिलता हा | 


उव्लेस मि 
der है . fra सामान्यतः W संज्ञारों का Gere 
प्रारम्भ अथळेवेठ में! मिलता हे । दृ हशरण्यगे पनिषद्‌ ने 
भ अ 


था अंगीरस ने ERTER 0 वविं 


_ (१) गभाधान संज्लार का प्रा 


! 
I 
पधान Ug z | 
ae = 5 पतन GER का उलेठ मिलता है । कालिलात दी रचनाओं घे | 
is i ei qt ना = 
{सकार का सवत्र मिठ i 
इस संखार की सवत्र मिलता हैः साहित्यक Wea तथा nf के महत्व का संकेत 
Jaaa के दशम सगे मे! प्राप्त xe 2 
J प्राप्त होता है । डुस असाक्षात्‌ संके त के अतिरित निषेक | 
sa im इस a 
शब्द का WUT इस संचार की पुष्टि Y सहायक घे सात 0८ | 
| 


ऐसा ही होगा | fear कालिदास ने गर्भाधान के काल डी शुद्धता का परिचय प्रदान | 
किया है । 


qa में प्राप्त होता है ।'प्रावीन- 


| 
| 
| 
| (२) पुसवन VSR का सवरथम very अथवदे कै 
| काल मै हिन्दू धम पुत्रोत्पत्ति के विषार क्षे आम्दोलित हो उठता धा . बो उसे 


| पितुक्रण से मुक्त करवाता था , यही वारण हे कि पत्र का Rohs महत्व क्रि था | 
k 

| कोमतमना कवि ने Gd इसका महत्व ce किया है | दिलीप एतं दष्यन्त उसी 

| 

fuga की कल्पना से पुद्राभाव के वरण दृः छितावस्थ को प्राप्त उरते हैः ।* 


(३) अनवलोभन संझार पुंसवन का ही एक यंग हे । किंतु अश्वलायन गृध्यपूद्र 


= 


मेः इसे पथक्‌ स्वीकार किया vet है । बलि वालिदास के किसी श्लोक में यक्ष्या 
इसका प्रयोग प्राप्त नहीं होता , तथापि संकेत परोक्ष रूण में अष्टतः प्राप्त होता 


è È 
(५? > 
Tg जना =a >! 
सीप्रानतो नयन संक्कार : अभिग्यज | ze ह्‌ 


तथापि आदिणद से संभवतः इसी dae का संकेत ते | 


१६ , ७-१९ 


- रघा c. कमार० शै 
१ रघु० १० Ww, | ७-११-१ 


Re शमीमएव्त्थ यारुबस्तत पुंसवन इतम्‌ 
 ३- रघ० १-६६ , १०-२ 
 संतान्त्वं व्यीयित्वा अभि० OT 


( 2४९ ) 


qay ia 
नोपरा'त प्रथम der जातक है" । इस प्रसंग में! महर्षि 
मनु , TETOR eas oe उर 


हेला ॐ तलत 
त | कमे a a "तगत अत्यधिक लघ 
सँस्कार भी समन्वित हो जाते 


Q 
4 । ae ने den का उः 


fq किया है | अनक स्यलो पर 
त... ATO उनी रचनाओं के अध्ययनोपरा'त यह ज्ञात होता है 
कि नामकरण , FST , अन्नप्राशन 2 


| 
| 
| 
| 
| 


गक संकारो की समष्टि का नाम हे । इस 


Pe का महत्व स्वयं कालिदास करते हुए feet है कि जातक्मीद संखारो परांत 


लीप सुत्र रघु की कान्ति अंयधिक ahr , बान्ति एवं agia हो गई | 


कवि ने "विवद्‌" Ê पद प्रयुषत कर इस मत की afte की है कि उको नाल में! भी 
JSR उसी रुप में मान्यता प्राप्त था , जिस प्रकार प्राचीन ग्रंथों मेः प्राप्त होता है 

इसके साथ ही साथ. तंकालीन समाज ऐे' जन्मोत्सव भी अत्यधिक धमधाम से होता था । 

ae गुहों में गणिकाओं का नृत्य संगीतादि भी समाज समत था तथा राज्दमारो' 


के जातक dar काल मे' बन्दियोः को झारागार से मिति मिल जाती थी Y 


| 
| नामकरण dae किसी निश्‍चित अवधि में होना चाहिए , किन्त 
Mh 
| यह अनेक मतोः स्वारा भिन्नभिन्न हो गया है । वृहदारण्यक , आश्वलायन इत्यादि 
| 
| 


= 


| 
| 
| E १- प्राङनाभिवर्धनात्‌ पांसो जातकम विधीयते २३० २-२९ 
| २- तक्षात कमारं जातं धृतं वै वाग्रे प्रतिलेष्ठयन्त सन या 
र अनपधायन्ति । 

3- रघ० ३-१८ 

४- रघ० ३-१८ १०-७८, १४-७४, १४०३१ 

५- रघु० ३-१८ 

६- रघु० १४-७५- १५-३१ 

S- रचु० ३-१९,२० 

ce रचु० ३-२१, ५-३६ , 


८-२९ , १०-६७ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


z >> अल >> 


&- रघु० ३-२८, 


्राच्यग्रःथानुसार जिस दिन पत्रीः प्पन्न होः सी 
उ 

किन्त मनु के मतानुसार दस RET लरह of 

चाहिए | Care गक्यतेखर वाणभटू ने " 


संकेत किया है ।' कालिहास 


दिन 

न नामकरण संकार होता है 

' आयु मो नामकरण सकार होना 
री" Y ठ्क्ष ay at आय ~ प्रति 


" नामकरण Gane का Seq RIG न करते हाए 


भी पत्रोपम्न होने पर Wag पिता SRT नामकरण करवाया है | तठतिरिक्त प्राचीन 


काल में जिस प्रकार के नियम प्रचलित थे यथा नाम हा अर्घ शभ , सार्थक एवं गणोपेत 


हो , उस परम्परा का पालन किया है । नैधायन गृह्यसूत्र मे लिला तै कि अषि * ही 


देवता या पूर्वजो के नाम पर ten चाहिए | 

निष्क्रमण , अनप्राशन तथा वर्षळर्धन dant बो फव ने "जात- 
कमदियः" से ही उत्लिखित कर दिया है È महर्षि मनु ने निष्ठ तथा अन्नप्राशन 
का उल्लेख इस प्रकार किया है ।* भारदवाज ने ced dan का gen वैदिक काल 
से जोडा है । इसको मानने मे' सभी ने एकमत होकर भारध्वाबगृ्यसूत्रानुसार 


चूडाकर्म को तृतीय वर्ष में माना है । गातिदाप ने इस बकार का एक स्थान पर 


& 


साक्षात्‌ और अभ्यत्र परीक्ष संकेत काकपक्ष , शिडक इन पदों RT दिया है । 


q- नामधेयं द्यां त sed ब्य कारयेत्‌ 
२- प्राप्ते दशमे ऽ हनि पण्ये निती , ५००८ 

नाम चकार | te Ue 2८ 
३- रघ० १०-६ , ५-३६ , ३-२२ ` कै : 
४- चतथे? मासि ached शिशेनिज्षमां गृहात्‌ । मर्नु० २ : i 

पठः अद्रा मागि यष्ट क च, वत च या 
u- यथास्य सांवत्सरिकश्य चौडं Fora यथि यथीपयर वा 

amm: समपत*ित कुमारा विशाखा उल | 
१८-४३ , १४४ 


, werdts उति 


REE SS 


बा गो मनाने हो विध मा स उ ह 
४ त्न We ६०५६: tc F Bl = ft न्त a 
मुख्यांग केश क्त्तन ही था |१ या , किन्तु 


प्राय: भृतियोः मेः Urata उपन 


यन का उल्लेख मितता है | 
dra dR जन्मोपरान्त तृतीय of मे होता या तथा उपनयन अष्टन वर्ष भै । 
। उपनयमोपराग्त विधिपूर्वक विध्याध्ययन ए 4 
| A न आरम्भ होता था । गुरु Safe द्वारा अध्यापन 
[रमभ कर < fuga सक 
| a SCAT PRESS कहा जा सता था + कि दष्टवर्ष के 

© 

qe ही शिशु वणाठि का अध्ययन करता होगा । वालिवात ने भी रघुवंश मेः ag के 


fata उस प्रकार का उत्ते? करते हुए लिखा कि यज ने प्रधम वर्णमाला सीछी ; 
al तत्पश्चात्‌) संत-साहित्य -श्वागर में! प्रविष्ट हाए P 
संकारो' मे' उपनयन वा महत्व बहुत है | एक पक्ष मे! जहाँ 


यह “ad को नियमब्ह्य जीवन में प्रकट कर धार्मिक एवं आध्याष्मिक उन्नति के लिए 


f 

| “अग्रसर करता है , वही दूसरे पक्ष में Sefer बा मार्ग yaw कर मानसिक और 

| हित विकास में सहयोग देता है । वश्वलायन गृह्यपूद्रों में उपनयन बी अवश्या इन 
| दो मै प्राप्त होती है | | 

| 

। इस सारो परात बालव gare जीवन में प्रविष्ट होता था | 

| 1 

| 

| 


नर ~ 
m= = 


१- वृत्तचूलः रघु० ३-२८ 
R= रघु० ३-२९ 
३- रघ० ३-२८ द्वारोः वैश्यम | आषोब्शात्‌ 
डाहमणस्ोणनीतः कातः। 
आ्वाविश्ातक्षत्रियथ्य आ चत fanaa | 


ने डृह्मचारी की वेशभूषा 


महत्व है , अतः उपनयन sb 


तथा यज्ञोपवीत 
थे । 


था । स्वयं कवि कालिदास गोदान के पश्चात रघु के 
अतः निश्चय ही यह ब्रह्मचर्य तथा TEPA के मध्य बी कडी हे | वैदिकाध्ययन की 
समाप्ति के पश्चात्‌ FANT ज्ञान बर भितृगुह लौट आता था । सात ब्रह्मचारी 


को स्नातक कहा जाता था | कालिदास जातक पद का प्रयोग स्पष्टतः करते' हे 


व्यक्ति को TER बनने का मार्ग खेल देता है । खयं कालिदास ने गृहस्थाश्रम को 
" सवोपकारक्षमम्‌" कहकर विवाह का मह्त्व ब्दा दिया है । पुत्र के उदेश्य से 
विवाह का विधान है और पुत्र उनके अनुसार "पितृ" के लिए आवश्यक था । 
पुत के लिए ही पुत्रेष्व्यिज्ञ और पृत्रौत्पत्ति व्रत का प्रसंग देकर गृहाश्रम के 
महत्व को बढ़ा देते है: । खरी को पुत्रवती होने का याशीर्वपन तथा वैवाहिक श॒भावसरो 


car ति os ०० बम मम 
Se a ee आदळ ee eee ee ee we आळ आ =e क 


१- कुमार०११-६४ 
र rgo २9-२८ 


_ ३- पूर्वेषामृणनिमोश्चिसाधनम्‌ 


उसकी वेशभूषा तथा देन जीवन 


ही यज्ञोपवीत 


आजीवन गते मे शोभित होता था तथा वरात्रिय 


वैदिवाध्ययनोपराःत केशाः 


उपनयन के wart विवाह अयन्त महत्वपूर्ण संखार है , जो 


i i रघु ० ५-१० 


Fafa सीमित हो जते धे' 
“SAREE पे! चित्रित की हैः [1 
` के उपनयन संकार का उल्लेख किया जाता है । इस die मेः 


( ३६२ ) 


। महाकवि कालिदास 
रघुं मेः रघु 
यज्ञेपवीत का अत्यधिक 
WOR पद घे aira किया गया ह | 


इसे धारण करते 


न्न या गोदान dare का वेदिक विधान 


विवाह बा vera करते है! , 


| 
| 


| 
| 


का अन्तिम दिवस । जिसे 


o शै. रघु० १४-१६ , 


३६३ 


घर पुत्रवती और सौ भाग्यवती को ही शभ 
aA ५" शतीकार करना इत्यादि विवाह के aeg 
को बढ़ाते हैं । 


अंतिम den ae ६ 
“त है पिसा कवि ने उल्लेख किया हे , यह 


अन्तिम संखार है जिले मृत्यूपरान्त gate क्या जाता था । इ 
॥ 3 


सका अर्थ हे अशौच 
अनन्तर We संग्रादित किया जाता था , 


जड अन्तिम शुदिध 
प्राप्त होती थी । मृत्यु के दिवस से ला दिवस पर्यत गिने जाते थे तथा इसमे 


आध्य के समस्त क्रिया कलाप सामितित धे १ मेथा मृतक शरीर की 
e 
"अतिमण्डनम्‌" पद से विभूषित किया गया हे । शाकभ्तन गै 


अन्तिम सजावट , जि 


इस पद का प्रयोग 
प्राप्त होता है । "अन्त्यमाइतम्‌" को आश्वलायन मेः भी बताया हैः , जिसमे' दाहक़िया 


: c षीः reg | 
के पूव शव आभूषणी तथा पुग्यो से याभूषित होता था और अगरु चन्दन का तेप 


उसपर लगाए जाते थै ।९ 

अग्निसंक्तार अर्थात्‌ मृतक शरीर को नवीन श्वेत aa प्रेत चीवर 
मेर लपेटने के oat चिता में अग्नि का संयोग करना और अनन्तोगत्वादशाह संखार 
होता था , विशेषकर दशम दिवस द्वारा yeu छद मे गोधित होता है जो अध्यपि 
काश्मीर मेः प्रचलित है । कविश्रेष्ठ कालिदास ने सुप्रस्षिध टीकाकार वतभ के दशाह 
dere को विशेष व्याख्यायित किया है , अशौच के दशम दिवस का गोधक नहीं |. 


१- Wo १७-७ कुमार० 2-४) 
R- अथवा vata में मृत्युमाडतम्‌ 


७८-७१ , १२-५६ , PAN 


३६४ 


तीन faa व्णोः ए 
ह. Ras वर्गो के ति कालिदास अनेक RE का कन 

= स उ 
2 |. र उनको” नवीन जीवन ay अधिकार देते माने गए थे. , जिनके 
कारण उन्हे fas की संज्ञा प्राप्त थी | प्रातःकाल 
जिनसे निर्मित अनेक कर्मकाप्डोः 


था 1 


के शौचो का उल्लेख भी मिलता हे , 


को Ue के आदेशानुसार एक दिव सम्पन्न करता 


मीमांसक वेठ को 


` अपौरुषेय वय मानते" हेः तथा सपूर्ण वेद 
के पंच प्रभेद मानते है: --_ 


(क) विधि (ख) मन्त्र (ग) नामधेय (च) निषेध और GA अर्थवाद 

इन पंच के" अन्तर्गत मंतग्राह्मग्राध्मक वेद के समस्त apa आ 
जाते है । कालिदास ने भी इन किषयों' का परोध संकेत दिया है । विधि के प्रभेद 
अधिकार विधि का स्पष्टतया उल्लेख रघुवंशम्‌ में प्राप्त हे १ अधिकारी एवं अधिकार 
के स्वरूप पर अधिकारविधि में! विवेचना बी गई, हे । इसके आधार पर यह कहा 
जाता है कि फल का स्वामी वही व्यक्ति है", जो अधिकार से विशिष्ट है । इसी 


प्रसंग मेः मीमांसा का कथन है कि शूद्रों को तप का अधिकार नहीं है 1 बॉव्कुलभ्रेष्ठ 


ने भी शूद्रोः के अनधिकार तथा उनके याग NT प्रजा में! अव्यवस्था का अष्ट संकेत 


१- रघ० ४-६ 


. २- कर्मजन्यफलस्वाम्यगेधको विधिरधिकारविधि : 3० सं? Yo ६४ 


३- खतएठ च wee न यागादावधिकार: | z 
तप्याध्ययनविधिस्तिधज्ञनाभावत्‌ । आधाता 
To १९४-१९५ 


म्यभावात्‌ च | मी० न्यायप्र० 


र z 


३६५ 


है | रामराज्य मे! 
pa Ta में एक किन्‌ ग्रहण अपने ma नवयुवक के पार्थिव 
~ 6 om 
शरीर को लेकर राम के समीप पहु चकर मर्मभेदी विललाप करने लगा , क्योंकि 
होती थी । उसी वेला मे! 
"हे राजन्‌ 1 आपकी प्रजा मै ag af छ संबन्धी दोष 


seq वंशीय मे अदालमृत्यु नहीं 
आकाशवाणी भी हुई कि 
अ गया है , अतः 

उसका अन्वेषण कर दूर करो » MÈ तुम्हारा उदेश्य पूण होगा ।' अन्वेषण कर 


देखा कि एक अग्नि मेः ॥ 
लम मनुष्य अग्नि में! फ्रवलित कर वृक्ष बी जाल पर यवलष्डित होः, 


धूम्रपान कर तप बर रहा है | रामइवारा परिचय ad जाने पर उसका कथन था 
कि देवपद प्राप्त करने के > 
का तप मे अनधिकार तथा अनधिकार के कारण प्रजा मे” पाप फैलता देखकर न्श्विय 
किया कि इसका वध उचित है , कवि ने स्पष्टतः इसका वान किया हे | 

ग्रन्थो मे विधि के faa wa का विचार किया गया हे । 
यागानुष्ठान मे उपयुक्त पदार्थों का स्मरण मत्र स्वारा किया जाता हे , यही मोः 
की उपयोगिता है । कवि ने मन्त्रो के महत्व का उल्लेख वश्चिष्ठ-विलीप वार्ता , 


रघु के मन्त्रसित रथ प्रभृति मेः किया है , साथ ही साथ शाकुन्तलम्‌ में सष्टतः 


. वैदिक Haat रेधना बीहै 2 


+g है S 


१- तपस्यनधिकारित्वात्प्रजानां तसघाव्हम | 
शीर्षच्छेश्यं परिच्छक्ष्य नियम्ता शखमाददे । 


To १४-४१ 
२- atta स्तव्यम्‌ ३० सं? To ५ 


लिए तप कर रहा था तथा वा से शूर था । राम ने शूदर 


नाम अथात्‌ संज्ञा है | नामधेय शद कर्ममीमांसा न 


पारि भाषिक छट हे" जिसका 
एवमेच , पत्रेष्टि प्रभति 
नेक यागो का नाम लिण हे | - 


नामधे'य के 
य के पश्चात्‌ निषेध का विचार प्राप्त हे जिसका कवि ने 


अथगद का अर्थ 


उल्लेख नहीं किया हैः | अन्त मेः अर्शद विचार किया गया है । 


| 

| 

| 

| (1 

GRO की प्रशंसा अथवा निन्दा करना हे- 

| किसी छ यवा नि करना है n कातिदास का facut गे" स्नान मात्र 
| से Sata का उत्लेख यथवाद का सर्वोत्तम उदाहरण हे. , जिसके nT मनुष्यो' 

f| मे' सत्क के प्रति प्रवृत्ति उत्प 


| "न करने का प्रयास किया गया है | 

| अन्यत्र कवि ने अष्टतः मीमाँसा दन के प्रणेता महर्षि जैमिनि 

| का उल्लेख करते हुए मीमांसा दईन Geet ज्ञन का सयक परिचय प्रदान किया है | 
k जपति पुत्र के पुनजम्म से मुकत के प्रसंग मे! कवि बा कथन है कि "उदारचितत 

kI Ta ने पुनजन्म के चढ़. से मुषित के लिए राग्यभार अपने पत्र को प्रदान कर जैमिनि 
| | ऋषि के शिष्य होकर उनसे योग thax आवागमन से मुत प्राप्त at ।"२ इस 

||. उल्लेख इठारा प्रतीत होता है कि बैमिनि इषि योग दन के आचार्य थे किन्तु भारतीय 
| दर्शन की अन्यतम रचनाओ तथा दर्शन के इतिहास के अध्ययन से यही ज्ञात होता है 

| | 3 कि महर्षि जैमिनि योग दर्शन के नहीँ युत मीमांसा दैन के प्रणेता थे । कित 


प्राशस्यनिम्दान्यतरपर' वायमरथवादः 3३० स To ६ 
२- समद्रपल्योरलसंनिपाते प तात्मनामत्र किताभिनैकात 
तत्त्वागोधेन विनापि भयस्तनुत्यजा नाशि शरीरबन्ध a 
३- महीं महेच्छः परिकीर्य सनो मनीषिणे जैमिनये sfa 
तभात्सयोगादधिगय योगमजमने SA gato 


रघु० १२-५८ 


रघ० १८-३३ 


| 
| 
| 
l 
| 


जीवनतृत्त पर प्रकाश 
: प्रकाश नहीं 
मे जैमिनि का उल्लेख अव्य a है दि 


पडता | | 
T दाईनिक के रूप में i 
छ गु व नहीं | पंचरात्र 
मे एक हस्ती दवारा जैमि j उस्ले 

निकी मत्यु बा उ्तेख मिलता हे" १ इसके! अतिरिक्त आश्वत 
गृध्यसूत्र मो भी जैमिनि का wre हया है । Raga. के फ्रोता महर्षि वाहर 


ने आमने saga मे जैमिनि मुनि का विचार 


TAT 
प्रायः दशम गर उद्धृत किया है ।१ 


इन उ त्लेखोः द्वारा उ ग्यफ्लिव गरेँ 
इन उल्लेख इवारा उनके व्यक्त के विषय मे! जनसामान्य का ज्ञान नगण्य रह जाता 


है , तथापि मीमांसा सूत्र" इस ईन का मूलभूत we हे । 


कद नित्यत्व 
मीमांसा दर्शन के मूलभूत fera "नित्यः erige" का 
प्रसंग भी उल्लेखनीय है । रघुवंश का प्रथम श्लोक वस्तुतः खयं में अनुपमेय है , | 
जिसमें! मीमांसको' का "नित्यः were" सांख्य के Racca तथा eta वे दान्तियोः | 
का सच्विदानन्द बरम" संकेतित है । 
ay का अपौरुणेयत्व fea करने के लिए मीमांसो ने 
"asa एवं अर्ध" का संबध निय एवं स्वाभाविक है „ इस fea की स्थापना की । 


2 नव्य ‡ 
इस स्हिधातानसार "क" , "छ" आदि वां ही मूल कूद है , तया वा लिय है । 


q- परं लैभिनिर्मख्यत्गाता । ० T° MER a 
ढाक्लेण जैमिनिरुफन्यासारदियः 19° १० ५5 


| 
| 
| 
| 
f 
| 
| 
1 
| 


p 
{| 
| 


२६८ 


"क" तथा "ख" आदि Sh ध्वनयोः णो? के 
5 याह GP ध्वनियो' का हम प्रत्यक्ष रवण करते. हे! वे वणोर दे 

क ? 
। क्योंकि यदि प्रत्यक्ष कद sh ही वास्तविक 


ar ग" आदि के बारम्बार ध्वनित होजे 


प्रकाशक मात है 
शग्द स्तीकार कर ले 
ue अनेक pa car] मे स्वीकार करना 


उरत गा ते पन्त नहा प्रुत व्छत होता है । यद एक 


पृथक SIRT को एक ही वस्तु की 


पंदेगा । किन्तु ऐसा होता नहीं 


at Piet के q wi- 
उनके यफियीतयां नहीँ स्वीकार करेगे! , तो 


c 
उनसे एक ही अथ निकलना कदापि सभव नहीँ होगा | अतएव वालक ee हमारे- 


काठ से प्ररफुटित होता है, उत्पन्न नहीं । वास्तविक कद अनादि होने के कारण 
नित्य है , अतएव we और अर्थ वा सड नियत एवं भाविक हे , आधुनिक या 
संकेतित नहीं | वेद इस प्रकार के निय और भूत weet का कोष हे , लिखित 
या उत्वरित oe नित्य वे काश मात्र है । महाकणि कालिदास की भावना मेः 


शब्द-अर्थ मे! अर्धनारीक्षर का सा यपृथक्‌ सिचि का det प्रतिफीत हो रहा है | 


कार्यकारण eax के विषय मे'मीमांश शीतग बा ra स्वीकार 
करती & | इस सिंधान्तानसार कारण में अदृष्ट शक्ति वतमान रहती है । उदाहरणछर्‌ ८ 


डीज मे! एक अदृश्य शीत है. , feat वह यंकर उपन्न कर समता है । % अदुष्ट 


q- वागधीविव goat वागर्षप्रतिफतये 


जगतपितरौ वन्दै पार्वतीपरमेश्वरौ । रघु० 1-८ 


WR 2c I दनक 


( ३६९ ) 


[| जीत का सिद्धान्त SRT मीमांसक अपनी समायो) का समाधान 
ने "महाराज दिलीप ने Rata कर मानो! 


. नो C 
ara का निमाण किया भती Er w y 


करते हैः | कालिदास 
TORTS Saban के लिए नवनठति 
aftag किया हे | 


मीमांक़ो' के शीत एवं अपूर्व सोनो! धातोः 
॥ की व्याथ्या की जा सकती है । मीमांसा के मतानसार x 
| । ^ । मामाक्षा के मतानुसार इहलोक af पादित की एक 


| प्रादभ c 
| afa का प्रादुभाव करता है , जिसे अपर्ठ at ds 
| 


| 

| 

| 

इस श्लोक इरा मी 
| 

| झा दी गई हैः | यह कर्मफल के 
| 


q 3 3 5 ७ c 
भोग की शीत है , जिसे अपूव बी संज्ञा दी गई हे । चो अवसर परापत पश्चात्‌ 


फलित होती है । दिलीप ने मानो झवमेच कर इसी अपूर्व नामक शित को प्राप्त 


| | किया , जिसकी प्राप्ति JARTA फलित होती । कर्मफल का व्यापक नियम यह हैः कि 
| 3 लौकिक या वैठिक सभी कर्मों के फल का संचित होते हैं । अपूर्व का सिद्धान्त उसी 
का एक अंश हैः | 
| | निःश्रेयस 
| 


कार्य कारण संबन्ध के विषय में! प्राचीन मीमाँसको के मतानुसार 


q माना 2 
स्वर्ग अर्थात्‌ fara निरतिशय आनद बी प्राप्त ही जीवन का परम तक्ष्य माना जाता ह । 


| यतः उनका अभीष्ट हे कि wig याग करें । वतः वे यष , दान , तप इरया 
| | मोर 5 
|| wari? के" प्रात ही अपनी अभिरुचि प्रदर्शित करते हे । अतः समस्त कमो का अन्तिम 


| महाकतूना महनीयशासनः 
यो ततान सोपानपरम्परामिव ॥ २८० ३-६९ 


१- इति क्षितीशो नवतं 
समारुरुक्षुदिवमायुष | ४ 


( ३७० ) 


उद्देश्य स्वर्गप्राप्ति है । कालिदास ने कय सी a 
i T 


उत्लेष ब्हतायत से किया है 
तथापि उनका GIT ध्येय क्या था १ यह Ger: ज्ञात 


7 fe 
लीप के प्रसंग मेः राप्ति का Olen: उत्ते कवि ने किया 
है । भूपति अज बे" प्रसंग मे! कवि 


का कथन है कि गंगा एवं सरय बे संगम पर ती मे' देहत्याग वर स्वी मेः आ 


| को प्राप्त कर उसके साथ नंदन वन के द्रौडाभवन मे रमण किया तथा cage कोः 


परुषो त्तम राम ५. छन तथ re 
प्राप्त किया । AD को निधन तथा परधम गमन में भी कवि का कथन है 


१ आरुद होकर EM चले गए तथा 
| 1 wot को लिए सरयू नदी को ERTEN के लिए सोपानवत्‌ बना दिया ।" 


"भतो पर कृपा करने जले राम विमान पर 


जह्युतनया गंगा के दवारा कपिल मुनि के कोष में भम्मस्तात्‌ 


साग्रपुव्रो' के स्वरगप्राष्त का वर्णन कवि aaa करते है! । इसके दवारा पा-राधिक कथा | 
भी इंगित हो रही है । "मालविकाग्निमत्रम्‌" में पुरुरवा के मुख से स्वग के सुखा- 
थिय का उल्लेख कवि कर रहा है । महाधिराज कुश के उत्तम राण्य प्रबन्ध बी उपमा 
स्वर्ग से देते हुए कवि का कथन है कि अयोध्यानारी में कुश को अत्यधिक आनन्द की | 
अनुभूति ae । अतः उसने सर्ग की कामना का त्याग कर दिया । कुश ने इन्हे की | 


| 

| 

बु एतदतिरिक्त खग बी कपना अऱ्यत्र भी हो af 
सहायता मेः वीर गति प्राप्त की , यतः उत्होंने मानों इंद्र के अध सिंहासन पर 
| 


१- रघु० ३-६९ 
२- रघ० ८-९४ 

_ ३- रघ १५-१०० 
४- अनिदेश्यस॒ञ्चः खर्ग 


(_३७१ ) 


id To úi N 
८ 1 जे J 


आधिपत्य जमा किया | यह वतुत: सा का सवोत्तम 
S 1 त्तम 
ने अधिकार प्राप्त किया ।२ 


पद होगा , जिस प्रकार कश 


enn 


अष्टा सर्ग मेः कठि ने रचवगीय नृप 
c ° 
वणन किया है , वहां सर्गलोक का यशोगान यधास्थल कर 


qaqa अतिथि के गुणों से परिपूर्ण है 


पो' की वंशावली का ही 


ते है: । dam सत्ततश सर्ग 
१ उस अतिथि ने अनेक ऊतम मार्य सम्पादित 
A | 
आधार पर wira को! प्राप्त किया | उन्हीं के पौत्र धर्ममा | 


नल ने वृष्धावस्था में वनवास लिया तथा मृगो' के साथ रहने लगे जिससे जमचढ़ 


PER EPEE 


किए फलवस्वर॒प पुण्य के 


से मुक्ति प्राप्त हो । नल ने तो आवागमन के ब्र चढ़ सै मुषित का प्रयास किया तथा | 


c प्राप्त E i 
उनके पुत्र नल ने स्वग प्राप्त किया । जपे नभ के पुत्र tara ने इक्वांकु वंशियो' | 


की भांति वानप्रस्थ आश्रम लेकर वन में तप प्रारम्भ किया तथा उनके पत्र देवानीक ने 


COS BI CE 


र 
स्वग पर्यम्त प्रसिद्धि प्राप्त की | नरेश daua ने भी यहकर स्की प्राप्त किया था | 
गुणी देवानीक के पत्र "अहीनग" ने भी सफलतापूर्वक साम , दाम , ठाड , भेद 
नीतियोः का प्रयोग की तथा मरणोत्तर स्की को प्राप्त किया । उसी वंश में! वजुनाभ 


नामक जण हुए जो इन्द्र के समान प्रभावशाली तथा युद्ध मे वज्र के समान गर्जन 


करते थे , उन्‍होंने भी पुत्र शंख्ण को राज्य प्रदान कर पुण्य के बल पर स्वर्ग प्राप्त 
| 
| किया P 

| | 2 इसी प्रसंग में कवि ने वेदातिसमत बरम का उव्लेखभी किया है Ë 
| 


newer eee 
„m लामा त बन 
Ss खाका ee कामा oo or am am कळ वन मनन मेनन तन 60 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


q- र्‌घु० १७-५ 
२- रघु १७-१८ , ७, ८, १०, 
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१२, 16, २२, A 


( ३७२ ) 


डहमणद को प्राप्त कौशल्या ने अपने पुत्र sf को राज्य प्रदान कि 


या जो" बाल 
शिरोमणि जि कु शल शासन ar देखकर 


प्रजा के नेत्र आनम्दाश्र से 
हो जाते थे । उन्होने अनेक = 


वर्ष पर्यन्‌त राज्यभार संभाला तथा वे far के 


समान सु दर थे । विषय वासनायो' से दर रहकर , व्रिपुष्पर क्षेत्र मेः स्नानकर 


से को ara सिया । इसी प्रकार मेघदूतम्‌ मेः भी अलकापुती के 
aay के विविध विलासो' का रमणीय वान करते हैः तथापि खर्गप्राप्ति तथा वहाँ के 
सुखौ मे रमण करना ही NREN की दृष्टि मेः अन प्येय था , यह प्रतीत नहीँ 
होता | छान्होग्योपनित्रद्‌ एवं भगवद्गीता के समान ही खर्ग मेः सखभोग के द्वारा | 
पुण्य संचय का द्रास होता हे , यह विचार कवि at भी मान्य था | यही कारण 

है कि सुप्रसिइध करुणगीतिका मेघदूतम्‌ मे! उप्रेक्षा का अव्लःडन लेकर कहते. हैः कि 
पुण्य संचय के ह्रास के कारण स्वर्गीय जनो' ने पृथ्वी पर आकर अवशिष्ट पण्यार्थ 

से उज्जयिनी नगरी के रूप में स्वग बा सु'दर रूप बसाया ।' स्वग में सुख अक्षय 

न होने के कारण ही मरीचि apm मो निवास करने वाले ऋणिगण उस सुख का मोह 
त्याग कर उच्चतर पद की प्राप्ति के लिए सदैव तप्य मे लीन रहते हैः । खर्ग 
प्राप्ति के उपरान्त भी मनुष्य जरा , कम , मृत्यु के चढ़ से मुतत प्राप्त नहीं 
करता & . यही भाव afaa करता हाया कवि शाकु*ततम्‌ के भरतर्वाय मे पुन 


से मित की शंकर से प्रार्थना करता हे À जमान्तर से मुहितबी कामना बलि ने 


q- रघु० १८-३१ 
- २. Yo मे० ३० 
बै अभि० ७-३१ 


३७३ ) 
c s iJ 
धर्मात्मा नल के प्रसंग मेः S हे 
oar प्रका मो भी बताई हे । वहाँ उनका बधन हे कि Toa नल ने 
अपने पुत्र नभ को उत्तरकोशत गा राष्य सापकर garg 
साथ तृण चरा थे , feat FF जीवन वम के 
इसी प्रकार रेप पुत्र के प्रसंग मेः कवि का कथन 


उन्होंने जैमिनि ऋषि से योग सीसर 


र्था मे वन मे मृगो के | 


यादागमन से मुकत प्राप्त हो सके 
है कि पुनम से aha के लिए | 
आवागमन से मुषित प्राप्त की । | 
यते; मुषित के प्रसंग मेः मीमासकोः ने यज्ञ, दान तप safe | 
| 
| 


= मोः q 
संत्कमों के प्रति अपनी अभिरुचि प्रर्त करते हैः , किन्तु कालिदास का विचार हे 


सत्कर्ों ब्वारा सुख की प्राप्ति होती है अथात्‌ सतलोकोः मेः निवास । उनकी सिद्धयोः | 
अवस्था चरमश्ान्ति नहीँ हो सती तथा न हि 


पुनर्जन्म से मुग्ति प्राप्त होती हे । पुण्य कर्मानुसार सको मेः निवास करने की अवध 


की चरम सीमा तग हे , कित यह 


निश्चित होगी तथा पुण्यकर्म बी क्षीषता प्राप्त होने पर पुनः धरातत पर लौटना 
पड़ेगा । जन्म Neat पुनः अपना afeta बन लेगी । त्रिवेणी में! सनान मात्र से 
TAFA से afia पाने का उत्लेर उथवाद का उदाहरण है तथा इसका अर्थ व्यरित्यो! की 
सत्कर्म के प्रति प्रततित है ।१ 

प्राचीन मीमांसको' ने "याग" को महत्व प्रदान किया किन्तु शनेः 
शनैः मीमांसक गण भी अयान्य भारतीय दर्शनों के समान मोक्ष (सांसारिक बन्धनो से 
मुफ्त ) ab ही सवोत्तम atom (निः श्रेयस) मानने लगे | उनके अतानुसार यदि 


Fy [० १८-७ 
१- मृगैरजर्य जरसोपदिण्ट्मदेहब्न्धाय पतर क. 
२- तमात्सयोगादधिर्गय योगमर्जमने ऽ व्यित जं | 
३- रघुए १२-५८ 


_ १- इतस दहने सकाणां age शनमयेन ara । EP 
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सकाम भाव सै कम सम्पादित किया आड तो गरम्बार जन्म लेना पडता है किन्त 
सुख दुः खमक किव की प्रकृति ap समझ 


लेता है , तब वह सांसरिक जीवन से 


को दमन करने बी चेष्टा करता हे २ 
पाप कम से विरत होकर उन समस्त कमा को छोड़, देता है 


किए जाते हैं । इस प्रकार was 


विरक्त हो जाता है | वह अपनी वासनायो' 


न्म तथा भव-ड्धन से मुरत प्राप्त होती है | fea 


धमाचरण और आफज्चान के प्रभाव से पूर्वमा और के संचित संकार भी कमशः 
i e 


लुप्त हो जाते है' , त इस जन्म के पात्‌ Tae नहीं होता और वर्धन 


€ 
समत हो जाता है अथात्‌ जम-्रृत्यु के चढ़ से सर्वदा के लिए मित प्राप्त हो जाती 


© A ac » 
है और कमबन्धन समाप्त हो. जाता हैः अर्थात जम सत्य? के चढ़ से सर्वदा के- लिए 
मुषित प्राप्त हो जाती है और wer बन्धन का नाश होने पर वह पुनः जम्म मरण 


के जाल मो हहीँ फंसता । इसी निःश्रेयस को कवि ने भिन्न-भिन्न रूप से दर्शया है 


s ८१ 
इतना अवश्य है किये योग संमत समाधि तथा तत्वक्षन ERT कम को ठाध करने का 


, आदेश देते हैः ।' 


दर्शन के अन्य महत्वपूर्ण विगेय जगत्‌ के विषय में! धारण तथा 
प्रमाणचर्या सांड्ययोग सम्मत है , किन्तु आमा , परमातमा , (Sex ) वेदान्त प्रति- 
बोडा ह... 
पादित विचारो' से साम्यता रखते है! , अतः निसर्गतः मीमांसा दर्शन से भिन्न होने के 


मरण विवेचन अप्रासंगिक है | 


क्या मीमांसा दर्शन अनीशवरवाती है ? 


या मीमांसा दईन को निरीश्वरवादी कहना चाहिए ? मीमांसा दर्शन 
क 


८-२० 


[तः 
, णो सख्य्राप्ति निमित्त 
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को निरीश्वरवादी कहने में ईश्वर का यान अत्यंत गौण हे तथा जैमिनि ने इश्वर 

डा उलेख नहीँ किया है जो एक , अन्तर्यामी और सर्वशक्तिमान्‌ हो- | विश्व की afe 
के लिए धमांधर्म णुरखार तथा हाड देने के लिए झवर को मानना भ्राम्तिमूलक है, 
इस प्रकार देवताओं के गुण या धर्म की चर्ची नहीं हाई है | 


मीमांसा देवताओे' मो बतिप्रदान के लिए बत्पना करती है । 


|| देवताओं बा मात बलि ग्रहण करने वाते के रूप मे' माना गया हे , उनकी उपयो- 
|| गिता मात होम के लि? है क्योंकि मीमांसा मे' अनेक देवताओः की सत्ता स्वीकार की 
$ | गई , अतः मीमाँसा को अनेकेश्वर वादी कहा जा सकता है | कालिदास & समय पे 


भी हिन्दू देव समुदाय मे अनेक देवताओं का होना भी लागो! का बहुदेवत्ववाद 


| 

| के सिशष्धातो' में किवास प्रकट करता हैः | कित wate देवताओं की अनेकता dated 

| वाद के प्रति संकेत करती है , तथापि झवरीयता की अनन्तता af एक परम आयक 
एकता की धारा प्रवाहित eb रही हे । इसी प्रकार मीमांसकोः के भी अनेकेश्वरवादी 

| कहना भ्रामक है । देवताओं का का अस्तित्व मात्र वैदिक मन्त्र मे! ही स्वीकार किया 

गया है , feta मे! उसका कोइ महत्वपूर्ण कार्य नहीं | देवताओः तथा आमास: के 

ORO) सब्ध है , यह भी Gee नहीं किया गया , न हि इनका खतन्त्र सत्ता हे 

और न हि उपासना के विषेय ही है । कुमारिलभटु ने Sax को वेद का तिमता 


|| भी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वेद अपौरुषेय, खतः प्रकाश तथा स्वतः प्रमाण है | 


ALR का कथन हे कि मीमांसको' ने सक्छ के विरुद्ध जो युभ्तियां दी हैं 
उनसो सिध है कि यदि ईवर को सष्ठिरता मान लिया जाए तो उसपर क्रूरता , 


| 
| 


| 


पश्‍चात्वर्ती मीमाँसको ने झवर को स्थान दिया हैः । पाश्चात्य किवान्‌ 


( ३७६ ) 


पक्षपात प्रश्नति दोष आरोपित हो ज्ते है! , कितु a ष्ट्क्त्ता के रूप में RR 
लो न मानने का अथ RER नहीं & । मीमांसा पूणतया वेद पर आधारित 
है तथा वेद मे' Bax का पूर्णतया संकेत हे १ अतः मीमाँसा अनीश्वरवादी है , यह 
कथन असन्तोणजनक प्रतीत. होता हैः । तथापि मीमांसको' ने कर्म पर अत्यधिक बल 
दिया है अतः RR का महत्व गौण हो गया हे । इसके विपरीत कालिदास का 
ax भषित तथा उपासना का fata हे । कर्म का आदेश कवि की रचनायओः मेः भी 
प्राप्त है किन्तु Sax की अपेक्षा उनका महत्व अत्य है । कर्म द्वारा नवर स्वर्ग की 
प्राप्ति होती है कितु ge (झवर) की प्राप्ति आने'दानुभूति की चरमसीमा हैः । 

इस प्रकार मीमाँसा तथा कालिदास के दर्शन में सूकम अन्‌तर प्राप्त होता है । अस्त , 


कालिदास के मुख्यतया कवि होने के कारण अक्षरशः साम्यता की आशा करना ही 


व्यर्थ है | 


पच्च सोपान 


| 
| 

| Wa पदार्थ -- द्रव्य, गुण, प्रयत्न, प्रवृत्ति, 
| निवृरित,कर्म,चतुः आश्रम, अलौकिक प्रत्यक्ष, 
| 


प्रमेय पदार्थ,मुक्तित विचार | 


न्याय वैशेषिक दर्शन एवं कालिदास 


। खिलकविक लचक़चू डार्माण कालिकुलतिलक तथा कविता कामिनी 
के कमनीय कान्त कवि कालिदास के कार्य रूणी सागर के मन्थ नं के फलखर्‌प जो 
कुछ मोती प्राप्त होते हैः उनके आधार पर यह ज्ञात होता है कि उनके ape मेः 
“बैदिक संहिताओं , डाह्मण-गरथोः , उपनिषदोः , रामायण महाभारत , पुराण , | 
मनु स्मृति प्रभृति धार्मिक ग्रन्थों , सांख्यर्‍योग तथा मीमांसा वेदान्त प्रभुति उपस्तिक , 
बौद्ध एवं जैन नास्तिक दर्शन , आयुर्वेद , ज्योतिष विझ्या , अशाख , कामसूत्र, 
नाट्यशास्त्र , अलंकार , व्याकरणज्ञन , संगीतशास्त्र , अमरकोष , छद तथा इतिहास 
का सूक्ष , परिष्कृत एवं यथोचित परिचय प्राप्त होता है , किन्तु न्याय एवं वैशेषिक 
दर्शनो' का कवि ने उपनी सुदृढ़ शैली मे अत्यन्त उत्प लेख किया हैः । "उत्तरराम- 
चरित" के रचनाकार सुप्रसिद्ध भवभूति ने संभवतः कवि पर ही आक्षेप करते हुए 
मालतीमाधव" मेः इस श्लोक का उलेख किया है | 


= =e, a 
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ओज १८ सवेदाध्ययन तथोपनिषवां साख्यस्य chm च ज्ञान तँबथनेन किं न हि तत 


'के लिए उपाय आवश्यक है , अन्ततः वैशेषिकानुसार परमेश्वर का साक्षात्कार ही 


३७८ 


अस्तु सर्वप्रथम वैशेषिक दर्शन मे' प्रतिपादित सिद्धातो? की 

विवेचना अभी ष्ट है । वस्तुतः औलुक्य एतं अक्षपाद aia बे" सिद्धान्त पर अर समान 
होने के कारण उन्हें 'समानतमतर"' पदेन भी व्याहुत किया जाता & | यही कारण है 
मैंने दोनों दर्शनों का उल्लेख एक ही सोपान मै किया हे" । 


प्राणिमात्र की प्रबृत्ति कालक्ष्य एकमात्र सुख की प्राप्ति एवं दुःख 


का परिहार है , क्योकि दुःख का अनुभव प्राणी की प्रकृति के विरुद्ध पड़ता है तथा 


उसकी सत्ता का अनुभठ समस्त प्राणियों स्वारा अपनी आप्मा ब्गरा अनुभूत हैः । प्राणियों 
मे! जो विचारशील है? वे सांसारिक वैषयिक सुखो: को- भी दःखमिश्रित होने के | 
कारण हेय मानते है दुःख की सामान्य अनुभूति सवसाधारण को रहने के पश्चात्‌ 
भी उनके वास्तविक स्वरूप का ज्ञान स्थूलदर्शी सवसाधारण जनता को ज्ञात नहीँ हो पाता | 
महाकवि कालिदास के उक्ति के अनुसार अनपेक्षित वस्तु के वास्तविक स्वरुप के ज्ञान 


के अभाव मेः उसका प्रतीका र सम्भव ही नहीं है |` अतः उस दुःख के विनाश 


उपाय रूण मे दृष्टिगत होता है २ तथा इस विधय मेः उपनिषद्‌ भी प्रमाण है ४ 


कश्चिद्‌ गुणो नाठे | फ्पौढित्वमु दारता च वचसां wast गौरवं तत्वेदस्त 
ततस्तदेव गमक पाणिडत्यवै द्यो मालती० १-६ 
१- ".. . .३ .. ,.,. , इति समानताव्रेऽपि प्रतिपादितम्‌ | Fo ९० Ho Yo १४९ 
२- विकार खल परमार्थतोऽज्ञात्वाऽनारंभः प्रतीकारयस्य | अभि० लंक ३ पृः 
३- यदा चर्मवदाकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवा 
तदा शिवमवज्ञाय दः खस्याग्तो भविष्यन्ति | श्वेत० ६-२० 
४- निर्सीप्रतिमलवेदनीयतया निखिलात्मिसंवेदनसिश्धं दुः खं जिहासुस्तहवानोणायं जि 
परमेश्वर साक्षात्कारम्‌ उपायमाकलयति " स० ८० Fo a दर्शन qo ३९१ 
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कि कालिदास भी इसी विचारधारा से अनुप्राणित प्रतीत होते हैः , क्योकि उसी 
परमेश्वर के लिए वे भी आराधना करते हैं ॥ | 
| परमेश्वर का साक्षात्कार वैशेषिकदर्शनानुसार* श्रवण , मनन | 
तथा भावना इगरा प्राप्य है । इन्हीं भावो! का उल्लेख सर्वदीनसंगरह के ओलुक्य दर्शन | 
मेः भी प्राप्त है । किन्तु प्रेयान्‌ कवि कालिदास ने श्रवण एवं मनन का उल्लेख स्पष्टतः | 
कदापि नहीँ किया कितु अभ्यास cat झवर बी प्राप्ति की वरानि निसर्गतः प्राप्त | 
होता है । श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे! भी उसी परमेश्वर का प्रसंग हे जिसे उस qu | 
मे' ज्ञातकर व्यित मृत्यु रूप दुःख के बन से मुहित प्राप्त करता है । इसी श्रुति 
को आधार मानकर. वैशेषिक परमेश्वर साक्षात्कार का एकमात्र उपाय ब्तलाते है! |९ 
ser पश्चात्‌ शैशेषिक दर्शन मेः ध का विवेचन मिलता है । 


यहाँ "अथ" स्वारा मंगल या आनम्तर्य का बोध होता है वर्थात्‌ frat की जिज्ञासा 


रूप घर्म की पराकाष्ठा न्यायसत्र मे! मिलती है | कवि ने भी धर्म के प्रति सर्वत्र 


| 
को Wart । त्रवणादि मेः निपण तथा असयारहित शिष्यो' को ज्ञान की पराकाष्ठा के 
| 
अपनी आस्था प्रगट की है । उनकी दृष्टि अतिविशाल तथा धार्मिक ठिचार अतीव उदार | 

t 


— न 


१- afto १-१ , मालठिका० १-१ , विक्षम० १-१ 
२- आगमेनानुमानेन ध्यानाम्यासब्लेन च 

त्रिधा प्रकल्पयम्परज्ञां लभते योगमप्तमम्‌ | स० Go सेप annaa T 
3- तमेवं विदित्वाति मत्युमेति नान्यः vet क्यितेश्यनाय । श्वेतः ३-८ 
अथातो' धमै aega: । वै० Yo १-१-१ 
५- hstre: रयिः सः ध्मः ।वै० सू १. १-२ 
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स्तुति उनके धार्मिक हूंष्टिकोण को यतिथष्ट करती है ॥ बहम , विष्णु एवं महेश 
उसी परमेश्वर के बार्यनिमित्त से भिन्न-भिन्न भासमान रूप प्रतीत होते हैः | | 
gad बद्मदैव , कर्थपद्‌ विष्णु तथा शिव कोः श्रेष्ठता प्राप्त होती है | अतः ज्येष्ठ 
कनिष्ठ भाव उनके सम्बन्ध में समान रूप से प्रतिबिम्बित होते है! | इस उदात्त तत्व | 
का भाव ERTS मे स्पष्ट झलकता है | सनातन धर्म का भी यही तत्व हे , गीता | 
में' भी यही उल्लिखित है È | 
t 
| 


वेशेषिक दर्शन की विषय वस्त प्रधानतः wa पदा4१४ हे 


जिनमे गुण का अतिस्पष्ट संकेत कालिदास ने दिया है t इन्दगणी ठो फरार का होता 
है -- ध्वन्याप्मक या अफाट तथा वर्णनात्मक या we । गुण की परिभाषा से यह ज्ञात 
होता है कि वह sea पर आधारित है । क्यो” की संख्या नव ह , इनमें प्रथम 
पंच भूत की संख्या से पारिभाषित è क्योंकि प्रत्येक का कोई न कोई विशेष गुण 
है । पंचभूत निर्मित शरीर के प्रति अनास्था दिखलाते हुए दिलीप का उल्लेख रघुं मेः 


१- रघु० १०-१६ 
कमार ० २-६ . 
२- एकैव मूर्तिर्बिभिदे faut सा सामान्ये षां प्रथमाव्रत्वम्‌ | 
विशोहरस्तस्य हारिः कदाचिवेधासतयो*तावपि धातुराधी ॥ कुमार० ७-४४ 
३- स तया BAT सुक्तर्त्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ | गी० ७-२२ 
४- ल्ग्यगुणकमसामान्यविशेधसमवायाऽमावाः सम्तपदार्थी Ae संत 8० 2. 
t- अथात्मनः शब्दगुणं गुणज्ञः । रघु० १३-१ 
S- गुणत्वजातिम्वं गणसामान्यतक्षणम्‌ । तः Se >. 
गुणवत्त्वम्‌ - त्र्यत्वजातिमत्त्वं वा द्ररव्यस्ामाम्यतक्षणम्‌ तत्र द्रव्याणि पुष्ग्य्तिजोवा 
शकालादिगात्ममनाँसि नवैव | त० do Yo २ 
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दृष्ख्य है ॥ इन भूतो' के विशेष गुणों का प्रत्यक्ष गध्येन्द्रिय cot ही होता है 
यथा आकाश का गुण we है । इसी प्रकार पृथ्वी का गच बल का रस . तेज का 
रप तथा वायु का अशे गुण है । ये पंच विशेष गण वाह्येन्द्रिय के eat प्रत्यक्ष 
होते है । उसी के आधारभूत क्रय से उस इडिद्रय की उत्पत्ति होती है -- यथा 

घ्राणोन्द्रिय पृथ्वी के तत्वो' से निर्मित हे , रसेन्द्रिय जल के तत्वो* से | 


चक्षु का उपादानकारण तेज , त्वक्‌ का वायु तथा भ्रवगोन्द्रिय का माकाश उपादान 


Y =- न्ध > यव a? 
कारण है ।“ पार्थिव द्रव्य गन्धयुक्त होते है! , इससे यह ज्ञात होता है कि 


प्राणेन्द्रिय जिससे गन्ध का ज्ञान होता है , पार्थिव है | इसी प्रकार राप , रस, गन्ध, 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| | स्पर्श और शब्द को ग्रहण करनेवाले इन्द्रिय क्रमशः तेज , जल , वायु और आकाश 
के कार्य है । किन्तु न्यायदर्शन सम्मत पँचमहाभूतोः और सांख्यसःमत पंचमहाभूतों मेः 
पर्याप्त अन्तर है | कणाद दीन में! afafa चतुर्विशति गुणों मेः प्रयत्न का उल्लेख 
मिलता है | प्रयत्न प्रकारतय मे' विभाजित हे -- (क) प्रवृत्ति (ख) निवृति तथा 
(ग) जीवन योनि । इसी प्रवृर्तित एवं निवृत्ति का उप्लेख कवि ने भी किया है । 


| 

| 

| रघुवंश मेः रघु एवं ad’ के निवृत्ति एवं प्रवृत्ति के mena मेः देखा गया है । 
| 
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दोनों मेँ सहज स्नेह दिखाकर यह प्रकट किया गया है कि तत्त्वतः दोनो मेँ विवाद 
-या विरोध नहीं । सत्त्ववाने( रागवान्‌ से कदापि मोह न रहे तथा गृहत्याग तदनन्तर 
वनजीवन यापन की अनिवार्य नहीं । इसी प्रकार यह भी अनिवार्य नहीं कि कोई रागवान्‌! 
graa को तिलांजलि हे नित्य प्रिया के प्रलाप मे लीन रहे । कवि की दृष्टि | 
मानव की मानवता लोनो' के समन्व्य में हे, ठही नैयायिको की जीवनयोनि है । 


मानव मानवता के प्रकाश में मुक्ति चाहता है तो रघु का अनुगामी बने । साराशतः 


यह कहा जा सकता है कि कालिदास प्रवृत्ति एवं निवृत्ति अथवा राग तथा सत्त्व को 
कर्मभूमि और जन्मभूमि में ही विकसित करने का उपदेशदेते हैँ । प्रवृत्ति एवं निवृत्ति 
का जो समभाग कवि को अभीष्ट है, व्ह. है राम । वह हरि ही नहीँ प्रत्युत पुरुषोत | 
भी है । उसके राग की स्थिति भी चरमसीमा हे क्योकि प्रिया के वियोग मेँ व्याकुल 


हो लता को” सीता समझ उससे लिपटना चाहता है तथा सत्त्वावस्था की चरमसीमा मेँ 


उसी गर्भभरालसा प्रिया को लक्षण के साथ प्रेषित कर देता है | यह तो मात्र एक 


दृष्टान्त है, उसका पूर्ण चरित्र इसी प्रकार पूर्ण रागवान्‌ एवं सत्ववान्‌ है । राग एवं 


सत्त्व सपानरप से विद्यमान हेः, फलतः वह अनेक के लिए aha प्रदान करता है 
a १ 2 


कवि ने wea: इसका उल्लेख किया है PR 


तृतीय gerd कर्म के गोरवगाथागान में कवि की भारती कदापि चरन्त नहीं | 
| 
होती È राम दवारा परित्याग बेला मेँ सीता इवारा कथित वाकय कर्म की महत्ता को | 


ब्तलाता है -- " पत्रोत्पत्तिपर्यम्त सूर्य में दृष्टि निश्चित कर तपस्या करना उन्हे अ 


१- रघुवंश wea: सर्गः 

२- उपस्थितविमानेन तेन भौतानुकम्पिता । 

चक्रे त्रिदिवनिश्रेणिः सरयूरनुयायिनाम्‌ ॥ ¬ रघु० १५-१०० 
"कर्तिव नाम नित्यासमवेतत्वसहितसत्तासाक्षात्‌ व्याप्यजातिः" तर We Ww 


( इट ) 


a ,जिस पुण्याव्मक कर्म के परिणामस्वर॒प जन्मान्तर मेँ भी उसी पति की प्राप्ति हो । 
इसी प्रकार *षियो' के जीवनपर्यन्त तपस्या द्वारा भी तापस्‌ कर्म के माहात््य का ही ज्ञान 
होता है जिनका यशोगान कालिदास के प्रत्येक ग्रन्थ मेँ प्रात हैँ १ कुमार संभव का. 
मनो योगपूर्वक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उमा का तप तथा अन्य ऋषियो' का 
आचरण समस्त उत्कृष्ट कमो के ज्वलन्त उदाहरण हे" | कर्ण दवारा मनुष्य अपने भविष्य 
मेँ अभीष्ट की प्रापित भी कर पाता है, यही माठ उमा द्वारा शिव प्राप्ति मै अभिप्रेत 
हे जिसका संकेत गीता मेँ भी प्राप्त होता हे । 

शारीरिक एवं मानसिक दो प्रकार के कमो का चितन वैशेषिक सूत्रों में 


मिलता है तथा श्रृतियो' मेँ प्रतिपादित us तदत्तर्गत दान तथा प्रतिग्रह धमो! एवं चतुर 
भ्रयोचित धमो! का निरूपण हुआ | कविशिरोमणि ने इन समस्त प्रकारके कमोरै का | 
अपनी रचनाओं म॑ अत्यन्त सुन्दर एवं सजीव रूप से प्रुत किया है । | 

शारीरिक sal? के प्रसंग मै तपसियो! बी तपश्चया सर्वोत्तम उदाहरणर्‌ प 
में प्रस्तुत है gA का meaa, राऊकार्य की कुशलता तथा अन्य क्रिया! समस्त 
शारीरिक कर्म के अन्तर्गत आते हैं २ मानसिक acl? के अन्तर्गत महर्षियो का समाधिस्थ 
होना उदाहुत है जिन्हें अपने मानवीय शरीर का ज्ञान नहीं होता था । यथा अभिज्ञन- 
शाकुम्तल मै वर्णित मुनि मरीचि? का उल्लेख जिनके शरीर पर चीटियोः एवं पक्षियो' 
ने घोसले तक बना लिए थे । 

दान एवं प्रतिदान ue! को भी कवि अपनी सरल वेदर्भी शैली में अपनी 


11111 I मेण स र अ र 


रचनायो* मेँ. नगवत्‌ पिरो देता है । रघुवंश के पंचम सर्ग मै ठान का अतीव उळवल | 


दृष्टान्त प्रस्तत होता है । व्रतन्तु के शिष्य कौत्स गुरुदक्षिणा के लिए रघु से धन बी 
जय I= रघु० १४-१६६, कुमार० ४-६, १८, २५, २८, २९ 
र IYO ९-४९ ३- अभि० ७-११ 


ace ) | 


याचना करते हैं जबकि रघु ने अपनी समस्त धनफ़्पत्ति यज्ञ मेँ दान कर दी थी | 


रघु अलकापुरी पर आक्रमण कर ARE धनेश से धनप्राप्ति का आयोग करते हैँ, 


इसी प्रसँग में कोण में स्वतः सुवर्ण दृष्टि होती है । नृप रघु का आग्रह है कि 
c ध 
शिष्य कौत्स सपुण धन को स्वीकार करे, दूसरे ug में कौत्स अभीप्सित धनसम्पदा 


c i ` f 
अतिरिक्त सुवर्ण अस्वीकार कर रहे है | हान एवं प्रतिग्रह का यह आग्राह चित्र संस्कत 


कि वा संपूर्ण विश्व साहित्य का सवोत्तम दृश्य है, जो अन्यत्र दर्भ है ॥१ चतुरात्रमौः 
का तथा तदनुकूल व्यव्हार एवं धार्मिक feat’ का विवेचन भी कवि अत्यन्त मनोयोग | 
से करते है । रघुवंश का प्रारम्भ ही आमो की गणगाथा के साथ प्रारम्भ होता है | 


ब्रक्मचयोवश्था मै तपो वन आश्रम, छात्रजीवन तथा ब्रह्मचारी वेश उन्हे अभीष्ट था । शैश- 


aae फॅ विश्या का अभ्यास, qefa प्रभति at उल्लेख मिलता हे गै 
गृहस्थाश्रम कोः कवि ने सर्वोत्तम apace मेँ स्वीकार किया हे । पतिद्रता ए 
के अभाव मेँ धार्मिक क्रियाएँ पूर्ण नहीं हो सती, अतः विवाह आव्यक है | विवाह 
के समस्त प्रकारो' का उलेख कवि करते हैं । गृहस्थाश्रम की सफलता कामोपभोग एवं 
पुत्नोत्पत्ति है । कर्त्तव्यो के अन्तर्गत आतिथ्य सत्कार, धार्मिक क्रियाएँ तदन्तर्गत सन्ध्या 
होम, तपण तथा पंचमहायज्ञ आते हैं । संक्षेप ta मेँ विव, अतिथि पूजा, जाप 
तर्पण, सऱ्या वन्दना से धर्म, जीठिको पार्न से अर्थ, खी, Ta की प्राप्त से काम--यही|| 
धर्म, अर्थ, काम की उपलब्धि होती थी ।* 


१- जनस्य स्षाकेतनिवासिनस्तौ इवाव्म्यभूतामभिनस्यसतत्मी 
गुरूप्रदेयाधिकनिः स्प होर््य नुपोफथिकामादधिकप्रत्श्च 
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तृतीयाश्रम sue ही सामाजिक आदई था । रघठंशी zor ने तो सदैव 
यह ध्येय ब्तलाया कि वृद्ध्यावया प्राप्त होने पर मुनिवृत्ति धारण करों । वे वह्कल- 
वस्त धारण करते थे तथा कुटी एवं gay के नीचे, पत्नीसहित वास करते थे । 
शयनार्थ कुश की चटाई अथवा मृगम तथा प्रकाशनार्थ इड़-री का दीपक प्रयुक्त करते 
थे । जहाँ वे वास करते थे वह स्थान तपोवन था तथा act पर्णकटी aa, पत्थर 
शिलाएँ रहती थीं । 
संयास को अन्त्य आश्रम कहा गया है । मुग्ति की इच्छावाले तकवदर्शी 

योगियो के साथ शास्त्रच्ची,कुशासन पर स्थित ab मन को एकाग्र करना, योगब्ल 


RT शरीरस्थ पंचपवनौः को वश में करना, शनाग्नि SRT कर्म को GY करना, 
के प्रति वैराग्य, प्रकृतिस्थ गुणत्रय पर विजय प्रभुति इस आश्रम के देश्य थे । इस 
प्रकार यौन्न क्रिया से वे परमात्मा के दन में समर्थ हो जाते थे तथा इन्द्रिय को 
वश मै करके योग इवारा शरीर त्याग कर देते थे P 

` अङ्वपाद दर्शन मौ तत्वज्ञान दवारा निःश्रेयस बी प्राप्ति स्वीकृत हैः जिसमें 
Tet का आत्यन्तिक उच्छेद हो जाता है । इसी कारण महर्षि गोतम ने तत्त्वज्ञान | 
की fou के लिए न्यायदईन का प्रथम सूत्र भी इन्हीं भावो; से समन्वित है 1? अत | 
प्रमाण प्रमेय प्रभुति तत्त्वो का विवेचन आवश्यक है तथा कवि उन्हे बिस रूण में | 
स्वीकार करते थे । यह भी ज्ञात करना आवश्यक है । नैयायिको ने चतुर्प्रमाणो * 


q- रघा० ३-७०, अभि० ७-२०,रघु० १-९५ ,रघु० १४-८१, २८०१-४१, १-५० , 
अभि० १-४ , ५-१० 

२- र्‌घ० ८-१८.१९ २०,२१,२३,२४ 

३- तत्त्वज्चनाद्‌ दः खात्यन्तो ळे दलक्षणं निः श्रेयसं भति - ग्याभ्यू० १-१-२९ 

प्रमाणप्रमे येत्याठितत्वञ्ञानागिनः त्रेयसाधिगमैः -- Ao Yo १-१- 


( ३८६ ) 


को स्वीकार किया है किन्तु कविकुतगुरु कालिदास नैयायिको! बी इस विचारधारा से 
सहमत प्रतीत नहीं होते है और न वे वैशेषिकोः के प्रमाण चर्ची कौ स्वीकार करते 
हैं, उन्होने इस क्षेत्र में सांख्य-योग बो मतानुसार प्रमाणतय को स्वीकार किया 

हे ॥. यक््यप देवी सररूती के प्रिय पुत्रे महाकवि इन उतो! गो स्वीकार नहीं. करते 
हँ, तथापि प्रत्यक्ष के दो प्रकार लौकिक एवं अलौकिक जो comets मान्य हे उनका 
कवि ने अपनी रचनारो' मेँ यथोचित wat घर प्रस्तुतं कर अपनी सुरुचिपूर्ण प्रज्ञा 


का परिचय प्रदान किया है । अलौकिक प्रत्यक्ष के अन्तर्गत योगज अलौकिक प्रत्यक्ष का 


cera मिलता है इस प्रत्यक्ष की प्राप्ति दवारा समस्त प्रकार के वस्तू ओ की साक्षात्‌ 


अनुभूति होती है । इस प्रकार बी अनुभूति मात्र उन व्यक्तियो' को हो सकती हैः , 


fasts अपने योगाभ्यास इतारा अलौकिक aa ura की है तथा जो योग हैँ | 


; सिइय है, उन्हे योगज शक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती हे तथा उस शक्ति का नाश 


कभी नहीं होता है । इस प्रकार के योगियो' को युक्त संज्ञ से यल्कृत किया जाता 


१७, - 
है | इस -परिभाषानुसार महर्षि वशिष्ठ को योगज शक्ति प्रात थी, यही कारण है कि 


कारण को समझ लिया । od प्रकार प्रिया-छी, सचिव, गृह्णी इन्दसती के निधनो' 


| ` उन्होनेयोगडल के आधार पर ध्यावस्थित होकर पव्द्रात्मायुक्त दिलीप के qama के 
| 

| 

| परान्त अज के असहनीय शोक का कारण सवाश्रमस्थित होकर भी अपनी अलौकिक शक्ति | 
| 


© गी 
इवारा ज्ञातकर अपने शिष्य को सा“त्वनाथ अज के समीप भेजा था रै इन उदाहर 


४(पू०पृ०)- साधनाभ्रयाष्यतिरिितत्त्वे सति प्रमाव्याप्तं प्रमाणम्‌ qo co सं० Go ३-९ 
५(पू०पृ०)- तत्वतुविध प्रत्यक्षनुमानो पमानशब्दभे वात a 
{® र oe १०३ rely दर्शन । सँस्मरण नधा दनि ATTY Te १1२-1 
46) ` Se. व अर्जी ty दशन वितीष संस्करण Uy बहाने अल्या To 
X= सोऽ पश्यतप्रणिधानेन संपते स्तःभकारणम्‌ | रघु० १-७४ | 

३- अथ तं सर्वनाय दीक्षितः प्रणधानधद गुरुराश्रपश्थितः । रघु० ८-७४ 


( ३८७ 


[५ 
ज्ञात होता है कि महषि वशिष्ठ "युक्‍त" व्यक्ति थे | इसी प्रकार राम ERT सीता 


परित्याग के अवसर पर वाष्मीकि का कथन उन्हे 


"युक्‍त" व्यक्तित्व रप सिद्ध | 
हे । । किन्तु ठे पूर्णतया युक्त नहीं थे क्योंकि युक्त व्यक्तियों के विपरीत यज्जान 
ब्यक्तियो की भी न्याय दर्शन में विवेचना है, जिन्होंने" योग में आशिक सिद्धि प्राप्त 
की है, उन्हे Wri कहते हैं | यु ज्यान व्यक्ति को योगज शक्ति स्वतः प्राप्त नहीं 
होती, प्रत्युत उन्हें इसके लिए कुछ धारणा, ध्यान की आव्श्यक्ता भी पडती थी तथा 
नाश भी संभव & ' इस अर्थ की अभियंजना रघुवंश के पंचदश सर्ग मौ होती है फक 


लवणासुर पर विजय प्राप्त कर जब जतुध्न लोट रहे थे, तङ वाल्मीकि के आश्रम में 


नहीं गए, क्योकि उस स्थिति में वाल्मीकि अपनी सिदिधयो के बल पर सत्कार की सामग्री 


एकत्रित करने का प्रयो करोगे, अतः उनकी तपस्या बी शक्त का ह्रास होगा इस अर्थ 


कौ aga के वचनो' इवारा प्रकाशीभत कराया है । * 

Sea प्रमाणविषेयक्ष विचार कवि एवं नेयायिकोः के साम्यताविषयक नहीं हे" 
तथापि नैयायिको द्वारा मान्य प्रमेयो का उल्लेख कवि ने सर्वत्र किया हे । अतः r 
का fore विवेचन यहाँ याळश्यक है | 

आत्मा के झवर एवं जीव रप में दो भेद हैं | सर्वज्ञ शवर एक है तथा 


जीव प्रत्येक शरीर के लिए भिन्नभिन्न है ।* आत्मा ज्ञान से यक्त हैः तथा समस्त 


१ म्‌, ol ITO १-७४ _ से तार त gon 
क क या oa न seam छ 
र जाने विसृष्टा प्रणिधानस्वाँ | रचु० १४-७२ 

४- अवेक्ष्य रामं ते तसिन्न प्रजहुः स्वतेजसा 

प्राणाभावे हि झापाख्ाः कुर्वान्त तपसो व्ययम्‌ | 

- रचु० १५-३ 


( act 


ar देखनेवाला , सर्वज्ञ तथा सभी का अनुभव करनेवाली हे, यह विभु एवं नित्य 
a । आत्मा के कुछ विशेष चिन यथा - इच्छा, इवेषे, प्रयत्न, दुःख सुख एवं ज्ञान 
है | जिस पकार की वस्तु से आत्मा सुख का अनुभव करती हे, उसी प्रकार की om 


£) 


की इच्छा वह करती है । दुःखप्रद ae से ब्वेष होता है तथा सखद पदाथो के 


EN 


प्रमाणो' को उपस्थित किया है -- " संपारर्‌पी कार्य के कर्त्ता के रुप मेँ सूष्टि के 


| आरम्भ मै "दो परमाणुयो को जोडनेवाले के रुप मेँ, fea को धारण | 


| 

| 

| 

f 

| 

| लिए प्रयास करते हैँ । सुप्रसिद्ध नैयायिक उदयन ने झवर की सिद्धि मै इन 
| 

के रूपमे, यत्य वेद fara के प्रवर्तक के रूप मेँ श्रुति प्रतिपादित होने के 
| 


4 कारण, वँयभूत वेदों के रचयिता के qa में Rara संख्या ली उत्पादक arene | 


को धारण करनेवाले के रप में तथा अदुष्ट ( wees ) के व्यवस्थापक के रप 


| मै किव्वेत्ता अव्यय वर गी सिद्धि होती है । | 

| कविकलगरु ने भी व्शव्रिपी काय के क्त्ता के र्‌ झवर की सत्ता 
| 

| 


स्वीकार की है | झवर का यथार्थ वर्णन असंभव है क्योंकि वह मन एवं वाणी से अगो 
चर है | झवर स्वयं सामान्यजनो को प्रत्यक्षतः दृष्टिगत नहीँ होता है किन्तु उसके 
ऐश्वर्य का ज्ञान जिन पदार्थो ( पृथ्व्यादि ) मौ होता है तथा अनुमान और 


वचन ही जिसके लिए आधार है, वह आशय कवि mea: ही ऋषा को उल्लिखित 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
i 
1 
| 
i 
j 
| 
| 


करता है. graty के रचयिता के रूण मै तथा भ्रुतिप्रतिपाहन के रप 


मै भी Sa की सत्ता कवि को मान्य है । जगत्‌ के शूल तथा Ga कारण से 


१- कार्यायोजनधृत्यादेः प्रहात्प्रतयययतः श्रुते 
वक्ष्यात्संख्याविशेणान्च war व्शिवविदव्ययः ॥ 
-- न्याय कुसुमा ज्वलि ५०१ 
R= JTO १०-२८ ३- अभि० ४-११ 


( ३८९ ) 
जगत्‌ की उत्पत्ति और प्रलय मॅ सम्पूर्ण सृष्टि , पालन एवं लयीकरण से सम्बद्ध 
श्लोक भी कवि उधृत करता है ॥ यहाँ यह अळ्यमेव ही ध्यातव्य है कि कवि का 
झवर वेदान्त, उपनिषद एवं गीता के भागे से ओत-प्रोत है अतः 'यायदर्शन समत 


समस्त गुण उसमें कदापि दृष्टिगत नहीँ होते हैँ । इस कवर मेँ अनेक विरोधी गुण 


i Ee SS मल 


का समवाय है | वह अब, खतःकाम, दुः रात्त, कर्मानुसार प्राणियों का free 
है । वह आप्तकाम तथापि सब्जनो की रक्षा एवं दर्वनो' के नाश के लिए डारम्डार 
अवतार लेता है तथा लोकसंग्रह के लिए विविध कमोर में संलग्न दीख्ता है 1 

` जीवात्मायो' के यथार्थज्ञन तथा मुम्तिप्रदान के माग प्रदर्शन करना ही न्याय 
दर्शन का ऊदेश्य है | जीवन एवं मरण के चर मेँ स्थित जीव को ही मुक्ति की 
आवश्यकता है । जीव के रूप मेँ आात्मा भिन्न-भिन्न है, यही कारण है कि एक जीव | 
की मुक्ति प्राप्ति पर समस्त fea की aa नहीँ हो जाती । जीव a में विभिन्न 
aor, afia सभी उदाहरण tot समझे जा सकते है । वक्तुतः प्रत्येक चेतन 
प्राणी जीवात्मा ही है । जीवरप दुष्यन्तर शिव से पुनर्जन्म अर्थात्‌ जीवन मरण से 
मुषित चाहता è । प्रायः पुनर्जन्म के प्रसंगो को सरण कर जीव सिन्नता को प्राप्त | 
करता & E इसी प्रकार राजा पत्र का उँलेख भी मिलता है, जिन्होंने जैमिनि अषि | 
मे शिष्यत्व को स्वीकार कर योग सीखकर आगमन से मुक्ति प्राप्त की । बुमुक्ष्वती 


पुत्र. अतिथि ने स्वर्ग प्राप्त किया तथा धर्मात्मा नल ने पुत्र को ha सौपकर वन में 
१- "HHO २८१० 

२- रघु- १० से १६ z 

3- amfa च क्षपयत नीललोहितः Tend परिगतशषितरात्मभूः । अभि० ७-३५ | 


= qO ११-२२ 


( ३९० ) 


वास करना प्रारम्भ किया तथा धर्मात्मा नल ने पुत्र को राज्य शोप वन में वास करना 
प्रारम्भ किया | जिसके फलस्वरूप उन्हें {च्छव में जनम प्रात न हो । जीव का वस्तुतः 
मुक्ति प्राप्त करना ही अभीष्ट है, जिसे कठि अन्यत्र भी संकेतित करता है 1 

शरीर ही आत्मा के भोग का अधिष्ठान है । शरीर विभिन्‍न चेण्टाओं, | 
इन्द्रियो' तथा उनके अथों का भी आश्रय है । किसी वस्तु का त्याग अथवा Gist प्राप्ति | 
के लिए aay शरीर में होती हैं | शरीर के अनुग्रह से बॉरद्र्याँ अनुगुहीत होती 
हे, उसी मै उपघात होने पर ये भी उपहत होती है ।२ अपने-अपने अच्छः या | 


बुरे विषयों की प्रवृत्ति दिखलाती है । उन इन्द्रियों का आश्रय भी शरीर ही है । 

योः a ~ | 
शरीर Cot आयतन मेँ इन्द्रियों और उनके अथो के सन्निर्ष से उत्पन्न होने वाले | 
सुख दुःख की संवेदना होती है, अतः शरीर अधो का भी आश्रय है । इस विशेषणों 


से युक्त शरीर तो जनसाधारण भी दृष्टितत करता है, अतः यदि कवि ने शरीरस्थ 


दुःख सुख, अच्छे बुरे विषयो की प्रवृत्ति किसी वस्तु के त्याग या प्राप्ति की चेष्टा 
से युक्त शरीर बी धारणा प्रुत की है, तो इसमें आश्चर्य ही क्या ?* 
staat भोग का साधन हे, जो शरीर से युक्‍त है । ये पंच है -- 
घ्राण, रसना, क्ष, त्वचा तथा श्रोत्र, जिनसे क्रमश? सूचना, खाद लेना, देखना, 
स्पर्श तथा yar कार्य संपादित होते हैं । इन इन्द्रियों मै शब्दान करनेवाले पृथ्वी 
जल, अग्नि, वायु एवं आकाश जिन्हें भूत की संज्ञ प्राप्त है, इनका उल्लेख बि यथोचित 


स्थल पर करते हैं. ४ इन इन्द्रियों' के द्वारा भोग्य वस्तुओ को अर्थ गी संज्ञा प्राप्त 


A= रघु० १८-३ , ३३ 
२- जचान समरे दैश्य॑ दुर्जयं तेन चावधि । रचु० १७-५ 
३- तथेति प्रतिजग्राह प्रीतिमान्सपरिग्रहः | रघु० 1-५९ 


_४- तं वेधा विधसे नूनं महाभूतसमाधिना । - रषु? १/२९ 


( ३९१ ) 


है । प्राणेन्द्रिय का अर्थ गध हे, रसनेन्द्रिय का रस चत॒रिन्द्रिय का रूप, त्वगिन्द्रिय 
का wa और श्रोत्रेन्द्रिय का रद है । इनमें चक्षुरिभ्ट्रिय mPa तथा ओव्रेन्द्रिय 
का उल्लेख कवि ने अष्टतः किया है । sky, ज्ञान एव उपलब्धि कोः अर्थान्तर 
अर्थात्‌ पर्याय मानते हैं, यह चेतन है तथा शरीर एवं इन्द्रियो' के संचात से पृथक 
हे | इसका उलेख कवि ने स्पष्टतः कहीँ नहीं किया हे | 

सुखादि ज्ञानो का साधन इन्द्रिय मन है । इसी को अन्तः करण अर्थात्‌ 
आन्तरिक भावों का ज्ञान करने जली इन्द्रिय भी कहते हैं । इसका चिन्ह है एक ही 
काल में दो ज्ञानों को एक साथ न उत्पन्न होने देना । मन रुप इन्द्रियो का वर्णन 
कवि ने किया अव्श्य है किन्तु वह"अन्तःबरणु" मौ ही अन्तर्हित है | 

मानसिक, वाचिक तथा शारीरिक क्रिया को प्रवृत्ति कहा गया हे, जो शुभा 
शुभ के भेद से छः प्रकारो में fora है | इन तीनों fori’ का उल्लेख कविकुल- 
गुरु की रचनाओं में नगवत्‌ जडित है । प्रवृत्ति के कारण ही पुनर्जन्म होता है । 

प्रवृत्ति की उत्पत्तिकर्त्ता सवेष हे । ये प्रकारत्रय मै foa है -- राग्रा, 
इवे और मोह । ये ही ज्ञाता को पुण्य या पाप के प्रति प्रवृत्त करते है , जहाँ 
मिथ्या ज्ञान है वहीँ राग-इवेणे हे । इन्हीं के वश में प्राणी कार्य करता है, जिससे 
सुख, दुःख की प्राप्ति होती है ।१ इसका विशद विवेचन मैने योगदर्शन खण्ड में कि 
हैः अतः यहाँ उसका उलेख मात्र पाप्ति होगा । 


I~ श्रतिविषयगणा या अभिः १-१ 
AMSA PPS TAN पलम्य । 
= -> अभ wat ह ३६ 
२- अन्तः करणमिति न सल्ववगरव्ाम । विक्रम० चतुथी ङ्कः - YO २३६ 
ge ZENE 


( ३९२ ) 


उत्पत्ति के पश्चात्‌ मृत्यु तदन्तर घु न्म ही नेयायिको का प्रेत्यभाव 
a, जिसे योगदार्निक जन्मान्तर की संज्ञ प्रदान करते हैं । कालिदास ने | प 
पर्याप्त प्रकाश डाला है, यह प्रेत्यभाव का अभ्यास अपव wha चलता हे [१ 

agia तथा दोषोः से उत्पन्न होनेवले अर्थ को फल कहते हैं । 
कल मेँ दुःख सुख की संवेदना होती है । हमारे छारा जो भी कर्म प्रतिपादित 
होते हैं उनसे सुख या दुःख रुप फल की उपलब्धि होती ही है । 


|| दुःख उद सुख Cy फल की उपलब्धि एवं त्याग मौ ही समस्त विशव 
| i 


व्याप्य है । दुःख-सुख का सुन्दर समन्वय aegea दगरा हया है । 


जिसके eRT पीड़ा या संताप होः वही दुःख हे | जड व्यक्तियों को अनुभव होता 
है कि समस्त विशव ही दुःखापूरित है तब दुःख को हटाने की Sor से जम को 
ही दुःखरप समझ निर्मम हो जाते हैं तथा विरक्षित फलख्वर्‌प मुक्ति की प्राप्ति है । 


महाकवि कालिदास के शब्दो में वास्तविक स्वरुप के ज्ञान के अभाव में उसका प्रती- 
| | कार सभव ही नहीँ है रै दुः खत्रयान्तर्गत आध्यात्मिक आधिभौतिक एवं आधिदैविक 

है | आध्यात्मिक दुःख शरीर मानस भेद से दो प्रकार का है । नुपादि ,मनुष्य, ग्राम 
चतुष्पद गोः अश्गदि पशु, degra गुध्रादि पक्षी , अत्पचरण अथवा चरणरहित सर्प 
वृश्चिकादि सरीसुप प्रायः प्रत्यक्ष चेष्ठारहित विषवृक्षादि स्थावर के कारण उत्पन्न दु 
आधिभौतिक दः ख है, इसी प्रकार देवयोनिविशेष यक्ष, राक्षस तथा विनायकवेश, ग्रहों 


के आवेश के कारणर प दःख को आधिभौतिक दुःख कहा गया है । इसी आधिभं 
१- ममेव ज्भान्तरणातकानां | रघु० १४-६३ 


२- विकार ऽङ्ञात्वाऽनारम्भः प्रतीकार यस्य | 
[रं खलु पारमाथतोऽञ्ञत्वाऽना -अभि० Gate: १०४४ 


( ३९३ ) 


दःख दैवी विंपत्तियों ( अग्नि, जल, महामारी, अकालमृत्य ) तथा याधिभोतिक 
( शत्रु प्रभृति ) दुःखः को दिलीप के मुख से कवि ने कहलाया हे । 
अपक ही नयायिको' का मल उदेश्य है | जिसका अथहै दः खो' से 

पूर्णतया मुक्ति । प्राप्त जीवन की समाप्ति तथा qaa से aha ही agen है, अतः 
नैयायिक अपवर्ग की व्याख्या निणैधात्मक छदो में करते हँ | इस अपकी का उल्लेख 
कवि बहुतायत से करता है । रघुवंश कवि का प्रौढतम ग्रन्थ है तथा रघ्रु-अज का 
प्रसंग अति रमणीय एवं अनुपमेय ही है । रघु का पुत्र प्रेम के प्रसँग मै कवि ने 
निवृत्ति का Gere अयुत्तम उदाहरण इवारा प्रस्तुत किया है २ सर्प की भाँति 
त्वचा का मोह रघु के शरीर से जाता रहा और राझ्यश्री भी पुत्रवधू की भाँति सेव 
में लीन रही । कवि ने रघु एवं अज का एक साथ उल्लेख कर प्रेय एवं श्रेय और 
अपवर्ग ( अभ्युदय ) तथा उदयापर्क ( निःश्रेयस्‌ ) का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत 
किया है | अज जहाँ अभ्युदय में लीन है वहीँ रघु अपव मेँ तत्पर है | मवि ने 
१ निःत्रोयस्‌ तथा अभ्युदय मौ इच्छापुर्वक लेह प्रदर्शित किया है । प्रेस के लिए गहय 
तथा श्रेय के लिए आभ्यन्तर जात्‌ पर किस प्रकार विषय प्राप्त की जाती है यह कवि 
स्पष्टतः दिखलाया है तथा सहज ही Forty से समझ सकते है कि वस्तुतः fata 
और उसके भोग मेँ विराग तो हो गया किन्तु विरोध का छन कहीँ उदित नहीं 

या È अज का आग्रह स्वीकार कर उन्होंने राग को भी अपना सहायक स्वीकार किया 
तथा योग समाधि बारा परमपद को प्राप्त किया । कवि इसे विविध प्रकार से मुगित, 
अपर्की, अनजायिपद, पराध्यंगति, यनावृत्ति अवश्या, अजन्म Wel” RT निर्देशित करता 


१- रघु० १-६०, २-८-१४ , 3- TO ८-१० , इ-रघु०८-२४, १०-२३ ,८-१६ , |१७ 


षष्ठ सोपान 


प्रत्यभिज्च दर्शन तथा कालिदास 


प्रत्यभिज्ञ aia के मूल स्ब्धान्त,कालिदास 
की रचनाओं में उनका स्वरूप, शग्दगत 


साम्यता, कालिदास पद का अर्ध । 


१२४, 


प्रत्यभिज्ञा दर्शन और कालिदास 


धि 
| मै एवं दर्शन की दृष्टि से Hamfast कालिदास ने 

किसी विशेष धम अथवा सप्रदाय विशेष के प्रति सहज आकर्षण अभिव्यात नहीं किया 
हे और न किसी नवीन संप्रदाय की उपस्थापना की है acy ब्रठचिद्‌ मनीषीगणों 
का कथन है कि कविश्रेष्ठ शैवदर्शन को San करते थे तथा वे स्वर्यं शैव थे । 
इसी कारण उनकी प्रत्येक रचना शिवस्तुति से प्रारम्भ होती है ।' किन्तु कालिदास 
ने sm fa की भी विशद स्तुति अपनी रचनाओं मौ की है ।९ "कुमारसभवप" 
के Rada सगे में sear की विस्तृत सतुति प्राप्त है जो नीलमतपुराण के प्रथागत 
प्रार्थना से सामंजस्य रखती है © अतः कालिदास का शैव दर्शन किसी संप्रदाय विशेष 


q- सहिदेवः पर ज्योतिः तपः पारे व्यगखितम्‌ | 
परिच्छिन्नप्रभावदिधने मया न विणाना ॥ कमार० २- ५१ 
रघ० १-१ ,पण्मे० 
अभि० _- १-१, विक्रम० १-१, मालविका १-१ 
R- Ydo १०-१६-३३, कमार २-४-१५ 
३(क)- नमस्ते देवदेवेश जगत्‌ कारण कारण तैलोष्यनाथसवइसवेशवर नगो स्तुते । 
Homo १२६० 
नमस्तिमर्तये aad mè: केवलात्मने, गुणतर्यावभागाय warr दमुणे ay 
HAO २-४ 
(ख)- शन्दयोनिस्तथाकाशं जगइवारयते प्रभो ,बीर्येण ते महाभागत्त्वं च प्रोम्तस्तथापर : | 
नीण्प० १२६४ 
यहमोघमपामन्तरुण्त stars त्वया | अतश्वरावर fad प्रभवस्तस्य गीयते ॥ 
FARO २-५ 


( ३९५ ) 


के प्रति आस्था नहीँ रखता और अन्य देवताओं को भी यथोचित सम्मान प्राप्त है 
डॉ० लह्षमीचरबलला ने कालिदास को अपनी पुस्तक मै garea विचार से अनुप्राणित 
स्वीकार किया है । उनके विचारानुसार वे झैवराइवय के पोषक थे २ झवराइवयव 


(ग)- त्वयासर्वभिंषयापतं त्रौलोक्यं स चराचरम्‌, प्रष्टात्वमस्य सर्वस्य संहर्तापालमस्तथा । 
-नी०पु० १२६२ 
तिञ्चुभिइवमवश्थाभिमहिमानमु दीरयन्‌ , प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणताँगत 
- कमार० २-६ 
(घ)- भूमिध्वताधारयतेत्वयेद॑ सचराचरम्‌, त्वयाधतोधारयम्ति तथैववायोउखिलं जगत्‌। 
- नी०पु०१२६४ 
स्त्रीपु सावात्मभागौ ते भिम्नमूत्तेः सिसृक्षया । प्रसूतिभाजः सर्गस्य तावेव 
War ॥ -कमार० २-७ 
(ङ)- यहुम्मीलयसिनेत्रे व्रैलोक्यस्योदभवरतदा, भवतीह जगन्नाथ यदाखपिसि वै तदा 
- नी०पु० १२६३ 
स्वकालपरिमाणेन व्यस्रात्रिदिवसय ते । यौ तु स्वनावगेधो तौ भूतानाँ 
प्रलयोदयौ | TARO २-८ 
(च)- तदे'दखिलंदेवते लोक्‍्यं संप्रणश्यति । त्व्त्तोन्यं नैव पश्यामि जगतोस्येह कारणमै। 
नी०प०१२६१ 


जगद्योनिरयोनर्वे जगठम्तो निरन्‍्तकः | जगदादिरनादितव॑ जगदीशोः निरीश्वर : 


-कमार० २-९ 
आत्मानमात्मना वेत्सि सुज्य्यात्मानमात्मना | आत्मना कृतिना च त्व्मात्मन्येव 
प्रलीयञ्चे | कमार० २-१० 
(छ)- ध्याताध्येय॑ तथा ध्यानं यज्ञाएचतिविधास्तथा सवमेतत्‌ त्वमेवेकरूवतः किम्‌ पर 
प्रभो । नी०घु० १२६९ 
त्वमेव हव्यं होता च भोज्यं भोष्ता च शाश्वतः , वेक्ष्यं च वेदिता चासि ध्याता 
ध्येयं च RAR | FARO २-१५ 
कमारसभकर तथा नीलमतपुराण दोनो में ही sear शिव की 
महत्ता का व्याख्यान करते है - ड 
स्‌ एव भगवान्‌ शभुः ..... नाहं अश्यनुतद्‌रूपं निरुपयितुम ज्जसायवाडहे 
तस्य ffa: परस्य परमात्मनः , 
परतत्त्वं न जानामि स यथाश्यनात्प्त्तेः - Toyo १२७७, कुमार० २-४५१ 
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काश्मीर की निजी विशेषता है क्योंकि कर्नाटक का वीरशेव तथा तमिलनाडु ano सिह 
q ब्वैतवादी है ।' 
c (9-8 

माधवाचाय के सवदशेनसंग्रह मे संकलित शैव ager का अध्ययन करने 
पर यह ज्ञाते होता है कि कालिहान ने जिस roel at स्वीकार किया हे प्रत्यभिज्ञ 
दर्शन से सामन्जश्य रखता हैः जिसे काश्मीरी शैव दीन की संज्ञा भी प्राप्त है । अन्य 
समस्त दर्शन काश्मीर से वहिज्किसित हुए थे तथा Sareea से भिन्न इ्कैतवाद को 
ही सिद्धान्त रूण में स्थापित किया था | विन्तनीय यह है कि क्या प्रत्यभिज्ञा दहन चिरकॉल 
से ही Barney fea को स्वीकार करता था रै सर रिचार्ड टेम्पल ने अनुसन्धान 
ART तथ्य प्रस्तुत करते हुए लिछा है कि प्राचीन शैव दर्शन के आगः aE का 
दर्शन दिवतत्त्व की सत्ता स्वीकार करता था, किन्तु पाश्यात्वती आगम we तथा प्रत्यभिङ 
दर्शन झवराइवय का प्रतिपादन करता है । किन्तु जे०सी० चटर्जी के "कारमीर sen 
जिसके आधार पर सर रिचार्ड टैम्पल ने उत मा का उपश्याजन किया वे इस विचार 
का अनुमोदन नहीँ करते । cto चटर्जी का कथन है कि कुछ आगमशाज्ध wa हैं किः 
इसका अप यह भी हो सकता है कि काश्मीर में झेवराइवयवाद तथा अवरइवयगाद दोन 
ही साथ-साथ उद भवित एवं विकसित हए पंयोंकि नीलमतपुराण मे इस प्रकार के संकेत 
प्राप्त होते है | अतः यह कथन अनुचित है कि प्राचीन काल मेँ प्राप्त काश्मीरी शैव 
दर्शन वराय सिक्त का पोषक नहीँ था, यह सभव है कि उसका तत्कालीन स्वरूप 
वर्तमान प्राप्त प्रत्यभिज्ञा दन के स्धातों से भिन्न हो । नीतमतपुराण जिसका रि 
काल सर्वसम्मति से. षष्ठ या सतत शताब्दी हैः उसमे प्रत्यीभश्ञ दर्शन के सिधातो का 
2(back page) — Pandit Pieun pac of दिनमा Wf Fage 27-39 
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उल्लेख प्राप्त है । अतः सर रिचार्ड टेम्पल का यह वलय कि "सुप्रसिध वेदांती 
शंकराचार्य के प्रभाव में त्रिक दर्शन कवेत जै परिवर्तित हो गया था" अनुचित 
है । यद्यपि Served काश्मीर से गहर शंकराचार्य के पूर्व प्रचलित न होः सका 
तथापि षष्ठ शताब्दी मै रचित नीलमतपुराण मेँ प्राप्त ईवराइवय इस सिद्धान्त की 
पुष्टि करता है कि प्र्यभिज्ञा दर्शन नीलमतपुराण के पूर्व ही. अइवय को स्वीकार 
करता था । अतः कालिदास नेभी शिव का eda सिद्ध करने मेँ शैव प्रत्यभिज्ञा दीन 
at ही सहायता ली होगी । सम्प्रति प्रत्यभिज्ञ दन के वाङ्गमय को तीन शीर्षकोः में 
विभाजित किया गया हैः | 

आगमशाख दैवीज्ञान माना जाता है जो गुरु शिष्य परम्परा से चला आ 
रहा हैः । सन्दशास्त में दर्शन के मुख्य सिधान्तों की ठिवेचना हैः । प्रत्यभिज्ञाशाख 
शैव दर्शन के मुख्य faia का मानव की तार्किक ofa के लिए व्याख्या करता 
हैः तथा set आगम के दार्शनिक पक्ष का प्रतिपादन हथ है, इसके तर्क, बाद प्रतिगाः 
का प्रयोग किया गया है : 

शैव तन का वह प्रकार विशेष जिसे प्रतभज्ञातर्शीन की da दी गई है वह 


आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ ही विकसित हाआ अतः कालिदास इस सिद्धान्त की कत्पा 
किस प्रकार कर सकते है जिसका आविर्भाव ही उस काल मै न हया हो ? इस आक्षेप 
- के उत्तर मेँ यह समाधान है कि gate सोमानेह ने नवी शताब्दी में प्रत्यभिज्ञ दर्शन 
को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित किया किम्तु उसका उद्भव बहुत पूर्व हो चुका था 
जिसे cites के आधार पर त्रिक दर्शन कहा गया था । आठवीं शताब्दी के FRM 


मेँ वर्तमान वसुगुष्त जिसने प्रत्यभिज्ञा को नवीन जीवन प्रदान किया | उत्त भी शिव का 
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अनुग्रह प्राप्त था ऐसी जनसामान्य धारणा है । कुछ प्राचीन संकलनो' के आधार पर 
यह aa होता है कि काश्मीर मेँ प्रयभिज्च तईनप्राचीन काल से ही व्हियमान था 
किन्त teaa के प्रभाव मेँ उसबी महत्ता कम at गई थी, उसी का पुनर्जन्म 
आठवीं शताब्दी मै हुआ था । शैव दर्षन का "आगम खाड" जिसे: दवीय ज्ञान माना 
गया है के विणय मे बताया गया था कि साक्षात शिव ने इस दर्शन के विषय मै 
बताया था किन्तु यह निश्चयतः अत्यधिक प्राचीन घटना होगी क्योकि आठवी शताब्दी 
के लोखको ने इस प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया है । जे०सी० चटर्जी का कथन 


© > 
है किं इसा की आठवीं शताब्दी में cota दर्शन का पुनरुत्थान हुआ था, उसका 


| आविर्भाव बहुत पूर्व हो चुका था तथा vt ईवराध्वयगद सिद्धान्त ही मान्य था , 
| यह संकेत भी नीलमतपुराण से ज्ञात होता हे | कालिलास ने इसी त्रिक दर्शन के 
| आधार पर अपनी रचनाओं का निर्माण किया था ।' fas दर्शन के आगमशास्त्र का विवे 
ia चन भी प्राप्त है अतः कालिहास आगमवृद्ध थे अर्थात्‌ आगम के game पण्डित थे , 
है | क्योंकि प्रौढतम रचना veda के "इन्हुमती स्वयंवर" में अनूप देश के qu की प्रशं 

| में "आगमवृद्यसेवी" विशेषण से अलंकृत किया है ।९ खयं कालिदास का विश्वास है गि 
आगम दिया का ज्ञान व्यक्ति मी बुद्धिमत्ता के आधार पर ही होता है -- "प्रया 


१-(क) श्री त्रौयबकसंग्वशमध्यमुषतामय स्थितेः 
श्री सोमानदनाथस्य विज्ञेनप्रतिब्स्डिकस " 
- Soyo x 
(ख) चैतन्यमात्मा शिवसूत १-१ दु 
स्वार्ले वसर्वभूतानाँ एक एव महेश्वरः । ARKATRA, Yo ४-११ 
चिदेवभगवती तत्तन्जगत्‌ आत्मना स्फुरति | wafhsteca झू ° ३ 
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सदृशायमः " तथा प्रत्याभज्ञ ERT सम्पादित कर सर्वा पूर्ण होता था । अतः कालि- 
दास संमत आगम शैव समत आगम शाख्न जहाँ" ज्ञान एवं क्रिया दोनो की आव्श्यकता 
समझी गई हैः, उसी के समान है | अतः कालिदास का प्रत्यभिज्ञा सन्देश नीलमतपुर ॥ 
मॅ वर्णित छेवराइव्यसिह्यान्न पर आधारित हैः । अतः कालिदास ने प्रत्यभज्ञा दईन को 
किस प्रकार अपनी रचनाओं में खान दिया हैः उसका विशद विवेचन अभीष्ट है | 
प्रत्यमिज्ञा दर्शनानुसार Sand तत्व शिव है उसी से अन्य समस्त तत्त्व 
अभिव्यांत होते हैं । प्रत्येक जीव में रहनेवाला शिव ही आत्म तत्त्व हे । अपने चरम 
रूण मेँ इसे परासंवित्‌, परमेश्वर, शिव या परमशिव कहते है | यह तत्त्व मात्र 
जीव मै नहीं प्रत्युत जड़ अथवा चेतन जितनी वलुएँ' foa में: हैः सभी मेँ व्यष्टि 
तथा सम्ष्टिरूप से वर्तमान है | यह अनन्त उल्तुओ' मै रहने पर भी एक हे तथा 
एकरप में समस्त ठस्तुओं मेँ कियमान है । देशकाल से परे तथापि समस्त देश तथा 
कालो मेँ एकरूप मेँ वर्तमान है | यह निय तथा अनन्त है तथा व्श्क्यापी -विगतीत 
है । परमशिव स्वयं पेटूत्रिंति तत्गे के cat जगत्‌ मौ भासित होता है । 
विश्वोत्तीर्ण, व्श्वात्मक, परमानन्दमय तथा प्रकाशैकघन इस शिव तत्त्व का ही अपने से 
लेकर पृथ्वीपयन्त प्रत्येक तत्व अभिन्न रूप म कारण हे । इस तत्त्व के अतिरिक्त 
वस्तुतः अन्य क्वचित्‌ afa ma ग्राहक नहीं । यही परम शिव भट्टारक नाना वैचित्र्य 
के रूप मे खयं स्फुरित होता है, वह इब्ण, काम, ब्रियात्मक तथा पूर्णानन्द स्वभाव 
का है | सृष्टि acer में व्श्वाकार होने के कारण स्थिति में hea के प्रकाशन इवार 
तथा संहार में आत्मपात्‌ करने से शिव में जो अकृत्रिम अहं भाव है उच्ची को feng 
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शक्ति कहते हँ । यदि शिव मैः विम शक्ति न हो तो वे अनीश्वर और जड़ हो 
जाउँगे । चित, चैतन्य, परावाक परमात्मा का मुख्य ऐश्वर्य कर्तृत्त्व , स्कुरता आदि 
शब्दो ब्वारा आगमो' में विमर्श का ही ahs हे । इस शक्त में अनत्तत्वरू'प है REL 
GSS, इच्छा, थन तथा क्रिया महत्त्वपूर्ण है । शक्ति के इन पंचस्वर्‌ पोः 
q से संपन्न शिव अपने आप समस्त विश्व बी अभिव्यक्ति करते हॅ । वस्तुतः यह जगत्‌ 
4q शिव की शक्ति का ही faa रूप है, जिसे परमशिव ने अपने मेँ स्वेच्छा से अभि- 
| 

| apa किया है ।' इसके ढवारा यह प्रदर्शित हे. कि महेश्वर जो विश्व बी रचना मेँ fad 


ceo As ह 


की आवश्यकता नहीं तथा न हि किसी सामग्री की । उसकी च्छा ही क्रिया है faa की 
रचना है । सृष्टि, स्थिति तथा संहार विलय, अनुग्रह इन पंचुत्यो' sb शिव सर्वदा 
'करते रहते हैँ । शिव अपने अन्तर से जगत्‌ को बहिर्मुख करता है(सृष्टि ) उसे 
कुछ काल के लिए थित रहता है ( स्थिति ) पुनः अपने मेँ समेट लेता है (संहार) ९ 
जब शिव अपनी माया इवारा आत्मगोपन करके परिमित या RIDA प्रमाता बन जाता 

है तड उसे पुरुष” बी संज्ञ प्राप्त होती है । प्रमाता अथवा पुरुष हो जाने पर शिव 
का कर्तृत्त्व कला में किंचिद्‌ क्त्व मै परिणत हो जाता हे, उसका पूर्णत्व राग मैं 
परिणत हो जाता है, उसका नियत्य बाल मेँ ,व्यापकत्त्त नियति में परिणत ab जाता 


१- निरुषादानसं भारमभित्तवैव तम्वते | 
जगत्चित्र Ge कलानाथाय शूलिने ॥ गयुजप्त 
१-८ दिश्‍वस्थप्रमातू प्रमे यर्‌ पब्य पराहन्ताचमत्बार सार स्या 
स्वस्वर्‌ पापो हनात्माख्यातिमयी निषैधव्यापारर्‌ पा या पारभेश्वरी शक््तिः 
२ दिश्वस्पप्रमातृप्रमेयर पस्य पराहन्ताचमत्कार सार त्यापि - YOR ४ 
स्वखवर्‌पापोहनात्माख्यातिमयी निषेधव्यापाररुपा या पारमेश्वरी afa: 
= ०६० yo v 


४० शिव एव गुहीतपशुभावः परमार्थसार " अभिनवणुण्त्‌ " 
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हे, माया के पँचकंचुको CORT शिव स्वयं को" आवृत्त कर लेता हे. | शंकर केः 
विवर्तानुसार जगत्‌ में जो कुछ है वह नामरूप हे. , सत्य नहीं । किन्तु झवराइवया- 
वाद के अनुक्षार आभास परमशिव की कल्पना या अनुभव के कारण सत्य हैः | 
मालविकाग्निमिद्रम्‌ में: कालिदास ने शित-शक्ति के सापरल्य से सृष्टि प्रक्रिया 
| | का उल्लेख किया है, अतः शिव तथा शक्ति के सामरस्य से विश्व सर्जन की कल्पना कालि- 
|| 7 दास को शैव दार्शनिक feu करता हे | इसके अतिरिक्त महाभारत के कथानक पर आ 
|| ` चारित विश्‍वप्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान Mea" मौ कवि ने दुर्वासा के ya अंगुलीयक 
का गिरना, फलस्वरूप दुष्थन्त का विसरण पश्चात्‌ नाटक चढ़ मैः दुष्यत का रुदन 
और काश्मीर मेँ प्रणयी युगल का. सम्मितन इन घटनाओ की कल्पना कर नाटक को 
नवीनतम रू प प्रदान किया है | इन मौलिक कल्पनाओः का परिचय प्रदान करते aN 
कवि अपने शैव दर्शन ज्ञान को संकेत देते हैँ । महाभारत की ऐतिहासिक, निर्जीव तथा 
निष्प्राण कथा मौ कवि ने दो महत्त्वपूर्ण नवीनताएँ' समाविष्ट की है! -- दुर्वासा का 


श्राप तथा उसकी निवृत्ति के लिए मुद्रिका की व्यवस्था | कथानक को अधिक रोचक तथा 


आकर्षक बनाने के लिए मुद्रिका का गिर जाना तथा अन्त में काश्‍मीर मे शकु*तला-दष्यन्त 
ia की सम्मिलन कराकर काश्मीरी शव सिक्र्धांत को सुठूढ बनाया है। वस्तुतः काण्व का प्र 


|| ही नवीन घटनाओं का समन्वय है तथा at का विषय है कि कविश्रेष्ठ ने प्रणयर्‌घक 


मँ दशन तथा काव्य का सुन्दर समन्वय प्रश्तुत कर अपनी प्रतिभा को उष्चतम शिर पर 
पहुँचा fear है । यहाँ शकुन्तला को शक्ति तथा दुष्यंत को शिव द्वारा संक्रेतित किया 


1- तिरोधानङरीमायाभिधा पुनः ई० 7० 
माया विमोहिनी नाम - मोहः आवरणं, aw afaq a: श तथा ब शक्ति मानक्षिः 
१- आदर्श मलरहिते. यद्‌वद्‌वदनं विभाति RI । 
~= शिशा शिवशषितिपातविमले धीतत्वे भातिभारुपः॥ operetta 
= भावान्‌ प्रतिब्म्ब्वदाभासायति - Soyo 


® 
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गया है | अभिज्ञान अथवा प्रत्यभिश्ञ ae का बाराबर प्रयोग भी इसी aia को संकेतित 


करता है । नाटक की संज्ञा अभिज्ञन-शाकु*तलम्‌ " रखकर भी कवि ने दार्शनिक 


| | ___ - विचारों १ को ही प्रस्फुटित किया है | अभिनवगुप्त ने "झवर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी" 
|| मेँ प्रत्यभिज्ञा की व्याख्या करते हुए कहा कि इसी अभिज्ञन अथवा अनुग्रह ERT 
|| 

qT शरिततप्त्व या ईश्वर का अनुभव पुरुष होता है | अभिज्ञनशाकुन्तत भी झकुभ्तला 
| | ae ; x l > 

| | दुष्येत के maa विवाह से प्रारंभ होता है जिपको मूल मेँ सृष्टि रचना का 


| गूढ रहस्य छुपा है । शकुन्तला तथा दुष्यन्त ने गुरुजनो' की अनुमति के अभाव 
El मॅ परिणय किया, 'योकि प्रत्यभिज्चनुसार वे शिव-पार्वती के ही रूण है जिनकी आह्माऔः 
| का पूर्वकालिक मिलन हो चुका है । जिस प्रकार शव पार्वती के लिए "प्रिये" ," हृदय 


| = 
| परमेशितु" प्रयोग करते हैं उसी प्रकार शकुन्तला दुष्यम्त की प्रिया है शिव आनन्द 


के gut मेँ शक्ति के माध्यम. से जगत्‌ की सृष्टि करते है” उसी प्रकार afago 
BI शक*तला का पत्रसहित दिखाना आवश्यक है । इसके ब्वारा शक्तित ( शकांतला ) शिव 


ओ।  बै(पूएपृ०)- रुद्रेणे दमुमाकृ तव्यतिकरो सवाल विभात॑ faut I मालविका० १-४ 
a १-(क) कित्वभिज्ञानाभरणद्शनेन शापो' निवतिष्यतेः | अभि० चतुथाँक, yo ६० 
(ख) सखि यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञनमन्थरो भवेत्ततस्ये दम्‌ 
आत्मनामधे याँकितमंगुलीयकं द्य | यभि० चतुथाँक, पृ० ७६ 
(ग) अपनेष्यामि तावत्ते$वगण्ठनम्‌ | ar भतडिशेस्यांत | 
: -अभि० dasts: goce 
(च) अधवेदुशोञ्नुरागोशभज्ञनमपेक्षते । अभि० otg: ,प०१९ 
२- प्रलयस्थितिसंहारपिधानानुग्रह लक्षणानि qaga । तत्र पिधानं नाम अवार माव्रतया 
स्थितस्याधि विलीनीकरणम्‌ | अनुग्रहः ` शातय तादात््यतयावस्थापनमिति । ई० ge Abr 
३- सैषा सारतयाप्रोषता हृदयं परमेण्ठिनः ३० po feo Yo ५ 


४- स्वातरत्रय्माह्मनाप्रकाशते ईः We fae Ge अ 
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(दुष्यन्त ) की इच्छा से जगत्‌ की सृष्टि प्रारम्भ करती हे जो" परमशिव का ही कार्य 
हे, यह संकेतित है । सृष्टि के पश्चात्‌ माया पंच से शिव खयं को आवृत्त बर ले 


है तथा पुरुणे मायोपहित शिव के खरप को पहचान नहीँ सकता । इस पृष्ठभूमि 


को ध्यान में रखकर नाटककार ने दुष्यन्त कोः अपनी राजधानी मेँ, प्रेषित किया है 


तथा जब ठह शकुन्तला का सरण नहीँ कर सकता क्योंकि awa निणे धात्मक व्यापार है। 
अतः मायोपहित शिव अर्थात्‌ पुरुष अपना मृतश्चरूप को भूलकर संपारी हो जाता 
है । नाटककार ने विस्मृति के लिए दुर्वासा ab श्राप की कल्पना की है । क्योंकि 
महाभारत की ऐतिहासिक कथा मेँ इस श्राप बी विवेचना प्राप्त नहीं होती, यह कल्प 
कवि की मौलिकता का परिचायक है, जिसमें नाटक के कथानक को कौतुहलपूर्ण बना 
दिया है । श्राप शकुन्तला दुष्यत के सीमतन मौ विध्नकारक है । यही श्राप प्रत्यभिज्ञ 
दर्शन मॅ निय तिपद द्वारा संकेतित है । सृष्टि क्रम में सृष्टि के पश्चात्‌ शिव अपने 
स्वर्‌प का विलय, ब्धान, तिरोधान यथव निग्रह कर देते है, यह मोह माया 
शक्ति के माध्यन्न से होता है रै इसके पश्चात्‌ शिव cot स्वरुप को प्रकाशित करते 
है. तथा यह AR अध्यात्म ज्ञान यथवा गुरु के ORT उपदेश वारा ज्ञात होता हे 1. 
यह ज्ञान अपने प्रत्यभिज्ञ ERT ही होता है इसी कारण Gort क्रे अपने आण 
निवृत्ति का उपाय आत्मनामधेयांकिता प्रत्यय का दर्शन ब्तलाते हैं । अपनी अंगुलीयक 
के दर्शन के साथ ही दुष्यन्त ORT शकुन्तला का समरण देखकर सानुमती आश्चर्यस्ताः 


टु 
१- निणैघब्यापारर्‌ पा या पारमेश्वरी शरितः परमाथसार ४ 

२-.. .. महेशस्य देवीमायाशितः खात्मावरणं Mowat न पुनः ब्रह्मवादिनाभिब 
_ क मापितः माया उपपक्ष्यते । 

३- परमार्थमागमेन sfefa यदागुरुमुखात्‌ समयेति = प०सा० १७ । 


| 
É 
jil 
1, 
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हो उठी है ।' शकुन्तला आवरणहीन मुख में cto के समख fea हे ET 
दुष्यन्त उसका अभिज्ञान नहीँ कर सकता | यह घटना प्रत्यभिज्ञा aia के आभासगद से 
समानता रखती है । आभासतादानुसार समस्त विश्व का अधिष्ठान चित्‌ या सँचत्‌ है । 
चित्र-विचित्र. सवदा परिवर्तन आभास उसी चित्‌ के आविर्भव मात्र हे जो मुछ भी कि 
रूण मेँ प्रकट हे, वह प्रमेय प्रमाता", ज्ञान ; ज्ञान के साधन अथवा sect 

रूण मेँ वे समस्त उसी परमचित्‌ का आभास मात्र है । आभास का अर्थ आ ( ईषत्‌ 
अर्थात संकुचित रूप मेँ भासः प्रकाशन कछ defea रप मेँ भासन या प्रकाशन आभास 
कहलाता है, सभी प्रकार का आविर्भीव परिसीमित होता है, जो कछ भी fee 
है वह आभासो का विन्यास मात्र है | घाव्त्ययम्त विलय अथवा तिरोधान की क्रिया 
रहती है, शक्ति तथा शिव में सीमलन नहीँ होता । मायोपहित पुरुष शक्ति का अभि 
ज्ञान नहीँ कर सङ्गता । शिव ही सृष्टि का वैभव हे अतः जड वे अनुग्रह करते हैं 
उस स्थिति में माया के पंचबंचुको' का आवरण हट जाता. है तथा णरुषे-शक्ति का 
सामर्थ होता है, किन्त ast प्रत्यभिज्ञान बी आवश्यकता होती हैः । शाकुम्तल में 
भी पंचमो में शकुन्तला जब दुष्यन्त के सम्मुख प्रश्तुत होती हे, ठहाँ वह आपन 
सत्वा थी, अतः शक्ति ने अपना सष्ठिय पूणं नहीँ किया था | महाभारत मेँ शक्ष- 
म्तला युव्रसहित दुष्यन्त के सम्मुख प्रस्तुत हाई है बिम्तु कालिदास की शकुन्तला गर्भ- 
भरालसा हे अतः सृष्ठिय पूर्ण न होने के कारण शिव अनुग्रह नहीँ कर सकते | 
संसारी परुष शित का पहचान नहीँ सकता किन्तु जब शिव शक्षित के माध्यम से 
व्श्विसृजन कर चुकता हैँ तथा कुछ काल तक स्थित रखने के पश्चात्‌ पुनः समेटने 


q- अभि शाकन्तल , Merg: , पु० ११३ 


= परमाथसार ९ 


=> सर्वदर्शीनसंग्रह.- प्रत्यभिज्ञा “दर्शन 
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शिव को पहचान लेता है । उसी प्रकार पृत्रोत्पत्ति के पश्चात्‌ शकुन्तला का सृष्टि 
ही gard होता है तथा प्रत्यभिज्ञान रूप अंगुलीयक के प्राप्त होने se दुष्यन्त 
( संसारी ) के सम्मुख से श्राप राप माया का आवरण हट जाता हे तथा aay प 
शकुन्तला के लिए काश्मीर जाता है । प्रयभज्चानुसार /आतृतत्क एवं कर्तृत्त्व परमेश्वर 
का ही खर्‌प है तथा agro Sex बी उपाधि नह प्रत्युत Su है ॥ इसी कारण 
दुष्यम्त का शकुन्तला कौ लेने जाना संकेतित हे । माया शिव की wha होने के 
कारण यथार्थ हैं तथा नानात्व और भिन्नता उत्पन्न करती है, किन्तु वह शिवमयी 
है । मोक्ष की अवस्था मेँ प्रत्यभिशन के कारण शक्ति और शिव का सामरस्य होता 
हैः |° इसी प्रकार दुष्यन्त ने अंगुलीयक रूण फ्रॉयभिज्ञन इवारा शकून्तला का AT 
किया तथा शित ( शकुन्तला ) तथा शिव ( दुष्यन्त ) का सम्मिलन सभव हो सका । 
नाटक के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यंगुलीयक्क को यभाव में समक्ष 


आवरणहीनमुखा शकुन्तला का दुष्यत मरण न कर सका, यही cafes प्रत्यभिज्ञा में 


. भी स्पट की गई है कि साधनाभाठ में जीव अपने दिव्य शीत को foga कर देता 


a "स्वजत Sa 
है । उसके लिए आध्यात्म शाद, गुरुनिर्देश अथवा स्डीत प्रत्ययय आव्श्यक है । जीव 
स्वयमेव झवर का ज्ञान नहीँ कर सकता तथा प्रत्यभिज्ञन को अभाव मेँ यज अनुभट 


a 


© 2 रॅ i a र 
असम्भव है । इसके उदाहरण सर्‌ प सवदनमंग्रह” मौ बहा गया है कि जिल प्रकार 


१- कर्तरि ज्ञातरि स्वात्मम्यादिस्धिमहेश्वरो । : 
अजडात्मा निषेध ला सिद्धि ठा विदधीत कः । - Zogo १ FR 
WR त्यागे ग्य ea भावे ` ITY गाव 
२- परमेश्वर स्य निरतिशयम्‌ यत्‌ पूणस्वर्‌ पतापरित्यागे भोक्तु भोग्यक्वभाव पशुभाव- 
मापन्नोजप सर्वप्रमातृणा अनुभवित्‌ तया ORAM SSE चिदानन्दैकथनः शिव एव 
३- शास्तगरःसवप्रत्ययसिक्षधोऽयःर्थः ४० Yo ॥ ४-१३२ | 
प aga दू. ३०९ 


(ख) Rereata काग्तालोकसमान एव्मपरिजञतो न रन्तु यथा Goro ४-करे 
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कामिनी नायक के गुण समूह को केवल veg कर उप्सै प्रेम करने लगता है तथा 
मदनाग्नि से पीड़ित होकर तिरहवेदना को सहने मेँ असमर्थ हो जाती है तथा किसी 
अपाय इतवारा मदनलेख भेज अपनी अवस्था का निठेदन उस नायक को कर उबे = 
जाकर उसको देखने लगती है किन्त उसके गणो: के परामर्श के अभाव मेँ दह स्री 
उस नायक को साधारण “aka के अमान देखती है फलछरूप वह आनन्ह या सन्तोष 
प्राप्त नहीं करती, किन्तु जड तती आकर उसे अपने वयो: दवारा नायक के गुणो' 
की पहचान करा देती है as वह नायिका शीघ्र ही पूर्ण र्‌प से प्रेम करने लगती 
है । इस दृष्टान्त RT यह दिछलाया गया है कि बिना अभिज्ञान कराए डिना कोई 
किसी मौ रुचि नहीँ ले सकता, इस प्रकार अंगुलीयक, शास्त्र अथवा प्रत्यय प्रत्यिभिज्ञान मै 
सहायक है | किन्तु इसके लिए आवशयक है कि इस मिलन के पूर्व एक मिलन हो 
चुका हो, 'योकि उसके अभाव मेँ प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकता । अतः संपारी पुरुष 
अपनी पूर्वावस्था मै परमशिव से सम्मिलित रहता है, यह वीकार करना आवश्यक है 
प्रत्यभिज्ञा के पश्चात्‌ प्रत्यभिज्ञ च्छिन यहाँ अंगुलीयक अथवा शास्त्र का ऊदेश्य पूणं हो 
जाता है, अतः शकुन्तला पुनः उस फ्रयभिज्ञान खर्‌ प अंगुलीयक को धारण करना 
अस्वीकार करती हैः । व्स्तुतः इस fire का अर्थ है कि अंगुलीयक दवारा परिज्ञन 
are पश्चात्‌ शिव afta का सम्मितर्ने फलस्वरूप अंगुलीयक की Coder संक्रेतित है 
दुष्यन्त शकुन्तला के सहाचर्य को प्राप्त करता हे, far प्रत्यभिज्ञ दर्शन मेँ उपलब्धि 
कहा गया हैः , जिसका यर्थ है शिव के साथ व्यक्तिगत वार्तालाप । इसी कारण कालि 


दास ने शाकम्तल का पूर्ण अंक रचा है । werg के प्रारम्भ न दुष्यन्त इन्द्र 
१- सहिपर्वानभताथों पकधापर सोजपसन्‌ । 
विमृशन स डत खैरी झरतीत्युपत्श्यिते ॥ _ Logo १, ४ :१ 


( ४०७ ) 


के शतओ से युद्ध करने के लिए जाता हे Tae कश्मीर मै शकन्तला से उसका 
| सम्मिलन होता है जो प्रत्यभिज्चा-दरशन का उत्पत्तस्थेल & । इस दर्नानसार अन्तः बर 
Ho योः 

i की प्रेरणा से ज्ञानेन्द्र as तथा ae feck जरा निष्यम्न कमं की जो वासनाएँ* यथवा 


संस्कार चित्त म॑ रह जाते हैं, उसे कार्थमल कहते है | ये ही वासनाए* जीव को 
एक जन्म से दूसरे" जन्म के प्रति प्रवृत्त बरती हे । कालिदास भी इन्द्र, के यदध 

द्वारा इन्द्रियों के saga शत्रुओ' को ही सँगेतित कर रहे हैं, जड कार्मल की समदी 
akud चवर के अन्तस्थल मौ fom प्रेम अथवा प्रत्यभिज्ञा के fer A 


R | मौ जलकर भस्मीभूत हो जाता है ।' अतः प्रत्यभिज्ञ अथवा प्रेमल fer स्वारा परम 
| शित अथवा उसकी शक्ति का अनुभव होता है, अतः शकुन्तला के सम्मिलन के पूर्व 
| 


ही दुष्यन्त SORT उसका प्रत्यभिज्ञान आवश्यक है | एतदतिरिषत दुष्यम्त' इस सम्मिलन 


6१ È 3 
तथा अनुग्रह का अथ झवर के यथार्थ रूप का प्रकाशन है, अतः काश्यप आभासवाद 
का संकेत दे रहे हूँ [रै काश्यप के आश्रम मेँ दष्यन्त का पुत्र सर्वदमन को स्वीकार 
करने के मल मौ भी प्रमाता तथा प्रमेय मै अभिन्नता स्वीकार करना है । जिस प्रकार 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Bl 
| | T E q ATE हते =a अना = प्रत्यभिज्ञ शीन हः पद्‌ 
॥ को Shay का अनुग्रह कहते ह । अनुग्रह मी प्रत्यभिज्ञा दशन का विशिष्ट पद हैः 
॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| प्रत्यभिज्ञा दशन मौ विश्व को faar रूप मौ समझा गया है उसी प्रकार कालिदास 


सवोत्तीणर्‌ प सो पानपठक्रमेण संग्रयतः | 

परतत्त्वर्‌ apr पयन्तेशिवमयीभाव 
R- (क) परमेश्वरानुग्रहोणाय एव ख़ात्मज्ञनलाभः - ५० सा० ९६ 

(ख) निमित्तने मित्तकयो रयंक्रमः तव प्रसादल्य पुर खु Was: - अभि० ७-३० 
३- (क) अभि० ७-३२ 

(ख) अप्रत्यभिञ्चातात्मपरमार्थानां सघलोबव्यवहार : | 

aqy स॒ एव निर्मलः ॥ ४० Yo । , ७. १४ 

एषं विगद एव प्रत्याययति | अभि० Fag: Fo १० 


a 


( ४७८ ) 


© स्वीस रि 
भी विश्व को कमभूमि स्वीकार करते हे उन्ह वेदान्त सम्मत " ब्रह्मसत्यं जगत्मिथ्या" 


अभीष्ट नहीं है । कश्यप ने दुष्यन्त को पुत्रपत्नीसतित विश्‍व बे SQM का आहेश 
दिया है वह भी फ्रॉयमिज्ञा दर्शन मा मूल सिद्धान्त है ।१ शकुन्तला के श्राप का कारण 
भी यही था, उसने प्रमादवशात्‌ दुर्वासा मनि के प्रति अपने कर्त्कय का संपादन मिया 
कत्तव्यनिष्ठा का संकेत कठि धीवर के प्रसंग में: भी देते हँ abafo प्रत्यभि 
दर्शन का मूल सिध्धान्त है । ste दाशीनिकानुसार "जगत भ्रम हे. इसका खाडन भी शाकुन्त| 


में हो जाता है, क्योकि वहाँ कर्म की प्रधानता हैः तथा a केः प्रति उम्मुखता ही 
सवोच्च है ।९ दुष्यम्त तथा शकुन्तला के सम्मिलन मै कथानक समाप्त नहीं हो जाता ; 
Rod उन्हे इसी जगत्‌ में रहकर मानव सेवा का आदेश गाश्यप देते है | 

इस प्रकार ज्ञात होता है कि कातिदास ने शाकुन्तल मौ नवीनताएँ समन्वित 
कर उसके कथानक को प्रत्यभिज्ञा के fed? के आधार पर निर्मित किया । इसके 
अतिरिक्त क्वचिल्‌ 'पक्तियाँ भी प्रत्यांभज्ञा दर्शन से साम्यता tat है उनपर दृष्टिपात कर 
आवश्यक है | | 

que तथा सर्वप्रथम उल्लेख जो प्राप्त होता है, वह नाटक का नामकरण 
है । "अभिज्ञान शाकुन्तल" मेः अभिज्ञान शब्द को नाटक के शीर्षक रुप में रखकर ही कवि 


(ख) क्लेशः फलेन हि प॒नर्नवताँ वधत्ते | कमार० ५-८६ 
(ग) विभालप्प्येकसतेन तत्तयोः परस्परस्योपरि पयचीयत - रघु० ३-२४ 
१- जनान्‌ यथेप्सितान्‌ पश्चन्‌ जानाति च. करोति च । - ई० yo ॥ ४, १, १४ ड 
२- प्राथ्ये राज्यक्षणे तेशां प्रायः काशमीरमाडलं भोज्यमासतेस डौड्धानाँ ही aaa | 
- राजतरागि 


३- अभि० ६-२ 


( ४०९ ) 


मे अपनी अभिरुचि प्रदर्शित बी है । अष्टपूर्ति१ में शिव बी जो स्तुति नागडी श्लोक 
मेँ प्राप्त है, उसके RT " झवर दइवयवाद" की ही पृष्ठभूमि प्रतीत होती है । 

शिव ही अपनी शक्ति से विवाह कर आनन्द के क्षणो' मे इळा ala के माध्यम से 
सुजन करते हैं । माया के कारण शिव मायोपाधिविशिष्ट पुरुष डन अपनी शक्ति से 
[वियुत होते है जिसे शाकुन्तल में आप? इवारा माया बी बल्पना at गई है, अन्ततः 
प्रत्यभिज्ञा RT सम्मिलन सभव है । अतः शकन्तला को उसकी सखियो' का कथन है कि 
यदि नृपश्रेष्ठ न पहचाने तब उसे अंगर्लीयक्ष दिखना । शकुन्तला जिस समय दुष्यन्त 


के gre उपस्थित हुई है उसकी तुलना कवि ने क्रिया से दी है । तथा दुष्यन्त 


समस्त अहितासमूह के नायक रुप में वर्णित है । "अर्हता प्रागसरः" अहत sre व्ही 


मेँ सर्वोच्च ज्ञनयुक्त Sata बी संज्ञा है । कालिदास के विचारानुसार शिव जो उनका 


अभीष्ट है, वह समस्त ज्ञान का खामी हे । अन्यत्र कवि ने खष्टतः दुष्यन्त की कल्पना 
शिव से की है । 


sw से शिव बी श्रेष्ठता स्वीकार करते हुक नाखकार ने न मात्र "अहता 


|| प्रागसरः "३ प्रयोग किया है , प्रत्युत शागुभतत के ब्ितीयोडड/ में "स्यायो" * 
i पद का भी प्रयोग किया है 1 उसळे स्वारा यह ध्वनित है कि शिव पर आस्था रखकर 


2 c 
ही सिश्धार्थ बना जा सकता है, उसके लिए aea को स्वीकार करने की आवश्यकता 


नहीं । पुनः ma पर प्रथम दुष्टिपात बेला में दुष्यन्त बी आनन्दाभिग्यहित में 


“frat पद्‌ का प्रयोग हया है,जो ster wi का विशिष्ट पद है । अतः कथि 


१- अभिज्ञान० - १. १ ५- अहो लधने्रनिर्वीणम्‌ - अभि 
२- विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा - अभि० ४-१ 


३- candal प्रागूसर* | afte ५-3 
Bea facet स्वः | athe Rectarsg: ३५ 


( ४१० ) 


पर गौध दर्शन का भी पयाप्त प्रभाव परिलक्षित होता हे । 

जिस प्रकार प्रत्य'भज्ञा दर्शन मे पार्वती के लिए क्रियाशक्ति तथा शिव 
के लिए ज्ञानशक्ति पद प्रयुक्त है उसी प्रकार की Uta शाईख ने भी "शाकुन्तल" के 
dares में कही है । उस ata मेँ शकुन्तला आपन्नसत्त्वा हे, किन्तु शापाधीन 
दुष्यन्त fafa की अवस्था के कारण स्मृति की धुंधली छाया आकर लौट जा रही 


है र गौतमी शकुन्तला के मुख से आवरण हटाती हँ", किन्तु शापाधीन नृण उशंरार्या 


है तथा इस स्थिति मौ उसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होती है गैर वह प्रिया का परित्याग कर 
देता है | गुटी यक रूप प्रत्यभिज्ञ बी प्राप्ति के पश्चात्‌ उसकी सति वापस 
dre आती है तथा वह शकुन्तला का साक्षात्कार चाहता है ।' उसङ्गी विरहावस्था देखळ 
ART सानुमती आश्वकर्यत करती हैः । किन्तु कार्यमर्त' के भस्म हुए डिना शित 


q- त्वमहताँ प्राग्रसरः स्मृतौऽसि नः za cer मूतिमती च सरिङ्गया - अभि० ५-१५ 
२- तदिदानीमापन्नसत्वे य॑ प्रतिगुष्यतां सहधमचरणायेति - अभि० पंचमोष्डुः पृ०८६ 
३- nemna तत्वेतसा सरति नूनमवोधपूवं 
भावस्थिराणि जनना'तरसौ हानि ॥ अभि० ५-२ 

४- जाते Ted मा लब्जख | अपने थामि ताक्तेऽवगुण्ठन म्‌ 

ततस्वाँ भताऽभिञ्ञाश्यति । - अभि० datg: go ८८ 
५- इदमुपनतमेवं र्‌ पमम्लिष्पकान्ति, 
| | प्रथमपरिगुहीतं स्यागन वेत्य्यवथन्‌ 
। भ्रमर इव विभाते कम्व्मम्ततुणारम्‌ , 
ु न च खल परिभोक्ती नैव शनोमि हातुम्‌ ॥ अभि० ४-१९ 

कामं प्रत्याळिटां क्षरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌ । 

Sta gar प्रत्याययतीव मे हदयम्‌ ॥ afto ५-३१ 
६- अनगाह्श्चक्रमिकः asfista ३० Yo 
७ सति खल दीपे" व्यवधानदोषेणैषोऽधकारदोषं अनुभवति | अभिण्षण्ठोष्डु : पु ०१२३ 
c- देवादीनां च सवेषां भविनां त्रिविध मल | 
तत्रापि कार्ममेवै्क म्यं संसारं कारणम ॥ ई० Yo ॥ १२-१० 


( ४११ ) 


का दर्शन नहीं हो सकता । अतः सानुमती अपने विचार प्रकट करती हे. ।१ शकन्तता 
के सम्मिलन के पूल gaa उत्त चित प्रभृति में. अपना काल at प्रकार व्यतीत 
करता है, जिस प्रकार मौत इष्टप्राप्ति के लिए Raz बी आराधना करता है, अन्तत 

इन्द्र: के शत्रुओं को पराजित बरता.है- अर्थात्‌ उसके कार्यमल का नाश होता है तथा 
garam से सम्मिलन होता है । अड वह शकमतला के' समख प्रत्यभिज्ञा का महत्त्व 
बतलाता है । सृष्टि रचना व्यथ न हुई, प्योकि दुष्यम्त का कथन है कि "भाग्य से 
सृतिभिन्न मोह के नाशोपरान्त तुम्हारा मुख्चन्द्र का दन प्राप्त हुआ है ।"२प्रहयभज्ञ 
के प्रतिभासित विभाग द्वारा एकता को ही सुस्पष्ट किया गया है ।२ इस प्रकार | 
की सहायता से Wie का कार्य दिवगुणित आनन्द के साथ समाप्त होता है । द्ष्यन्त 
तथा पुत्र सर्वदमन का परिचय अपराजिता औषधि दवारा होता है । "अपराजिता" शिव 
की ही संज्ञा है । वह पुत्र शिव तथा शक्ति के द्रीडाफलस्वरूय अनुभव है । वह पुत्र 
अपराजिता औषधि अथवा शिव के धागे से set है । विवतानुसार यह अनुभव समाप्त 
हो जाता है अर्थात्‌ जीव gena हो जाता है । किन्तु प्रत्यभिज्ञानु सार बह अनुभव 


१- अहमिदानीमेव निवृत्तं करोमि । अथवा wd मया शकन्तलां समाशवासयम्त्या HAR- 
जनन्या मखात्‌ -- यङ्गभागोत्सुका देवा एव तथानुण्ठास्यन्ति यथार्भचरे ण waa 


२- प्रिये ग्रर्यर्माप मे त्वाय प्रयुक्तमनुकू लपरिषाम संवृत्तं यदहामिडानी त्वयाफप्रत्यामिझात- 
मात्मानं पश्यामि । afo सम्तमोष्डु :पृ० १४१ 
सतिभिन्नमोहतमसो विष्ठया प्रमुखे fete मे सुमुछि । 
अपरागाम्ते शशिनः समुपगता रोहिणी योगम ॥ _ 5 ७-२२ 


३- एष विवाद एव प्रत्याययति अभि० atg: YO १४० 
४- परमाथ ९७ ६८ ७५८१ 
== सजयत्यपराजिताः सत्व चिम्तामणि २ 
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विनाश नहीगरप्र यत शिव से सम्बधित हो जाता है , इस प्रसँग में दुष्यन्त का कथन 
gareta है । वह शकुन्तता को पुनः अंगुलीयक प्रदान करता है किन्तु शगन्तला 
उसै अस्वीकार कर देती है P वस्तुतः प्रत्यभिज्ञ के पश्चात्‌ इस चिह्न बी कोई आठ- 
| | q एयकता नहीँ, इसकी आवश्यकता मात्र यात्मानुभूति के लिए थी । सानुमती शकुन्तला के 
|| प्रति दुष्यन्त के अनन्य अनुराग कौ प्रत्यभिज्ञान पर आधारित देख कर आश्चयक्तम्मित 
| | होती है | 
| | प्रत्यभिज्ञानुसार संसारी पुरुष प्रत्या भन्ञा के अभाव मेँ शिव अधवा ata 

| 
| का ज्ञान नहीँ कर सकता Ta प्रत्यगात्मा माया ने आवरण के कारण अपनी आत्मा स्थित 


शिव का अभिज्ञान नहीँ कर” सकता, किन्तु प्रत्यभञ्चन के षण मै वह आनन्हानुभूति 


प्राणत करने लगता है | 

पत्नी पुत्र सहित दुष्यंत मारीचि के apa मेँ आशीर्वचन हेतु जाता हैः । 
वहाँ काश्यप इस सम्मिलन को प्र्रधा,विकष्या तथा वित्त से उपमित करते हैँ इसके सत 
fis दर्शन संकेतित हैः जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन का पर्याय है ॥* दुष्यत शक*तला सम्मिलन 


१- किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ | 
ASE: लीयोपलश्चात्खलु Wrage | अभि० सः्तमो ष : पृ०१४३ 
२- नास्य विश्वसिमि | आर्यपत्र एठैतारयतु | 
"= अभि० Fat: go १४३ 
३- अथवेदुशोञ्नुरागोर्भञ्चानमपेक्षते । वभि० Perse: Fo ११ = 
- ४- सांख्य cf इव agaa: - परमेश्वर Sages aare मो हयती- 
त्याशयः yo fao | ३५ 
a: फलेन fe पननठ्तां विधत्तो - TAK ५-८६ 
४- रधा वित्तं विभ्श्चिति त्रितयं तत्समागतम्‌ | यभि० ७-२९ 
नरशक्तिशिवात्मक॑ त्रिकम्‌ 
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ay काश्य का अनुग्रह बताता है hi उतदुपरा*त नृप दुष्यन्त अपनी ठिस्मरण की 
समस्या महर्षि के संमुख रखता है ।२ वस्तुतः प्रत्यभिल्च दर्शनानुसार यह समस्त fora 
शक्ति का वैचित्रय है । अपने इस fon के कारण नुपेश अत्यधिक आशर्ययुक्त है 
तथा अंगुलीयक aia फलस्वरूप शकनतला का मरण उसके fora बी चरम पराकाष्ठा 
a । वह इस तथ्य का विश्लेषण करने में असमर्थ हे, अतः वह वस्तुस्थिति को मुनि- 
ys के समख रखता है”, जिस शंका का निवारण मारीचि ने किया हे । वर्तत 
प्रत्यभिज्ञानुसार शिव स्वतः प्रकाश, स्वतन्त्र, जनर्‌ प हैं तथा क्रियाशबित SRT की गई 
सृष्टि रचना से उसकी स्वतन्त्रता मै कोई अन्तर नहीं आता । मरीचि ने शिव की इस 
खतम्त्रता का उल्लेख किया है ।' कवि मे श्राप बी जो कत्पना की है वह सर्वथा उचित 


q- भगवन्‌ । प्रागभिप्रेतसिद्धिः । पश्चाद RÊ | atqa खल ठौज्नग्रत्र: । afto 
5 Far Yo १४४ 

उदेति wd कसम ततः फलं घनोदयः प्राक्तदन'तर॑ पयः | 

निमित्तने मित्तिकयोर य॑ क्रमस्तठ प्रसादस्य पुर स्त संपदः ॥ 

fyo ७-३० 

| | २- भगवन्‌ . ... स्रृतिश्ैथिप्यापप्रत्यादिशग्नपराश्धो ऽसि 
ia esee ,,, तष्चिव्रमिव मे प्रतिभाति | अभि० Sante: ,पृ० १४६ 
|| ३- जगत्‌ चित्रम्‌ - ara चिन्तामाण - ३० yo 
चित्रीमति नियति र्‌'पत्गत्‌ 
ह faafaa समूभिरिततलोपमे 

विरऽक्ष्धाभाठसंस्पहे परमार्थसतीशवरो - ३० Yo ॥ २,३,१५ 
४- यथा गजो नेति समक्षर्‌ पे तिन्नपक्रामति संशयः व्यात्‌ । 

प्रदानि दुष्ट त भवेत्प्रतीतस्तथाव्धो मे मनसो विकारः ॥ - अभि० ७-३१ 
५- वत्स, अलमात्मापराधशंक्या । संमो होप त्व्व्युत्पन्नः | aoda + , पू ०१४६ 
६- स्वातन्त्यम्तिना प्रकाशते | 

दवाससः शापादिय तपस्विनी सहधमंचारिणी त्वया प्रयादिण्ट ना'यथति । स चायम- 


= लीयकदशनावसानः | fro Farg: qo १४६ 
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है क्योकि जड शत वैचित्रययुक्त aa रचना करती है, पंचकंयुकयुष्त माया का 
आवरण जीव पर आवृत्त होता हे, उत्त वेण मेँ मात्र Sax के प्र॑यभिश्ञन द्वारा खा- 
त्मानुभव होता है, अतः मारीचि का शकुम्तला के प्रति कतव्य है ॥१ 

अतः शर्त के माध्यम से जड शिव सृजन कर मायोपहित जीव की रचना 
कर चुकते है तड कुछ दिनो के पालन ard उपरान्त aa शिव के स्वच्छ प्रकाश 
मेँ पुनः सामरस्य प्राप्त करती है अतः मारीचि ने आभासगद के किधान्तो को एक 
श्लोक मेँ समन्वित कर दिया है । पुनः मरीचि ने ga को पुत्र भरत का परिचय 


q- यत्से चरिताथासि | अभि० fate ge १४७ 
२- शापादसि प्रतिहता स्ृतिरीधरुक्षे , भतयपेततमसि प्रभता तत्रैव । 
छाया न छू प्छति मलोपहतप्रसादे, wer त हपणतते सलभाठकाश्ा ॥ 
= अभि० ७ -३२ 


शाप णै'धव्यायारपारमेश्वरी शक्ति 

fa ee ata faan मेश्ठर श्यै | 

रोध - तिरोधानकरीमाया 

भता - सिठभटूटारक 

तमस्‌ - मोहतमसो ठरणकः प्रकाशाभाव्योगतः 
AP AS HOTA War र 
इत्यनयाव्जायया म्त्या प्रमातु NE 
देवादीनां च सवेषां भविनां fafad मल 
यनग्राहः सवात्मतादात्यतथावश्वाणनमिति 
प्रकाशः ware: खे1छयाश्वात्मभित्तौ 
संविदेव जिवपात्मनि भाग्चयति 

भगवत एव परमशिवस्य ज्ञनङ्रियायौगः 
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प्रदान किया तथा उसे स्वीकार करने का आदेश दिया जिसे दुष्यन्त ने स्वीकार किया | 
हे fh 

प्त्यभिज्चदर्शनानुशार अनुभव समाप्त नहीं होता कैसा केदान्तक्मत feos 
वाद मेँ हो जाता है । वह ey पिता-पुत्र के समान है | इसके अनन्तर महर्षि 
कणव को संदेश प्रेषित करने में मारीच ईषि ने समस्त प्रत्यभिज्ञा दर्शन को एक ही 
ठाय फॅ समन्वित कर fear जिसकी व्याथ्या sq ठ्ीनानसार इस प्रकार है वि 
afta इवारा सृष्टि क्रम पूर्ण हो गया हे तथा प्रत्याभश ब्वारा मायोपाधिविशिष्ट जीठ 
का अज्ञान समाप्त हो चुका है अतः उसने स्वात्मा को पहचान लिया है तथा परमशिव 
अथवा शक्ति मे लीन हो गया है । इसके पश्चात्‌ मारीचि का दुष्यन्त को कथन है दि 
तुम ऐसे कार्य करो जिससे दोनों लोक सुखी रहे! ।र प्रत्युत्तर में दुष्यन्त इस आई 
को शिरोधार्य करता हे | अन्त मेँ नाळ के terrae भरतगाय शें कवि ने पुन 
sa से मुक्ति मांगी है ९ यहाँ प्रयुक्त " न्वं परिगतशपितरात्मभूः " पद SRT शिव 


१- वत्स कथ्चिदभिनन्दितरक्या विधिवदसमाभिर नुष्ठित जातरर्मा पुत्रं एष आाकुन्तलेयः । 
भगवन्‌ अत्र खल मेः वंशप्रतिष्ठा | यभि० Fetge: Yo १४७ 


२-गालव इदानीमेव विहायसा गत्वा मम वचनात्तद्रभवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा पुत्र 


शकन्तला तव्छापनिवृत्तौ सतिमता दुष्य'तेन प्रतिमृ हीतेति | 
- अभि atg: Fo १४९ 


३- गणशतपरि ततैरेववम'यो*्यदृत्ये - 
नियतिमभयलोकानग्राहरलाघनीयै 
fo ७-३४ 
४- भगवन्‌ यथाशकित yay यतिष्ये | 
- afo atẹ: To १४९ 
५- ममाणि च क्षपयत नीललो हित 
Tad परिगतशवितरातमभूः । afi ७-३४ - 
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का अपनी शक्ति से पुनप्राप्ति संकेतित ह | "परिगत शक्तिः पा“तीयेन सः" अर्थात्‌ 


~ चर लिय = 
जीवन ने अपना चरमोइदेश्य प्राप्त लिया है श जिसके RT मुक्ति की कल्पना तथा 


आवागमन से आप्यन्तिक निवृत्ति है | 


a 

| | इस प्रकार शकुन्तला का पूर्ण अध्ययन के अन्तर यह ज्ञात होता है कि | 

|| प्रत्यभिज्ञ के सिश्धान्तो' तथा "अभिज्ञन RCT की घटनाओः मैं यश्‍चर्मजनक साम्यता 

| | प्राप्त होती है । समवतः कवि ने अपने दाशनिक प्रौढ विचारो! नो नाटक बी रमणीयता 

| | | कमनीयता तथा नाळीय तदले के समुचित विकास को कुशलतापूर्वक निभाते हए 

| | प्रश्लुत किया है । पूर्णकथा प्रत्यभिज्ञ सिधान्तोः के परितः अपना जाल डन रही है 

॥ | यथा दुर्वासा का श्राप, शकुन्तला के अंगुलीयक का ले जाना, Ja का विसरण, इन्द्र 

| | z 

| | के शतुओ के साथ दुष्यन्त का युद्ध, sheet बी प्राप्ति तथा काश्मीर में उनका सम्मिलन 

| समस्त घटनाएं नाखकार प्रसूत प्रसँग है । काशीर में ही प्रप्यीभञ्ञा दर्शन का उद्भव 
| Ro विकास हया था तथा कवि ने भी आभासगठ के Rega को मारीच के मुख से 


| Sad को शिक्षित किया हे । सृष्टि-विधान तथा अनुग्रह इन सिधान्तो का उलेख, 


नाठीय विकास के विभिन्‍न अत्स्थायो' घे प्रायः प्राप्त होता है ।! इसके अतिरिक्‍त कवि 


| साभिप्रायवशात्‌ दार्शनिक wel का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं -- स्मृति गोध, अभिज्ञान 


प्रत्यभिज्ञ, प्रत्यय, fafa, संशय, ere, अएत्बव्पना, समोह, शाण, सत्क्रिया, छाया,म 


शित e, विधि, द्रब्य, aro, अनुग्रह, अनुशय, प्रशाद ,व्यव्धानदोष, अन्धकार दोष , 
माया, मुगसृष्णिका, नाम्मात्रप्र्ताव, प्रान्त, मतिप्रम, भावचेत: , मोक्षः आदि । शेक न्तला 
के लिए क्रिया तथा ठष्यन्त पिनाकिन पद CRT उपमा दी गई है तथा "परिगतशवित- 


रात्मभू+" द्वारा शिव यार्ठती संकेतित है । इन उपप्ताओं SRI मठि का मुख्य ऊंठेश्य 
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ज्ञान तथा किया की अभिन्नता प्रस्तुत करना है क्योकि प्रत्यभञ्चनुसार ज्ञनर्‌प शिव तथा 
pania मेँ सामरस्य स्वीकार किया गया है । इसी प्रकार दुर्वासा के श्राप की कल्पना 
द्वारा कालिठास ने दुष्यन्त के चरित्र को aq कोटि का बना दिया है क्योंकि महाभार 
का quad akada, कामुक तथा स्वार्थ रूप में चित्रित हैः बिन्तु कालिदास ध्वारा 

चित्रित नप जिसमें विचार करने बी शक्ति विद्यमान है, उसके इवारा अशिष्ट आचरण 


= 


की कल्पना करनी अनुचित है । अतः मुद्रिका तथा उत्के om की कल्पना की गई है | 


© 
संभवतः तत्कालीन stay दशेन के प्रति जनता की अधिक अभिरुचि देखकर कवि ने प्रणय 


© काश्मीरं 
रूपक को प्रत्यभिज्ञा दशन के आधार घर इस नाटक की रचना की जिसका ऊदेश्य 


के बाहर भी इसका प्रचार करना था | | 


"मालजिकाग्निभित्रम्‌ " मै मालविका का विदर्भमुमारी के रूप मेँ प्रत्यभिज्ञान 
नाटक के अन्त th निश्चित अवधि के पश्चात्‌ हासियो के आगमन से होता है 1 इस 
प्रत्यभिज्ञान बे" पश्चात्‌ ही अग्निमित्र तथा मालविका परिणय सूत्र में आव्य होते हैं , 
इसके पूर्व उनका प्रणय व्यापार ही fea रहता है । सुप्रक्तिध खण्डकाव्य मेघदूत : 


भी यक्ष यक्षिणी के मिलन ct वाधक श्राप ही है । यहां कठि ने मेघ के माध्यम से 


१- ज्ञनं विपर्शनुप्राणितं विमर्श एव च क्रिया इति न च शनशक्तिव्लीनश्य क्रियायोगः | 
Soyo Yo १९० 
३. - येर्जप.. , शापादिना.... मूठाः Fa WMS ज्ञानवातना 
प्रगेधानुगृहीता खालथित तमन्‍ते । | 2 आ 
3- मालविका ( mad ) किं नु oT साम्प्रतं भतो भणति । मालविका पञ्चम 3३-०३ 
४- शापेनास्तंगमितम ह्मा Torre १ 
शापाम्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाई पाणौ 


शेषा्मासान्गम्रय चतुरो लोचने मिलयित्त्वा ॥ 
- उण्मे० ५३ 


( ४१८ ) 


amar प्रेरिति किया है, किन्तु उनका सम्मिलन आपावधि समाप्त होने के पश्चात 
ही सभव है ।"व्क्रमोर्वशीयम" मै भी om के कारण उर्वशी cau मॅ परिवर्तित 
हो जाती है तथा सँगमनीय मणि के ERT उसका अभिज्ञान होता है 1 कुमारसंभव 

में भी कालिदास ने कुछ भिन्न रूप में किन्तु इन्हीं मावो को अनुप्राणित किया है । 
यहाँ पार्वती शिव को पहचान लेती है । इस प्रत्यभिज्ञ के आनन्द को कठि ने एक 
पौश्त मेँ प्रकट करने मैं सफल हुए हैं | किन्तु सृष्टिकत्ता का अनुभठ | 
ब्यय नहीं हे । पार्वती ने शिव पर अधिकार प्रात किया था È इसके ERT भी शिव 
afta का सामरख तथा शक्ति के अमाव मेँ शिव का जडवत्‌ माना जाना ओर शित | 
स्वारा जगत्‌ की सृष्टि का * स्तार अपेवित है । प्रौढतम ग्रन्थ रघुवंश में प्रप्यभिञ्ञदीन 
का विशेष वर्णन नहीं मिलता तथापि " वागर्शविव सयुक्‍तौ" इतरा प्रत्यभिज्ञ दर्शन के 
पराठाक्‌ सिद्यान्त को कवि इंगित कर रहे हैं । एतदतिरिक्त "झन्दार्थसम्बन्धौ" ERT 
we एवं अर्थ की अभिन्नता को शिव पार्वती का सामरस्य भी wot जाता है | 


१- सङ्गेमेनीय इति मणि. ..... 
«०००० UG मरमचिरात्ध्रियलने न | agmo ४-६६ 


~ 
| 


शैलाधिराजतनया न ययौ न del । कुमार० ५-८४ 

३- TRO त्यवनताङ्गि तवाम दाशः ग्रीतत्तपो भिरिति वा्डिनि चन्द्रमौली 

अह्लाय सा [नयम aT Tas क्लेशः फलेन हि पुननव्तां व्धित्ते | 
- FARO ५-८६ 


४- zapp तवाम दासः | कुमार० ५०६ 
भवरर्यपेततमसि प्रभुता तवैव | अभि० S- 
इच्छाशक्तिरोव इत्थं fegh | ६० Yo 


ameisa सम्पती वागर्यप्रतिफ्ततये । 
ह - रघु० १, १ 


( ४१९ ) 


` 


कालिदास संश मे प्रयुक्त "ठास" पद भी प्रत्यभिव्ा दर्शन की निष्ठा के ही 


गीत गा रहा है । जत SATIR लास को स्वामी बी ओर से समस्त अभीष्ट at 
| gra होती शाँ ॥ 

| "काली" ERT भी शिव की शीत झो संकेत हे, जिसे भद्रकाली अधवा महाक 
| "काश्मीरी शैव" मेँ कहा गया है । अतः कालिदास पद भी "काश्मीरी शैव दर्शन' को 
ही संकेत देता है । शंकराचार्य ने भी इसी प्रकार शिव-शहित के विषय में लिखा है P 


| 

| 

| 

| 

i 

| 

| 

| किन्तु डॉ० मिराशी ने अपनी रचना "कालिदास" मै इन विचारों का 

| = 

| खाडन किया है । उनके विचारानुसार गया इन घटनायो' के आधार पर उन्हे शैववमता- 


fF 
D ॥ 
| नुयायी स्वीकार किया जा सकता है । उनके नाको मेँ शाण से कुछ काल के लिए 


प्रेमी युगल का वियोग होता है तथा पुनः सॉंमतन हो जाता है ,किन्त यह पूर्णतया 
कल्पना प्रसूत विषय है, इसमे सन्देह नहीं । किन्तु इस घुम्ति का कोई आधार नहीं 
कि यह कल्पना उन्होंने प्रत्यभिज्ञवर्शीन से ली होगी, गयोकि यह दर्शन यह नहीं कहता 
कि वियोग जैसा ज्ञापमलक होता है, वैसे ही जीवो' की fata शापमूलक होती 

हे. | शाकन्तल के भरतवाय मेँ प्राप्त "परिगतशकित" विशेषण का अर्थ पार्वती सहित 

at सका है; इससे यह few नहीं होता कि कालिदास प्रत्यभिज्ञ दर्शन के अयायायी थे |, 
१- कथौँचदासाध्य महेश्वर दास्य जनस्याप्युपकारमिष्छन _ ८ 


ई० yo । १-१ 
२- शिवः mear gach यदि ved wa: प्रभवितुन्‌ | 
न wed देवो न खल कुशल सपन्टितमपि | 
= आन 'दलहरी 
श्रयेत्‌ Saad खाँ सांकालीपराकला | 


स्वातम्तर्‍यशक्तिः कतपति परामृशति क्षिपति ठिसुजति 
गणयति जानीते च इति काली | foram अन्तब्हीरुपतया acy रणात्मबत्त्वात्‌ परा 


सप्तम सोपान 


2 Bee ewe कमा सारा 


पाशुपत, sta एवं जैन दर्शन और कालिदास 


ahu एवं जैन दईन का कठि की रचनाओं में 
BRU, पाशुपत दर्शन तथा कालिदास की रचना 


का विवेचन । 


"७८१० 


(क) hu दर्शन, जेनर्वान और बालिलस 


SENS NO द YE CSN 50 काळे» ein an eee क ७ ees ae 


EE 
eee Rae re च तिन अद 


iat 
1 ” Rebah रष्त्रिष्ठ aeaa के yA का गहन उध्ययन से 


यह क्षत होता है कि stw ed जैन पणी जा aq dha प्रप्त नहीं है | 
stew दर्शन को कुछ परीच dha ore लो! fer जैन हीन का एकमात्र स्थल प्राप्त 
wt 

aera: me का faea डाहणो” के द्रास युग मेँ ही होगा क्योकि 
मेघदूत मौ मिलन चैत्यी का wits मिलता है | तदतिरिित Morea यज्ञ का उल्लेख 


भी संभवतः जीवन के प्रति कमान प्रदर्शत करनेवाले crams के सहयोग का ही सूचक 
है रि दली एकार "विमत" पद के खल पर विशिष्ट अर्थ मेँ "प्रागेज" का प्रयोग ofa 
मे किया हे, ct dara shu साहित्य गी feta है । अतः हालितास घर गेडणे' 
saata प्रभाव अत होता है । यलु ग्रंथों रे अध्ययन से यह जात होता हे कि 

afa ने निर्वाण? gee का प्रयोग प्राय दिया है | गैश्धो' के अनुछार पूर्ण शान्ति अथ 


१= नोडारम्भेशे हबलिभ आमाका amia: । पुण्मे० २५ 
= क ४४ mgt शक्षुन 
ee es मुना गत 56 घर माली का० १-४ 


३० Vang प्रहात्मानों' विणियान्‌ गहितानछि । 

रति हेतोबभु/वरो प्रागेव aiT ॥ gew छन्द 
St: gapar हसितातयातै राख्यो तितान्यु पष्नानि nay हराणि 
Red मुनेर हरन्ति निशत्तराग gira राणातिनानि मनाँसि खूनान्र्‌ Pieta) 


१११०५११ 
Peann ~ z 4 ot and eer we rs निकटका 
ee ee 901 0.) wm 
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आवागमन से मुर्त मिवाष दवारा प्राप्त होती है । जिसका अर्थ है अहंकार का पूर्ण त्याग 
तथा सबडता मेँ परमशान्ति, पूर्णशन्ति, परमानन्द | इसका शाब्दिक भाव है --"सड 
मुछ HS कर निकाल दिया गया है" तथा इसका संकेत है, अहंकार को os निकालने 
अथवा षर्णतया समाप्ति के प्रति । 
"मालविकाग्निमित्रम्‌" की परिव्रजिका कदाचित्‌ shea भिक्षुणी थी tM हिन्दू 
_ तष साधना के नियम खियो' को प्रक्या का प्रोत्साहन नहीं देते । उसका काषाय वसत 
उसके योग्य है और वह "शान्तं पापं - शात पाय" के मन्त्र का उच्चारण करती है 
जो उसी प्रकार के stay मंत्रोच्चार के सदश है । इस प्रसँग मॅ यह विचारणी य | 
| ae adore मै "भिधुणी" वर्थात्‌ ot परिव्रजका का संकेत मिलता है रि 


बदेवोषनत॑ दुः खात्सुखं ARRA । 
निबाणाय तरुच्छाया तःतरय. हि विशेषतः ॥ ४ 
= विक्रम० ३-२१ 
आसीदासन्ननिवोणः प्रदीपार्चिरिवेषसि । = Tyo १२-१ 
अहो तब्धनेत्रनिर्वापमू - अभ० Gates: Yo १०-११ 
१- इमे काणाय गृहीते युतः संग्जनस्थैव पन्थाः । - मालविका? जञ्चचमोडङ्क Ts ३२० 


। 

। 

| R- ह Not a Buddhist nuh-she is taken-to be a nun by many on the ground 

i that she took to ascetic life, but this does not appear to be true. 

| Prof, K.P. Kangla has already pointed that Kautilya's Arthas 'astra has 
| । spoken of female brahmin ascetics belonging to vedic, religion. The 

| 

| 

F 

| 

| 

| 

| 


relevent passage from the Arthasastra. 


(1-12-4) 


-परिव्रजिका वृत्तिकामा दरिद्रा विधवा ग्रामणी अन्तः पुरो कृतसकारा महामात्र- 


कलान्यभिग ite on this point. 4s farivrajika in the dram 
answers PT a Kalidasa has evidently followed this as mod 
No wonder thet she is yR} or Learned and respected: in u ous of 
= Study = Dr. M.D. Faradkar. 
ees. ee or मालविवाग्निमित्र A critical Study h 


= 


Sy ETT 


फक 


Tia) SOMES PPR ९ NN 
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et यह व्यान रखना चाहिये कि शिव की समाधि का जो चित्र न 
च्तिरे' ने अपने ग्रन्थ "कुमारसभवम्‌" में चित्रित किया है, वह गैद्धयोग से चूर्ण- 
तभा प्रभावित है । यह बौद्धधर्म की ही विशेषता है जिसने भारत म योगाभ्यास का 
इतना प्रचार किया । समाधिस्थ शिव नेधिवृष्ष के अधः आसनश्य बद्ध एवं वीरासन मुद्रा 
मै बुद्धदेव की मूतियो' में सादृश्य रखता है, जिनके असंख्य gar’ को भारत के 
सग्रहालयो' में सुरक्षित रजा है । बिन्तु कवि ने शिव को aw से उन्च माना हैः 
यह Gro लक्ष्मीधरकल्ल ने अपनी पुस्तक मे ष्ट किया है |१ कवि ने "अर्हत्‌" we 
का. भी प्रयोग किया है किन्तु संभवतः उसका भाव इस शब्द की ste अभिव्यजना से 
नहीँ है । 

जैन दर्शन का एकमात्र. संकेत "प्रायोपवेशन'? हैः । न्रुपेश अज ने विधिवत्‌ 
समस्तकायोँ को पूर्ण किया, तदनन्तर "प्रायोपवेशन' का ga लिया तथा उस्तै पूर्ण 


1. Siva's supremacy over Buddha is not hinted only in the phase ...... 
अर्हताप्रगसर: but also in the incident of the meeting of the Rishi 
with Dushyanta in Shakuntalam ( Third act ) Kalidasa suggests that one 
can become a Siddhartha only by waiting on Siva and not after the 
manner of Buddhism, even 4s the Rishis who had waited on Dushyanta 


सिद्धाथो रू: । 


had become Siddhartha as they could spesk of themselves 


_- fandit Lachhmi Dhar Kalla -- The Birthplace of 


n 4 4 
Kalidasa", f | 


२-प्रायोपवेशनमतिर्निपतिर्डभृव रघु० ८-९४ 
ट 


( ४२३ ) 


कर नन्दन का वास किया । वे विकृति से मुक्त हो" खप्रकृति मॅ लीन हो" हए । 
_प्रायोपवेशन आत्मत्याग हैः तथा उसका सव्वा अनष्ठान सर्वत्र, पष्यात्मक ही होता है । 
जैन दर्शन मेँ प्रायोपवेशन पद का अथ मरणपर्यनत उपवास है | 


(8) पाशुपत धर्म एवं कालिदास 


क्शनतत्त्वो' के विवेचन के प्रसंग मै पाशुपत धर्म पर विहंगम दृष्टिपात 
करना अनुचित नहीँ, जिसका neta So सन्‌ की आरम्भिक शताग्दियो" मै था । साप्रा- 
ज्यवादीह गुप्तो' के दिनो मेँ शैव संप्रदाय का शासन धर्म था और संभवतः कालिदास 
जिसके एक अनुयायी थे | अपने शिव की अभिधाओं से कवि अप्रत्यक्ष रूप से इस . 
धर्म की ओर संकेत करता है -- पशुर्पात', भूतेश्वरर तथा भूतनाथ । यहाँ हम 
urea: इस धर्म तथा शताग्दियो के इसके विकास का उल्लेख कर सकते हँ । 
पाशुपत aia के तीन सिद्धान्त है -- पति, पशु और पाश । इस समस्त पढ्घति 
के चार पाद हँ. -- क्रिया, किया, योग तथा कार्य । रुद्रः को #ग्वेद मौ पशुप की 
संज्ञा दी गई हे. । अथर्ववेद मै भव और शव को” भूपति तथा पशुपति के नाम मिले 
` है तथा पुशुपति के शासक से रहनेवाले हैं -- पच्चप्रकार के विशिष्ट जीव - गौ, 


क 


यव, नर , अज और मेष । महाभारत मेँ पाशुपत धार्मिक सिब्धान्तो में से एक है । 


१- पशुपतेराहनाबाजिनेत्छा , पूण्मे० ४ 


२- तहभूतनाथानुग नाहीस त्वं gofad मे प्रणयं विहन्तुम्‌ = Wo २-५८ 
३- भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्ती - रघु० २-४६ | 


———्—्—् 
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विकट से विकट शत्रुओं का नाश करने की शक्ति रछ्नेवाते पाशुपताद्ध. को प्राप्त करने 
| की आकाँबा अर्जुन कौ ही रही । कालिदास का कथन है कि इस प्रकार का पशुपति वह 
| देव है, जो दृढ भवित और ध्यान के द्वारा सरलता से प्राप्त किया जा सकता है 1 


ee निःशरेयसायालू वः 
| - विक्रम? १-१ 


ककर 


चतुर्थ अध्याय 


SESE कन न न नी क क न 


SRI - कालिदास 


O राजशेखर के श्लोक की ब्याख्या , घनश्याम के विचार 
का विश्लेषण ,सख्प्नेश्वर की उक्ति का अध्ययन, सांख्य- 
कारिका के रचनाकार के आधार पर कवि की area 
की धारणा,कालिदास के वर्ष, वाग्रयदाता और काल 
का for, ईवरकृष्ण ,कालिदास तथा विश्यवास में' 
ऐक्य-भाव की विचारणा, सांख्यकारिका तथा कवि की 
रचनाओं का तलनात्मक अध्ययन, गौइषादभाष्य तथा 
कालिदास कवि की रचनाओं में सांख्य दर्शन का खरप 

` भवभूति का दृष्टिकोण ,मेघदूत का अध्ययन, ARG OT 
कालिदास पद की सार्थकता, निःकर्ष | 


i PATNA ONIY ISESI Te eho IDo TAF कसल 


As एको जीयते हन्त कालिदासो न कैनचित्‌ , 
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Snir कालिदास 
| 
gi | 
í । ताग्दी पर्यन्तकाल सै कविताकामिनी के कमनीय कान्त कावि कालिदास | 
केवल भारतीय मनीणियो के ही नहीँ वरन्‌ पाश्चात्य क्िकजनो' को अपने जन्मस्थान | 
तथा काल, रचनाओं उनके gre. तथा आसर प्रभृति प्रश्नों के मतभेदो' के प्रति सहृदय 
पाठको Sd आतोचको का ध्यान आकृष्ट कर रहे है, किन्तु अझ्याप किसी निश्चित 
निर्णय प्राप्त न होने के कारण तथा विभिन्न आालोचको* इवारा स्वकीय मतो' के उपस्याप- 
नार्थ पर्याप्त सुदृढ तकादि की प्राप्ति बे" पश्चात्‌ तथा किसी नवीन विचारधारा की उत्पत्ति 
असःभव समझ अन्ततः मनीषियों द्वारा महाकाब्यो', खाड-काग्यो तथा नाको के रचनाकार 
कालिदास तथा अन्य दाईनिक से भय भाव के प्रन पर कदापि विचार प्रगट नहीँ किया 
था , न हि कालिदास के. किसी अन्य उपनाम की कल्पना किकजनों इवारा की गई थी । 


सुप्रसिद्ध श्लोक "vats न जीयते हन्त" के रचनाकार राजशेखर ने भी dean: कवि 


की अन्य dat की कल्पना न की होगी । उसने "कालिदासत्रयी" पद का प्रयोग अवश्य किया 


है जिससे तीन कालिदास की संख्या झैँगत है । सप्रति डॉ० टी ०जी० माईशकर* ने 
पुस्तक के प्रथम अध्याय मेँ अनेक सुदृढ तथा सक्षत प्रमाप के आधार पर सुप्रसिद्ध कवि 


P ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु ॥ “० शुक्तिमक्तावली । 


n Kalidasa => His art and Thought." 
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एवं नाखकार कालिदास की ऐष्यता साँख्यकारिकाकार .१मतीश्वरकृष्ण से [सिच कर | 
aay का ध्यान आकर्षित किया है | fees यह नवीन विचारधारा va निश्चित सीमा 
तक विवादासयद है, किन्तु यह वैयक्तिक भी हे । अपने शोधप्रबन्ध मॅ इसका लँचन 
अनुचित प्रतीत होने के कारण इसका उत्लेख आवश्यक ते. | इतना वद्य हे. कि यहाँ 
मैने किसी नवीन विचारधारा को प्रलुत नहीं किया हे fee यह भी सत्य है कि 
दास SREY विषयक उपलब्ध प्रायः समस्त Tent! का मनोयोगपर्कक अध्ययन कर 
निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत किए हैं. | 


राजशेखर के श्लोक की नवीन व्याख्या -- 


` 
àe ap amn ar aan खाक, ae जाळ, “ऊळ आका a 


राजशेखर ने अपने श्लोक मेँ प्रयुक्त "कालिदासत्रय" पद इवारा महान्‌ क्रू कवि, 
शृंगार एवं ललितोद्गार से परिपूर्ण तथा प्रेम भव्यता के साथ ही साथ चित्तावर्षक | 
मनो भावो' से युक्त अनुपमेय तीन कालिदास को संकेतित किया है । किन्तु डाँ० माई | 
ने इसकी नवीन व्याख्या कर अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय प्रदान किया है 2 
विचारानुसार भया राजशेखर "कालिदासत्रयी" इवारा तीन कालिदास की सत्ता स्वीकार 
करता है जिसमें कवित्त्व प्रतिभा समान रुप से व्हियमान थी ? कदापि नहीँ, राजशेखर 
समान fart कवि इस प्रकार का प्रयोग नहीं कर सकता है । इस श्लोक की नवीन 
व्याध्यानुसार इसका अर्थ कालिदास के नाटकद्नयी के समूह ( अभिज्ञानशाकु*तलम ,क्किमो- 
वैशीयम्‌, मालविकाम्निमित्रम्‌ ) तथा काव्यद्रयी के समूह ( रघु वंशम्‌, कुमारसभवम्‌, 
मे चडूलम्‌ ) हैं: अर्थात्‌ जिस प्रकार "वेदत्रयी" का अर्थ तीन वेद (ऋग्वेद, सामवेद तथा 
यजुर्वेद ) से लिया जाता है उसी प्रकार कालिदासत्रयी का अर्थ उनके तीन areal’ तथा 


स्य रेट Kricnamacariar -- History ० 


( #29 ) 


तीन कार्यो को लेना चाहिए । प्रथम Ra मेँ प्रयुक्त "कालिदास" पद. लक्षण हैः अर्थात्‌ 
वह कवि की संज्ञ है तथा feta da मै प्रयुक्त "कालिदासत्रयी" क्णियवसतु को क्‍ 
gage करता है । इस प्रकार राजशेखर इवारा प्रयुक्त "कालिलासत्रयी" पद का अर्थ 
संभवतः यही रहा होगा । इस मत की पुष्टि के लिए मल्लिनाथ बी टीका भी प्रसँगतः 
उल्लेखनीय है । सँकुत साहित्य के सुप्रसिद्ध ठैकाकार मब्लिनाथ ने महाकवि माघ क॑ 
सुप्रसिद्ध रचना"शिशुपालवधम्‌" के अभ्याश वप्यायी के चतुर्विशति श्लोक की टीका 

में "कालिदासत्रयीसंजीवन्याम्‌" पद का प्रयोग किया है । अतः इसके ब्वारा कालिदास 

की तीन रचनाओं पर टीका का स्रष्ट संकेत है । इस प्रकार इस नवीन व्याख्या की 
पुष्टि भी हो जाती है । इसके अतिरिक्त सुप्रसिद्ध नाऊकार तथा महान्‌ कवि कालिदास 
की ही समस्त रचनाओं मॅ एक समान का उत्कृष्ट स्तर प्राप्त नहीं होता । उदाहरणस्वर्‌प 
मालविकाग्निमित्रम्‌ में कवि भौतिक सुख को ही प्रश्रय दे ता है तथा अभिज्ञनशाकन्ततम्‌ 
मै आध्यात्मिक दृष्टि अपनी चरमसीमा पर है । अतः तीन कालिदासो' की रचना मेँ | 
कष्य-कला की समानता की कल्पना ही व्यर्थ है वतः राजशेखर ने "त्रयी" पद का प्रयोग 
निपुणता से किया है । मल्लिनाथ तथा राजशेखर दोनोर्भही अंतुसहार को कवि की र 
स्वीकार नहीँ की है क्योंकि इसमे कला का वह विकास प्राप्त नहीँ होता जिसकी अपेक्षा 
कवि से की जाती है । dere साहित्य के अप्ययनोपरान्त यह ज्ञात होता है कि तीन 
कालिदासरै के साथ ही साथ नवकालिदास की भी कता स्वीकार की गई है यथा परिमल 
कालिदास , अभिनव कालितास मातृगुप्त कालिदास आदि । यहाँ कालिदास द्वारा किस 
का विवेचन प्रासँगक है, इत्युत्काठा होने पर ज्ञात होता है कि ऋतुसंहार, मेचदूतम्‌ 


Tama en ee सा सम anes ques ares आळ कर बरु 


q= -१८-२४ 


रघुर्वंशम, कुमारसम्भवम्‌, वित्र्मोर्वशीयम्‌ , मालविकाग्निमिद्रमः तथा न 
के रचनाकार कालिदास जिन्हें कविकुलगुरु, कविताकामिनी के कमनीय कान्त प्रभुति 
षणो से अर्वकृत किया गया है, उन्हीं का ईवरकृष्ण से ऐक्य सिध करने का प्रयास 
किया गया है । यह खिान्त aya: नवीन हैः तथा ee sto माइणकर स्वयं ही 
इसे fata पर कहते है , जो उचित प्रतीत होता है [१ 


इस नवीन स्झिधान्त के आधार पर कवि'की कालविवेचना भी ध्यातव्य है । 
जिस प्रकार इनको प्रथम शताब्दी तथा गुप्कालीनवाद प्रभुति सिब्धान्त स्वीकृत हैँ उसी 
प्रकार इस विचार के आधार पर भी उनका काल विवेचन विचारणीय है, परंतु जिस उ न 
शिला पर इस स्हिधान्त की स्थापना हुई हे, उसका अध्ययन यहाँ किया जा रहा है । 


चनश्याम के विचार का किलेषण -- 


सर्वोच्च प्रधानतम तथा स्त प्रमाण, जिस आधार पर नवीन सिश््धाग्त की स्थापना 
की है वह आधारशिला संत साहित्य के सुप्रसिद्ध नाकार भवभूति की त्रे ष्ठतम र 
उत्तररामचरितम्‌ ( काणे संकरण ) के टीकाकार घनश्याम इवारा रखी गई हैः aef कठि 
कुलगुरु कालिदास रचित सत उधरणो' को (प्रस्थ कति तथा नाळकार कालिदास 


sa is bound to have Some view in this matter 


वै. Every student of Kalida 
e in this analysis, ultimately 


and however he might try to be objectiv 
the subjective element is pound to play its part. In these circumstan- 
Ces an attempt to put forth ones views has certainly some justificatio 


eccedfter all one has to make one's choice of view which one finds 


satisfactory at least to one self as some what Xeneble. 


=- Dr, T.G. Mainkār -- tyalidasa His Art and Thought’ , P, 2-5, 
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की रचना स्वीकार न कर इ९श्वरकृणामिश्र तथा were RT रचित उन्लिखित 
किया गया है । ये wR सत कविकुलगुरु की प्रौढतम रचनाएँ रघुवंशम्‌ कुमार- 
सम्भवम्‌ तथा त्छिवप्रसिद्ध नाऊ उभिज्ञनशकुश्ततम्‌ से ऊधृत है १ -- 
(क) अत५व "गंगाप्रयातान्तनिरुदशष्पम" इति ईवरकृष्णप्रित्रः go ६८ 
(ख) "शैत्यं fe यत्सा प्रकृतिर्जलस्य" इति ईश्वरकृ मिभः | पु०७६ 
(ग) "तस्मन्‌ विप्रकृता काले " इति ईवरकृष्णामित्रः: । पृ०१२९ 
(a) अतर वीर्य इति कवेः प्रमादः ," न विदीर्ये कठिनाः खलु fea: " 
इति कुमारसभवे इवरकृष्पमश्रस्े न दयनीयः । पृ० १४१ 
(ड) शैत्यं हि यत्सा प्रक तर्णतय इति भर्तृमीद | To ३० 
(च) "यनिष्ठितान्तरजा" इति भर्तृमीद्‌ प्रयोगवत्‌ ga: । पुण ८ 
(छ) "श्यमरविन्दसुरभिः" इति iem । yo ३ 
इन प्रसंगो? के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि aorta कथित अंशो! को 
सप्रति पाठकगण तथा विइळजन कव्किलगुरु की रचना स्वीकार करते हँ, वे कै! 
घनश्याम के विचारानुसार ईशवरकृष्णमिश्र तथा aes द्वारा रचित है। गारम्गर ax 
कृष्षमिश्र तथा भर्तुमीढ पद प्रयुक्त होने के कारण इन्ह त्रुटि कहना भी उचित 
प्रतीत नहीं हो-ता अर्थात्‌ विभिन्न wel पर हवरकृष्णमिश्र तथा भर्तृष्लीढ का प्रयोग 
प्रमाववशत्‌ नहीं लो" सकता है । 
Sto टी ०जी० MIR की इस नवीन विचारधारा का खण्डन महामहोपाध्याय 


| 
| 
- 


वा०वा० मिराशी तथा sto डी० वी० देवस्थली ने किया है रिइन मनीणीगणो* का कथन 


q= Dr. T.G. Wainker - Kalidasa - His ert and Thought, Fg. 6 _ iene 
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हैः कि ज्या feat गरम्गर नहीं होती ? यदि इस प्रसंग को न 
रखा जाए तथापि इस उक्ति का खाडन सरततापूर्वक किया जा सक्ता है । घमायाम ने 
सम्ताँशोँ T केवल "Ang" पद का प्रयोग कदापि नहीं किया , फ्रंयत QAO 

मिश्र अथवा भर्तमीड़ पद प्राप्त होता हे । इसके विपरीत साँख्यकारिकाकार की संज्ञ | | 
सर्वसमत से छवरकृण्ण है न कि झैवरकृणामित्र । क्या यह रभव नहीं कि घनश्याम दवार 

डौंगित ईैवरकृष्णमिश्र तथा सांख्यदर्शन के प्रणेता ईवरकृण परस्पर भिन्न-भिन्न aha हो 
एतदतिरिक्त साँख्यकारिकाकार की संज्ञ भर्तृमीढ़ भारतीय aia के इतिहास में प्राप्त नही । 
होता है । अतः यदि भर्तृमीद भास्तीय दर्शन के बततित्मस मेँ तथा कालिदास में ऐक्य | 
स्वीकार कर भी लिया जाए तथापि arg uta तथा भर्तृमीद Acerca स्वीकार करना 
कठिन है । वस्तुतः घनश्याम ने कविकलगुरु की रचनाओं को दो लेखको" में fon- 
जित कर स्वयं अपना पक्ष सन्दिग्ध तथा दुर्डल बना दिया है जिसे दुतर प्रमाण की 


आव्श्यकता है । तदनन्तर घनश्याम अपेक्षाकृत नवीन लेखक हैं तथा वे महाराष्ट्रीय 
ब्राह्मण थे । उनका थितिकाल १७२८-१७३५ तक होगा । इतने नवीन ववान के 
इवा रा स्थापित मत की feta के लिए किसी प्रबल प्रमाण की अपेक्षा है । aT, यदि 
Sarg मित्र तथा भर्तमीढ़ का ऐक्य स्वीकार कर भी लिया जाए तथापि सांख्यकारिका 

प्रेणेता की da wren: झवरकु णि है वहा" मिश्र पद का प्रयोग प्रात्त नहीं होता । 
अतः कालिदास तथा झैवरकृषा मै एकता का अनुमान उचित नहीँ । यदि घनरयाम को 
प्रमाण स्वीकार कर ले तथापि भर्ती मीढ तथा झैवरकृष्णमिश्र मे ऐक्य भाव स्वीकार करे 
अथवा भिन्न-भिन्न व्यक्ति समझे, कविकुलगुरुः से उसका ऐषयमाव foo समीचीन नहीं 
| 
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स्कनेश्वर की Sta का अध्ययन -- 


Soom“ 
= 


. घनश्याम की उकित के समर्थन स्वरुप wee नामक नितान्त अपरिचित 
किंवान्‌ की ORCI प्राप्त होती है । खम्नेश्वर का कथन & कि कालिदाससुक्क इवरकृष्ण 
ने साँख्यकारिका की रचना की - "कालिवासनाम्ना कृता कारिका "१ सामान्यतः ऐसा 
प्रतीत होता है कि इस उक्त ERT घनायाम के सिद्धान्त की पुष्टि की गई है । 
किन्तु यदि तर्क की दृष्टि से इस पक्ष का अध्ययन किया जाए तो- ज्ञात होता हैः कि 
घनश्याम तथा स्कनेश्वर के विचारो' मै भी परसर भिन्नता हे । सर्वप्रथम तौ" स्कनेश्वर 
पर्याप्त नवीन लेखक हँ. तथा तद्‌विशियक सामग्री kam मात्रा मॅ. प्राप्त होता है । 
यदि खम्नेश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर भी ले, तब उनके कतव्य का आलोचनात्मक 
अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उनका कथन मात्र; इतना है कि साँख्यकारिका के 
रचनाकार छवरकृष्ण हैं जिनकी अन्य संज्ञा कालिदास भी है 1 यहाँ कालिदास व्यक्ति की 
सँज्ञा अथवा उपाधि दोनो ही हो सकती है । यदि "कालिदास" व्यक्ति का नाम भी 
स्वीकार कर लें तो यह आव्यक नहीँ कि निखितकविक लफचूडाम्माण कालिदास ही संकेतित 
हैः । कालिदासत्रयी इवारा तीन कालिदासो' का अस्तित्व स्वीकृत ही है, अतः यह वाय 
स्वयं मॅ पूरा नहीं हे । इस आधार पर यह S निकालना कि कालिदास तथा ईवर- 
कृष्ण में ऐक्य था, उचित प्रतीत नहीं होता । घनश्याम के जिस मत की पुष्टि के उप- 
स्थापन मेँ” स्वप्नेश्वर की ata की सार्थकता fea की जा रही है उनके परस्पर वैभिन्य 
का उल्लेख भी आवक है । घनश्याम ने अपने उधरणो' में झवरकृषामिश्र का प्रयोग 
किया हे अर्थात्‌ घनश्याम का पद "मिश्र" संज्ञा से युक्त है किन्तु ख्प्नेशवर इस पद का 


~ 
= a, 
eee खाका em on an an ean os आळ 


q= Hall - Samkhyasara Pe. 29. 
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प्रयोग नहीँ करते "मिश्र" पदयुक्त Serger तथा तदेतर मिश्रविहीन ईशवरकृष्ण की 
परस्पर भिन्न-भिन्न की संभावना की जा सकती है । अतः दोनो के परस्पर मनभिन्नता 
कारण इशवरकृष्ण-कालिदास का ऐक्य सिध नहीं हो पाता wa दुर्बल हो जाता है 1 


कालिदास तथा ARGU के तालल्य का मूलकारण सांख्यकारिका है । साँख्य- 
कारिका कुछ किकजनों के अनुसार झवरकृषा तथा अन्य मनीषियो? के अनुसार विन्ध्य- | 
वासी की रचना है जो परमार्थसम्तति के रचनाकार वसुबन्धु के समकालीन थे जिसने | 
साँब्यकारिका के सिधान्तो के खाडनार्ध ही अपनी "परमार्थ़तति" की रना की थी । | 
सुप्रसिद्ध जापानी ठाशनिक तकाकुसु ने विथ्यवासिन्‌ तथा Serge कोः एक बताया 
है किन्तु यह उचित प्रतीत नहीँ होता है ऐसा महामहोपाध्याय डॉ० गोपीनाथ 
कविराज कहते हैँ R भोज के राजमार्ताड में विथ्यवासरचित एक oka दृष्टिगोचर 
होता हैः । reppin के व्याख्याकार मेधातिथि ने भी विध्यतास के मन का उल्लेख 
किया है ९ स्कनेश्‍वर अतीव खट तथा प्रभावशाली RA द्वारा कालिदास एवं Sa 
कृष्ण मौ ऐक्यभाव स्थापित करते हैं । सुप्रसिद्ध पाश्चात्य मनीषी डा० कीथ भी साँख्य- 
कारिका को विम्थ्यवासकी ही कृति स्वीकार करते है । इस प्रकार विश्थ्यवास तथा RR- 


कृष्ण मै ऐक्य feu होने के कारण यदि घनश्याम विम्यवास, RREN तथा कालिदास 


Tama लय een axes ance = ones a 


१- जरनल आफ रायल एशिएटिक सोसायटी १९०५ 

* जयमंगला,पृ० ६-७ 

३- सांख्या हि केचिनना-तराभर्वामव्छन्तिक्थ्यवासप्रभुतयः १ ४५५ ` 
४. ___._ __ eed: १.4५ 


a १- अन्तराभवदैहस्तः नेष्यते किथ्यवासिना । - श्णौकवार्तिक 
a _ २ जर्नल आ“फ इण्डियन हिस्ट्री = भाग 6,7 ३६, वी० भद्टाचार्य । 
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मै अभिन्नता feu करने का प्रयास करते है तब यह प्रयत्न अक्विसनीय नहीँ er 
सकता, CR की उक्त इकरा इसका दनुमोदन प्राप्त होता ही है । झवरकुष्ण 
तथा विन्थ्यवास मेँ भिन्नता स्वीकार करे” अथवा अभिन्‍नता किध्यवास को” इतिहासवेत्ताओ 
ने सुप्रसिद्ध गैदध-दार्शीनक वसुड्य्यु का समकालीन स्वीकार किया है क्योकि सांख्यकारिका 
मॅ प्राप्त सिश्धान्तो' का ही खण्डन उनकी रचना मेँ प्राप्त है । सांख्य-दर्शीन के इतिहास 
के पठनोपरान्त यह ज्ञत होता & कि सांख्यारिका &वरकृष्ण रचित कृति हे तथा डॉ! 
yo उदयवीर शास्त्री ने feu किया है कि सांख्य के अनेक सप्रदायो" मै से किसी एक 
संप्रदाय के प्रवर्तक वार्णग्रत्य थे, उसी सुप्रदाय के अनुयायी विन्थ्यगसी थे,क्योकि 
faaata अपने गुरु वार्षगग्य के साम्प्रदायिक शिष्य थे । दूसरे ug मॅ श्वरकृष्ण 
साँख्य की मुख्यधारा के अनुयायी थे । किथ्यवासी के अनेक मतो* के साथ Sagar 
का विरोध है । यथा fand के आतिवाहिक शरीर की सता स्वीकार नहीँ की है 
किन्तु agi ने सूक्ष्म शरीर ( आतिवाहिक ) sb स्वीकार किया है । इसी प्रकार 
अनुमान लक्षण में भी भिन्नता प्राप्त होने के कारण ईवरकृषण तथा विश्यवास मॅ ऐक्य 
Rea करना अनुचित है । विभिन्‍न सिद्धान्तों को देखते हए दोनो? को पुथक्‌-णुथक्‌ 
स्वीकार करना ही उचित है । डॉ० वेलवलकर के कथनानुसार विन्थ्यवास, बुब्धसमकालिक 
होने के कारण उसका काल ई० तृतीय शताब्दी के पूर्वार्ध ( २५०६०) + समीप | 
किया जा सकता है । त्रीविनयतोष भदादचार्य भेविथ्यवास को Serger की उपेक्षा प्राचीन 
स्वीकार करते हँ, किन्तु यह उचित नहीं । शेवरकृष् ने विश्यवास के मतो का निरा- 
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करण Safes नहीं किया कि साँज्यकारिका की ७२ वीं कारिका में परवादो” का | न 
करने की घोषणा. की है । ईववरकृष्ण ने समस्त वाद-विवादो* से दूर रहकर मात्र 
साँख्यीय विषय प्रतिपादन करना ही अपना ध्येय ze । इस विचार-विमशै को दृष्टि 

मैं रखते हुए यह निसँकोच कहा जा सकता है कि Sagan का काल ईसा पूर्व प्रथम 
शताब्दी faa होता हे, क्योकि अनुमानतः ईसवी प्रथम शताब्दी के " अनुयोगहष्वारसूत्र' 
नामक जैन ग्रन्थ में " कनगसत्तरी"१ नाम का उल्लेख उपलब्ध हे | यह संज्ञा Sager | 
की "साँख्यसतीत" अथवा साँख्यकारिका का ही हे ऐसा साख्य-दर्शन के इतिहासकार i 
नीय विइवान्‌ प उदयवीर शा्री एवं म०४ sto गोपीनाथ कविराज ने कहा । इस | 


प्रकार किथ्यवास का काल sto उठ्यवीर शास्त्री २५० ईसवी शतक निश्चित करते हैः , 
अतः विन्ध्यवास Sarg ey की अपेक्षा अर्वाचीन ही हैः प्राचीन नहीँ । विन्थ्यवास तथा न 
कृष्ण की अभिन्नता के आधार पर स्थापित कालिदास के ऐक्य की कल्पना सुतरां अस्द्िध 
हो जाती है । 


वाग्देवतावतार कालिदास के का , आश्रयदाता तथा काल का विवेचन -- 


IEA विचारधारानुसार कालिदास ने गुप्तवँश को अपने जन्म ब्वारा सुशोभित 
किया था, अतः यदि कालिदास तथा Serger में ऐक्यभाव स्वीकार कर लिया जाए तो 
यह मत अधिक yes हो जाता है। हस प्रकार कात्व्रासके कालव्नियक समस्या का 
भी हो जाता है । पाश्‍चात्य मनीषी कीथ का कथन है कि Sarg er का काल ईसा की 
चतुर्थ शताब्दी है तथा Sarg एवं वसुड्न्धु समकालिक थे, क्योकि वसु बन्धु ने 


१- दी हिर औँफ daa लिटरेचर - ए०गैरकीय, Yo ४८८ 
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अपने ग्रन्थ "परमार्थ-सम्तति" में Rega साँख्यकारिका अथवा "aisada" 
सिधान्तो का खण्डन किया है | syer समुद्रगुप्त के सचिव थे | वामनाचार्य इवारा 
रचित "काष्यालंकारसूत्राणि' मै एक श्लोक प्राप्त है -- 
| "सोथ्य॑ सप्रति चन्त्गुप्ततनयःचन्तप्रकाशो युवा । 
जातो. भूपतिराश्रयः कृतधियां दिष्ट्या बृतार्थश्रमः ॥ 

“आश्रमः कृताधियामि" त्यस्य वसृड्न्धुसाच््योपक्षे पपरत्वात्‌ साभिप्रायत्वम्‌" 

अतः शवरकृष कालिदास का भी समुद्रगुप्त दिवतीय के समकालिक स्वीकार 

करना उचित है क्योकि सांख्यकारिका के weal ही "परमार्थत" की रचना हाई 


थी । प्रौढतम रचना "रघुवंशम्‌" मॅ कवि की वाणी मुखर होकर गेल उठी हे |१ 
"इस पद की अर्थतः ध्वनि उसे समुद्रगुप्त के समकालिक अथवा निकटटती ही 
स्थितिकाल सिद्ध कराती है । डॉ० डी०वी० केतकर ने भी प्रमाण ज्योतिष के आ धार 
पर कवि कां स्थितिकाल २८० ईसवी शताब्दी सिद्ध की है । अपने ठिचारष्रे का उद्‌घाटन 
| करते हुए केतकर? का कथन है कि उपर्युक्त श्लोको” में कवि ने दक्षिणायन का आरम्भ 
तारे! के समीप वर्णित की हैः । gira एवं वराहमिहिर की पञ्चसिधान्तिका में 
अगस्य की दूरी ९० अंश पर उल्लिखित है । "वेदाङ्ग ज्योतिष के या धारानुसार 
| | आश्लेषानक्षव्र पर अश्विनी से ११३, ३ अश की दूरी आरभ होती है । | 
| चुडामणि कालिदास के काल तक संभवतः यह २६ अँशे पीछे सरक गया था तथा पुनर्वसु 


था । २ वराहमिहिर जिनका खितिकाल ४२० ईसवी शताब्दीईके समय पर यह ८६, ७ ay 
‘Rar जाने में ७२ of लगते हैं. | अतः कालिदास वराहमिहिर से २४० वर्ष पूर्व अतः 


१- आसमुद्रक्षितीशानाम्‌ रघु० १-४ 
___ २- Bho वी० केतकर - " वी मेघदूत" 
= ३० Fao १६-४४ 
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२८० ईसवी शताब्दी मै स्थित होगे । 


इस सिद्धान्त के द्वारा गुप्तवंश भै कवि at स्थिति Ges अवश्य होती है, 
किन्तु क्‍या " ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी" का सिद्धान्त at भारतीय मनीणीगण संमत हे, 
विरुद्ध नहीं होती ? sto माहणकर महोदय स्वयं अपने: ही वातब्य का समर्थन नहीं 
कर पाते । जब्तक ईसापूर्ठ प्रथम शताब्दी का सिधान्त पूर्णतया असिद्ध नहीँ हो. जाता | 
इस मत काण स्वीकार करना अनुचित है । महामहोपाध्याय sTo dodo मिराशी का | 
ao वी० केतकर के इस ज्योतिष गपनाधार पर काल विषयक विवेचन मेँ आपत्ति का 


उपस्थापन करते, हुए कहा कि इस प्रकार का रन जनश्रुति के आधार पर किया है न 


कि ज्योतिष संबन्धी काल गणना के आधार पर । खर्य डा“० माईणकर अपने ग्रन्थ मॅ 
रघुवंश का रचनाकाल ३६० ई०शताग्दी स्वीकार करते हैं | अतः ७० वर्ष के अन्तराल 
को feu करने के लिए भी किसी सुदृढ़ प्रमाण की आवश्यकता है । 

महाकवि कालिदास ने aut आश्रयदाता का प्रत्यक्ष संकेत अपनी रचनायो' में. 
प्र्तुत किया है । we गुष्तवँश का राजाश्रय प्राप्त था तथा ग्रन्थो के नाम भी गुप्त 
से सम्बन्धित हैँ यथा कुमारसभवम्‌ मेँ कुमारगुप्त, विठ्रमोर्वशीयम्‌ में विक्रमाकिय 
तथा "तत्र. खन्दै नियत वसति" में Sara का संकेत है । के० Wo रामास्वामी के 
विचारानुसार "गुप्‌" धातु के प्रति कवि का विशेष लेह उनै गुण्खाल में ही सिध १ 
है । किन्तु काठ को नृपाधिराज समुद्रगुप्त का आश्रय प्राप्त या यह डा“० माईणकर की 
मौलिक कल्पना है । प्रयोग मै हरिषेणँ कृति प्रशस्ति मेँ प्राप्त समुद्रगुप्त के दिग्विजय 
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की संगति रपुर्वशम्‌ मेँ प्राप्त रघु के fafaa से उचित बैठती हे. । एतदातिरिक्त 
विक्रमोर्वशीयम्‌ मेँ प्राप्त tka समुद्रगुप्त at ही ee करता है __ 
"वसुधाधरकंदराभिसर्पीप्रतिकदोषप हरे-भिनेत्त नागान्‌" 

समुद्रगुप्त ने ब्राह्मणों को एक लाब गौएँ ome दी थी तथा अनेक | 
नागराजो पर विजय प्राप्त की थी । मालविज्ञाम्निमित्म मै वर्णित ऋवमेध स्मद्रगप्त कृत 
aara को ही लक्ष्य करता है |" विक्रमोर्वशीयम्‌" मै भी इसी प्रकार की पीत प्राप्त 
होती है -- 

"एण खाडमोद्कसश्रीक उदितो राजा दिव्जातीनाम्‌ " 


"विक्रमोर्वशीयम्‌" के भरतवाक्य मै सरखती तथा लक्षी का साहचर्य समुद्रगुप्त 
को" ही सँकेतित करता है - 
"पर सरविरोधिंयोरे कसँग्रयहुर्हमम्‌ । 
संगतं भ्रीसरस्वत्योभूतयेञ्तु सदा सताम्‌ ॥" 
समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त थी तथा वह वीपा-वादन मॅ निपुण 


| | था -- यह इतिहास से ज्ञात होता है । इसके विपरीत चन्द्रगुप्त स्वयं किवान्‌ न होकर 
| । मात्र. किवानो* का याश्र्यदाता ही था । अतः उपयुक्त maaa समुद्रगुप्त के प्रति संकेत 
|| करता है । "रघुवंश" मॅ रघु ही प्रधान राजा है जिसके चित्रण का आधार है समुद्रगुप्त 


ही हैः । चन्द्रगुप्त द्वितीय गुप्तवं॥ का तृतीय नृप था जिसे रघुवंश के तृतीय नुप अज 
से उपमित किया गया है । रघु को कविनेभाखान्‌, सूर्य, सविता प्रभृति विशेषणों से 
ara कर विग्विजयो के आधार पर हिन्दू नेपोलियन की उपाधि प्रदान की | 
धिराज दिलीप तथा अज को चन्द्रमा की उपमा प्रकत है । रघुठंश वैष्णव काव्य है जहाँ 
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सर्वत्र संभवतः शण्ब-कालिदास ने वैणव नेतिकादशो? को" चित्रित करने का प्रयास किया 
है । मेघदूतम्‌ में मच को " मघोनः प्रकृतिपुरुषेः" तथा यक्ष को "अनुचरो 
राजराजस्य" कहा गया है अतः "मघवन्‌" तथा "राजराज" मॅ श्लेष झवारा कवि की 
महत्त्वाकांक्षा प्रगट हो” रही है । कविगुप्तवंशीय नरेश का आश्रय कवि था तथा "उम्जि- 
यिनी" उसकी निवासभूमि थी । इसके विपरीत गुप्तवँ॥ की राजधानी "पाटलीपुत्र! यी । 
अतः कवि "पार्वलपुत्र" में रहकर प्रकृतिपुरुष की इच्छा करता है मेघ के लिए | 
प्रयुक्त “नयन सुभग' , "श्याम वपु", "स्निधवेणी-सर्वरॅ' झयादि के द्वारा कालिदास 
ने अपने श्यामल वर्ष का वर्णन अतीव निपुणता से किया, यह कल्पना सुतराँ सिध है ।| 


Nara: शुद्धस्वमसि भक्ता वर्षमाक्रेष कृष्णः" RT बलराम, मेघ तथा स्वयं अपने वर्ण । 


AOD 


का वर्णन किया है । सरस्वती पर जाकर बलराम ने अपने अन्तःकरण को शुद्ध किया था 
उसी प्रकार मेघ को भी उपदेश है । कवि के पश्च मे विभिन्न अनुचित कमो के प्रति 
सरस्वती जलपान इवारा शुद्धि की कल्पना है ।' 

Joa समुद्रगुप्त को कालिदास का आश्रयदाता सिध करना उर्वचत नहीँ । R- 
म्परागत रीति से कालिदास का आश्रयदाता केनचित्‌ किक्रमाव्त्य स्वीकार किया गया है । 
"विक्रमोर्वशीयम्‌" में प्रयुक्त " अनुत्सेकः खलु व्क्मालँमारः" तथा "क्क्रिममत्म्ना वर्षते 
भवान्‌" इन दो वायो” खारा कालिदास खर्य को किमादिय के ama में स्वीकार 
करते हॅ. | गुप्तव॑श में aay Recta ने ही विक्रमात्त्यि की उपाधि ग्रहण की थी 
तथा कालिदास का विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त क्वितीय से समकालीनतव सिश्थ करने में यनेक 


सुदृढ़ प्रमाण प्राप्त हे' जिनका विवेचन यहाँ आवश्यक नहीं है । इसी प्रकार समुद्रगुप्त 
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ar कविराज स्वीकार कर Faea द्वितीय को ववान न स्वीकार कर मात्र किकजनों 
का आश्रयदाता स्वीकार करना -- यह परस्पर विरोधी प्रतीत होता है | भारत के 
इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता & कि चन्द्रगुप्त facta ने विशाला नगरी 
उन्जयिनी के किवान्‌-सभा मेँ काप्य-निर्माण की परीक्षा खय ली थी । एतदक्ियक | 
श्लोक "राजशेखर" बी"काव्य-मीमाँसा" मै प्राप्त होता है । चन्द्रगुप्त द्ववतीय की 
विक्रमादित्य अपाधि अनेक ग्रन्थो' के आधार पर fea है । जिसका विवेचन यहाँ“ अभीष्ट 
नहीं है । रघुवंश में रघु की उपमा समुद्रगुप्त से तथा सूर्य की उपमाएँ उसके लिए | 
प्रयुक्त है तथा नृपेश दिलीप एवं अज अर्थीत्‌ चद्रगुप्त प्रथम और बिवतीय को as 
की विभिन्न उपमाओ से adra किया गया है यह कथन भी समीचीन नहीं है । | 
समुद्रगुप्त (रघु ) के लिए केवल सूर्य ही नहीं प्रत्युत राशि की उपमा भी प्राप्त है । 
"पुपोण ghd हरिव्श्ववीधितेरनुप्रवेशादिव गलयन्द्रमाः ।" 
इसके विपरीत अज कौ रवि की उपमा दी गई है -- 
"तस्मादपावर्तत कृष्डिनेशः पर्वत्यये सोम इवोष्णरश्मेः ॥" 
|| 


अतः उपमाओ" के आधार पर इस प्रकार का सिद्धान्त fee करना उचित नहीं है । 
इसी प्रकार कालिदास के ग्रन्यो' द्वारा उनके वर्ष का अनुमान करना भी उचित 
नहीं है" | आणाढ्मास के मेघ को देखकर विभिन्न विशेषणो' के आधार पर कवि का 
श्यामल का /खीकार नहीं किया जा रता है । कवि का सौन्दर्य वर्णन इतना सजीव है 
मानो' मेघ स्मुख ही स्थित हो | इतना अष्ट चित्रण करने वाले वाग्देवतावतार कालि 
दास के सौन्दर्य विषयक ज्ञान के प्रति उत्सुकता अव्श्य होती है , किन्तु कवि ने इस 
विषय पर परो-क्ष-अपरोक्ष किसी रूप मै संकेत भी प्रदान किया है । सुप्रसिब्ध ata 
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तवान्‌ NR पर प्रकट की गई आड मैथ्यू. की कुछ daal स्वतः स्मरण 
हो आतीतँँ जिसकी संगति कविकुलगुरु पर भी सटीक बैठती हैः । सरस्वती के जलपान 
द्वारा मेघ की Ra का उलेख कठि करता है । यहाँ“ कालिदास, मेघ तथा ब्लराम 


| इन set पर जो अर्थ संक्रेतित है, वह उचित नहीं लगता । क्योकि वराहमिहिर कृत 
1 | वृहसँहिता मॅ बलराम का गौरवण का बताया & । अतः श्यामल मेघ तथा गौर 
| | बलराम ही परस्पर विरोधी हैं, पुनः कवि से उनका समन्वय कैसे सम्भव होगा ? 
|| अतः कालिदास के वर्ष पर इन श्लोको” के आधार पर संकेत स्वीकार करना उचित नहीँ 
Al है |, | 
| इयरकृष्ण, कालिदास तथा faen में ऐश्यमाव की विचारणा -- 
| मेघदूतम्‌ के आधार पर किवान्‌ डॉ० माईणकर के मतानुसार विन्थ्यवास 
| $ ( faai, विश्यवासिन्‌ ) कालिदास तथा sag मेँ ऐक्यता स्वीकार करनी 
i = 
| चीनी परम्परा के मतानुसार यह ज्ञात होता है कि सुविब्यात सांख्याचार्य वार्षगण्य की 


षष्ठितन्त्र, के आधार पर fran ने साँख्य-योग दर्शन पर आधारित किसी ग्रन्थ की 
रचना की तथा जिसका अस्तित्व अद्यापि प्राप्त नहीं है । तदनन्तर योगदर्शन अँश को 
छोड़कर साँख्य-दईन की स्थापना के लिए साँख्यकारिका की रचना की । परजिटर महोदय 
का कथन हैः कि मार्कण्डेयपुराण के प ज्वादशसःत सर्ग मै उल्लिखित सरिताओ तथा 


का यदि आलोचनात्मक अध्ययन किया जाए तो aa होता है कि प्राचीनाल में fara 
प्रदेश के अन्तर्गत विथ्याचल प्रदेश के पूर्वीय धेत्र तथा नर्मदा पर्यन्त सम्प्रति आधुनिक 
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भोपाल से विहार पर्यन्त भूमि और विश्य के पचमी क्षेत्र, तथा आारावली पर्वत तक 
का प्रदेश जिसकी प्राचीन संज्ञा परिपत्र: हे. अनार्त हो जाती है । आधुनिक काल मेँ 
का अर्थ नर्मदा के उतर संपूर्ण विश्याचलप्रवेश ही समझा जाता है । इन भौगोलिक 
तथ्यों के सम्मुख रख यदि सुप्रसिद्ध कराणगीतिका खाडकाव्य "मेघदूतम्‌" का अध्ययन 
किया जाए तो ज्ञात होता है कि यक्ष द्वारा मेघ को जिन मागोर के विषय मै बताया 
गया है, उससे यही ज्ञान प्राप्त होता हे कि कवि at विश्यप्रदेश का अत्यन्त स्रष्ट 
एवं गहन ज्ञान प्राप्त था । सुप्रसिद्ध दार्शनिक विश्या-वास का जन्मस्थल संभवतः fara 
हैः तथा विन्ध्यप्रदेश का स्पष्ट उल्लेख करनेवाले कालिदास को” भी विश्यवास की संज्ञा से 
ated किया जा सकता है । अतः निषर्षस्वरूप विध्यवासी श्वरकृष्ण तथा कालिदास 
मॅ. अभिन्नता खीकार करनी चाहिये । यह fora भी समीचीन प्रतीत नहीं होता है । 
साँख्यदर्शन के इतिहास के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि साँख्यकारिकाकार | 
तथा frad एक ही व्यक्ति नहीँ है । विश्यवासी के म्वचिद्‌ "व्याडि" भी कहा 


गया है । कुछ दार्डीनिको' के विचारानुसार साँख्यकारिकाकार के प्रणेता विश्यवास 
झवरकृ है । घनश्याम साँख्यकारिकाकार की संज्ञ $वरकृष्-भईमीद देते हैं । 
खप्नेश्वर केवल Sergiy तथा अन्य विवान्‌ fea अथवा शैवरकृष्ण को 
सांख्यकारिका के प्रणेता मानते है । इस प्रकार अनेक dart प्राप्त होने के कारण 
भी कालिदास-ईवरकृष्ण की एकता सिद्ध करना कठिन है क्योंकि एक ही व्यक्त की 
असंख्य dart किसी yes प्रमाण के अभाव फॅ. स्वीकार करना उचित नहीं तथा विभिन्न 
विचार ऐक्य के स्थान पर वैभिन्य को ही प्रतुत करते है । यदि "कालिदास" की 
रचना "मेघदूतम्‌" में विश्यप्रदेश के प्रति आकर्षण प्राप्त होता भी है तथापि केबल 


= 
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उस याधार पर उन्हें किथ्यवासी की संज्ञ प्रदान करना तदनन्तर सुप्रसिश्ध साँज्यदाशीनक 
के साथ ऐक्यभाव fee करना हास्यास्रद प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त किसी सुदृढ 
प्रमाण के अभाव मै इस प्रकार के सिधान्त को- fea स्वीकार किया भी नहीँ जा सकता 
है । अन्यत कवचिदपि Stag ty, भर्तमीढ़, विध्यवासी तथा झैवरकृ की संज्ञा कविकुल- 
गुरु को प्राप्त हाई हो ऐसा उल्लेख भी प्राप्त कीं होता । घनश्याम अथवा स्व्मेश्वर 
ने मी इस प्रकार का संकेत प्रस्तुत नहीं किया है- । अतः इन सभी व्यक्तियों 
गुरु से Mama सिंध नहीं होता हे | 


का कविकुल 


साख्यकारिका तथा कवि की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन -- 


डॉ माईणकर के मतानुसार सब्यदर्शन का यदि मनोयोगपूर्वक अध्ययन किया 
जाए तो यह ज्ञात होता है कि सांख्यकारिका के पूर्वार्ध मॅ प्राप्त कारिकाओ' मै साँस्य- 
समत मुख्य प्रतिपाइय विषयो' -- प्रकृति ,पुरुष, गुणवाद, प्रमाण-चर्चा तथा कार्कारण- 
वाद आदि विचारो' का उपस्थापन क्या गया है किन्तु उतरार्थ मै कवि ने अपने कवित्त्व 
रुप को अधिक चित्रित किया है अर्थात्‌ Serpe पाठक गगो' के संमुख दार्शनिक की 
यपेक्षा कवि रूप में अधिक आते हे! । सांख्यकारिका बे" उत्तरा में” दाशीनकता से अधिक 
काव्य-सौन्दर्य को प्रश्रय मिला हे तथा वहाँ विचारों की प्रौढता प्राप्त नहीं होती है । 
कारिका के प्रथमा मे शैली era, सारयुक्त तथा आलोचनात्मक हैः जिस प्रकार की शैली 
दर्शन साहित्य मॅ अपेक्षित है । किन्तु उतराध मॅ" yuh ats ईरवरकृष्ण उपमालँकार 
तथा उ्धरणो* का प्रयोग ब्हतायत से करते हैं, अन्य अलँकारो" के भी क्वचित दईन 
प्राप्त हे" | उदाहरणखरूप व्रिगुणातिमका प्रकृति के प्रसंग मै उसके कायो* का वर्णन करते 
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हुए BREW उपमातँकार का प्रयोग करते हुए कहते हैँ १-- 
"रंगस्य दर्शयित्वा निवतते यथा नृत्यात" 
यहाँ नित्य, त्रिगुणात्मक, असीम-अनन्त, निरपेक्ष खतखर, प्रकृति की उपमा नर्तकी से 
दी गई है । उसी प्रकार अन्तर गुणत्रय समन्वित प्रकृति की उपमा उस गुणयुक्त युवती 
से दी गई है जिसका मुख्य उदेश्य अपने प्रियतम को" प्रसन्न करना है । जिस प्रकार 
कुलाँगना अपनी सेवाओ' तथा प्रेमल व्यवहारो" द्वारा अपने प्रति उदासीन तथा निसँग 
पुरुष को आकर्षित करना चाहती है, उसी प्रकार साँख्य-समत प्रकृति भी w 
उदासीन पुरुष को अपने मोहपा में eu करना चाहती है । श्रीमदीश्‍वरकृष्ण 
स्पष्टतः कहते है -- 
नानाविधैरुपायैरूपकारिण्यनुपकारिणः पुसः । 
गुणवत्यगुणस्य wos चरति ॥ 
वस्तुतः यहाँ प्रयुक्त "गुणवती" पद भी साभिप्राय युक्त है । इस we को 
ध्यान में रखते हुए यदि कविकुलगुरुः की करुणगीतिका का अध्ययन किया जाए तो 
ज्ञात होता है कि यक्ष वारा मेघ को अपनी विरहिणी प्रिया के अध्वितीय सौन्दर्य वर्णन 
के सन्द म॑"गुणवती" पद का प्रयोग करता है FP अन्यत्र साँख्यकारिकाकार गुणवती 
प्रकृति को "सुकुमारी" विशेष ene विभूषित करते है -- 
“प्रकृतेः सुकुमारतरं न fafafa मे मतिः nd 
१- साँ० का० ४९ 
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यहाँ प्रयुक्त सुकुमार पद हठात्‌ ही "विठ्रमोर्वशीयम्‌" की नायिका उर्वशी 
का स्मरण करा देता है जहाँ महाकवि ने उर्वशी के अप्रतिम सौन्दर्य-लावण्य, माधुर्यः 
कोमलता को प्रगट करने के लिए इस पद का प्रयोग करते हे. -- 


"उर्वशी सुकुमार' प्रहरणं महेन्द्र") 
अन्यत्र Seg yy नाऊ एवं रंगमंच का समन्वय तथा शान्त जीवन का विचार 
अतीव बष्धिमःता से करता है२-- 
"तेन नितृत्तप्रसवामर्थीवशत्कतर्‌पविनिवृत्ताम्‌ । 
प्रकृतिं पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवत्‌ wee: ॥" 
स्वस्थ, सुत्य प्रभुति शन्दो' के खान पर "स्कछः" पद का प्रयोग 
भी स्वर्यं मौ अनुपमेय है । इस पद प्रयोग द्वारा कवि ने अपने दाशीनक विचार 
तथा काऱ्यात्मक दृष्टि दोनो" का समुचित समन्वय कर दिखाया है । अन्यत्र कुलांगना 
की लंजा-सँकोच रुप गुण को भी डब्धिमततापूर्वक अतीव सुन्दर रीति से प्रति के 
साथ उपमा रूण मेँ प्रश्तुत कर अपनी नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का परिचय दिया 
a eS 
"प्रकृतेः सुकुमारतरं न किञ्िदश्षीति मे मतिः । 
या geria पुनन वर्शनमुपैति पुरुषस्य ॥' 
जिस प्रकार कुलांगना अपना उपयोग पति से कराने के लिए छ्छुक रहती है, उसी 
प्रकार प्रकृति को भी यह उत्सुकता रहती है कि प्रत्येक ब्यक्ति मुक्त हो जाए इसका 


q- famo atg: To quy 
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कारण है कि प्रकृति भोग्या है अतः यावत्‌ पर्त पुरुष द्वारा उसका भोग न हो 
जाए वह पुरुष को त्िंगुणात्मक रूपो' द्वारा वाकर्षित करती हैः । प्रकृति का भोग 
है उसका साथात्कार । जिस प्रकार कुलांगना युक्त हो जाने पर विरत ह्यो जाती है 
उसी प्रकार प्रकृति अपना साक्षात्कार करा लेने पर उदासीन हो- जाती है तथा पुरुष 
साक्षात्कार करके निसँग हो जाता है । क्योकि प्रकृति अत्यन्त तब्जावती कुलाँगना के | 
समान है, अतः जिस प्रकार कुलांगना परपुरुष eT अस्तब्यस्त cel से दर्शित होने 
के पश्चात्‌ पुनः उस पुरुष के संमुख प्रुत होना नहीं चाहती उसी प्रकार प्रकृति 
का एक गार जिस पुरुष को साक्षात्कार हो जाता हे, उस पुरुष विशेष के प्रति | 
प्रकृति पुनः अपना खर्‌प प्रदर्शन नहीँ करती । अतः प्रकृति की उपमा उस सुकुमारी | 
सौन्दर्यवती तथा लंग्जावती कुलांगना से प्रस्तुत करते हुए दार्शनिक सांख्यकारिका प्रणेता 
ईश्वरकृष्ण का कथन है -- 
"या दृष्टाभीति पुनम aarti पुरुषस्य t 
अन्यत्र कारिका मेँ प्रयुक्त "निवुतप्रसवाम्‌" पद के द्वारा इवरकृष्ण उस वयोवृद्ध 
कपात के सुख्मय जीवन को संकेतित करते है, जहा" सम्मिलन की व्यर्थता विदित 
हे । इस भाव से अनुप्राणित साँब्यकारिकाकार भी पुरुष-प्रकृति संयोग को अप्रयोजन 
को बताते हुए कंहते' हैँ -- 
" सति संयोगे तयोः प्रयोजन नाखि wer 
इस कारिका इवारा अनिर्वचनीय आनन्द, WER स्नेह तथा सद्भावना से 


यक्त व्यवहार तथा शारीरिक अनावश्यकता की अनुभूति होती है । इन भावो” तथा 
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afar के SRT यह ज्ञात होता है. कि ईवरकृ दाईीनक होने के साथ ही साथ 
कवि भी थे तथा रंगमंच Tare wel से सुपरिचित स्वळ, प्रेश्षक प्रभृति सुन्दर FT 
इवारा काव्यत्मक सौन्दर्य को दिवगुणित करने मे समर्थ थे । यह भी ध्यातव्य हैः कि 
Sag ने साँख्यकारिका के उतराध मॅ" उपमालँकार तथा उधरणो" को" भी यथोचित 
gga कर अपने कवित्त्व गुण को प्रदर्शित किया है । कवि प्रकृति पुरुष के माध्यम 
से भारतीय परम्परा के आद परिवार को भी संकेतित करता है | जिस प्रकार हिन्दु 
dafa मॅ. विवाहोपरान्त प्रथम चरण में परस्पर शारीरिक आकर्षण तथा अन्त में मुक्ति 
उल्लिखित है, उसी प्रकार प्रकृति पुरुष को अपने विभिन्न रूपो* इवारा आकर्षित करती 
हैः तथा पुरुष क्ष्वारा प्रकृति के साक्षात्कारोपरान्त ही मुक्ति की प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार इन विचारो*, dhad तथा कला के सूक्ष्म ee तथा प्रभावो! के 
आधार पर कवि तथा ठाशीनक की एकता खीकार करनी उचित है तथा खप्नेश्वर की 


उक्ति स्पष्ट ही है । गुणवती, सुकुमार पद के समान साँख्यकारिका की प्रथम कारिका 
मैः प्राप्त "एकान्त" पद की तुलना "मेघदूतम्‌" से की जा सकती है | ' इसी प्रकार 
quia नाक "अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" के wog में प्राप्त "अविशुद्ध इदानीमाजीवः" 
तथा "faa"? का समन्वय सांध्यकारिका मेँ प्राप्त वानुश्रविक के प्रसँग में afago 
को प्रयोग के साथ की जा सकती है * रंग, नृत्य, नती, प्रेषक श्लो के अध्ययन से 


१- दुः :खमेकान्ततो वा २० मे० ४९ तथा wos १ 
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घाठकगणो का" निश्‍चित रूप से "मालविकाग्निमित्रम्‌" की सृति हो आती है 1 इन 
weer का दाशीनिक अर्थ समन्वय भी सांख्यकारिका के दृष्खिण से किया जा सकता है - 
दृत्यांगना मालविका प्रकृति रूण है तथा प्रेषक अगिनमिव्र रप पुरुष के सम्मुख अपना 
नृत्य प्रश्तुत करती है" । इसी प्रकार "निवृत्तिप्रसवाम" तथा "सुःतविनिवृत्ताम्‌" की 
अर्थसम्यता " अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" से की जा सकती है ।१ वहा" स्पष्टतः इन इन्दोः 

का प्रयोग Aaa प्राप्त नहीं होता किन्तु अर्थसाभ्यता का व्याख्यान किया जा सकता है । 
दुष्यन्त तंथा शकुन्तला नाटक के अन्त में ay को भूलकर वास्तविकता पर 
जीवन व्यतीत करते है | "संतर्‌प" का यर्थ "वैयक्तिक सौन्दर्य हे] इन उदाहरणो के 
आधार पर RRIA कालिदास की ऐभ्यता विचारणीय है | l 


किन्तु क्या मात्र, अल्प उपमायो' तथा उदाहरणो” के आधार पर साँख्यकारिकाकार 
तथा gaa कवि एवं नाटककार कालिदास की ऐक्यता स्वीकार करना उचित है 7 

कुछ उपमाएँ' इस नवीन सिधधान्त की खापना के लिए ढुढ प्रमाणरूप fea हो सकता 
है ? भारतीय दर्शन परम्परानुसार इस प्रकार की उपमाएँ गदरायण, गौतम, 
प्रभृति दर्शनिको' की रचनाओं मेँ प्राप्त होती है । अतः साँख्यकारिका में इस प्रकार 
की उपमाएँ दईनसेमत हे । अतः इस आधार पर कवरकुष्ण तथा कालिदास मेँ ऐक्यमाव 
विचारणा उचित नहीं । तदतिरिक्त साँख्यकारिका सर्वस्मति से सांछ्यदर्शन का आधारभूत 
मूल ग्रांथ है अतः vat कवित्व भाव की संभावना कल्पित है । इस प्रकार गुणवती 
पद का अर्थ गुणयुक्त तथा सुकुमार का अर्थ लजायुक्त तथा कोमल दोनों ही किया 
जा सकता है | अतः Get सारगर्भित वर्ष की प्रतीति नहीं होती है । मालविका के 
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लिए प्रकृति तथा अभ्निमित्र को पुरुष की उपाधि भी उचित नहीँ नित्रृत्तप्रसवाम्‌" 
तथा " FRSA का अर्थ साम ज्वव्य शकन्तला के सद मै कदापि स्फट 
है । संभवतः सुमत के उपस्थापनार्थ so माईणकर को अत्यधिक लीन होने के ` 

` सर्वत्र, सांख्य दर्शन ही दृष्टित होने लगा । यदि ख़ब्छ:" पद प्रयोग स्वारा ईश्वरकृणा 

की दर्शन तथा काव्य दोनो* का समुचित ज्ञान तथा Re का सिद्धान्त सँकेतित है तदा 
यह प्रश्‍न उठता है कि क्या कवि वस्तुतः इस सिद्धान्त से अवगत थे ? यदि उन्हे 

ग्रीक दर्शन का ज्ञान प्राप्त था तो उन्होंने न्य समस्त watt इस ज्ञान का संकेत | 
तक न दिया यह उचित प्रतीत नहीँ होता । इसके अतिरिक्त साँख्यकारिका जिसे कवि 

की प्रथम रचना स्वीकार की गई हे वहाँ विचारो' की अत्यधिक प्रौढ़तर विचारो” को 
प्रश्तुत किया गया है और भारतीय anal’ का स्रष्ट चित्रण मिलता है, अतः उसके 
पश्चात्‌ की रचनाओं मेँ भी प्रौढ विचारों की ही अपेक्षा की जाती है । किन्तु"विक्रमो- 
वशीयम्‌" , "मालविकाम्निमिव्रम्‌" तथा ae" मॅ युवा कवि का हृदय शुभार-रस 
के हिलारे ते रहा है तथा भौतिक सुख को ही प्रश्रय मिलता है, अध्यात्म को वहाँ 
कोई स्थान प्राप्त नहीं । सुप्रवसध खाडबाग्य सामान्य दृष्टि से भोजकाव्य ही प्रतीत 
होता है जहाँ काम बी धारा aera रूप से बही है । अतः यह संभावना उचित प्रत 
नहीँ होती कि प्रथम रचना में ही क्यिरो' की प्रौढ़ता, गैश्धिकता तथा दर्शन तत्वो i 
ब्याख्याकार कवि अपनी अन्यतर रचनाओं में विषय-वासनायो” का सजीव चित्रण करेगा, 
क्योकि प्रथम रचना की अपेक्षा अधिक उन्चतर भावो? से युक्त रचना ही उसकी शैली की 
उन्नति का द्योतक होगी जैसी प्रौडतम रचना "रघुवंशम्‌" महाकात्य अथवा विश्‍वप्रसिश्ध 
नाटक "अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" में प्राप्त होती है । 


_( ४४९ ) 


गौड्पादमाभ्य व॑ कालिदास साँ्यकारिका पर अनेक भाष्यो' की रचना हाई है 
poet श्री वाचश्सतिमिश्र का भाष्य सर्वप्रमुख है । उन्य भाष्यकारो” मेँ विज्ञनभिक्षा माठर 
gra, गौडपाद प्रभुति प्रमुख हँ. । गुणत्रय का विवेचन करनेवाली कारिका के भाष्य 
में गौडपाद का कथन इस प्रकार हे -.. 

"यथा - You सुशीला खरी सवसुख्हेतुः ,सफ्तनीनाँ सैव दुःखहेतुः , | 
सैव रागिणां मौ हँ जनयति, एवं सवं रजश्ञमसोः वृत्तिहेतुः । यथा राजा सयोद्युक्तः 
प्रजापालने दुर्ष्यनग्रहे , शिष्दिनां सुख्मुत्पादयति दुष्टानां दुः खं मोहं एवं राजः सत्वः 


तमसो: afd जनयति।यथा मेधाः खमादृत्य जगतः सुखमुत्पादयन्ति, ते वृष्ट्या कर्षकाणां, 
कर्षणोस्योगँ जनयन्ति, विरहिषाँ मोहम्‌ ।" 

यहाँ" यथा इवारा प्रतिपाध्य समस्त पदो” का यथोचित वर्णन sto माईणकर के 
विचारानुसार कालिदास की रचनायधे' में प्राप्त होता है । wef नारी ( प्रकृति ) 
द्वारा विभिन्‍न पुरुषो' को आकर्षित करना रूप उदाहरण दर्शन तथा काव्य दोनो” मॅ ही 
समान रू. से प्राप्त है किम्तु नुप तथा मेघ का उदाहरण वस्तुतः खर्य में अनुपमेय 
हैः तथा कवि की रचनाओं” से इनकी साम्यता की संगति बैठती है । क्योंकि कव्कुतगुरू 
के नायक प्रायः नृण हैं यथा दुष्यन्त, पुरुरवा, अग्निमित्रः आदि | इसी प्रकार "मेच- 
दूतम्‌" मॅ मेघ के दूत डना भेजने की कल्पना दीख पड़ती है तथा नायिकाओ' के वर्णन 
तथा उपमाओ की प्राप्ति कवि की रचना में बहुतायत से प्रान्त है । केवल विधारो में 
ही नहीं प्रत्यात शब्द साम्यता की भी प्राप्ति होती है | यतः गौडपाद भाष्य तथा मेघः 


दूतम्‌ की तुलना वभीष्ट है -- 
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(क) यथा मेचाः ख्मावृत्य जगतः सुख्मुत्पादयति,ते वृष्ट्या कर्षकाणां बर्षणोष्योग 
जनयन्ति, विरहिणाँ मोहम्‌ । ( गौड्पातभाष्य 3०२५) 


(ड) "त्वच्यायतत कृषिफलीमति श्रूविलासानभिश्ञः ।" aA. 1६ 
(ग) "स्यः सीरोत्षणसुरभिः faea मालम्‌ |" Tag 
_ एतवतिरिक्त "विरहिणां मोहम्‌" अ बी तुलना पूर्ण स्तोक इवारा भी की जा 
सकती है, विशेषतः इन प्रसँग” में प्राप्त है -- 
(क) "कामार्ता हि प्रकृतिक पणाश्चेतनाचेतनेषु ।' gh: ५ 
(ख)" इत्थं चेतरचटुलनयने दुर्लभप्रार्थन मे, 
गाढोष्माभिः कृतमशरणः त्वध्वियोगव्यथाभिः ॥"3५ AN 
वस्तुतः साँख्यकारिका मेँ प्राप्त गुणवाद का व्शिद विवेचन कवि की रचनाओं 
मे: प्राप्त होता है । कवि मालवकाग्निमित्रसा मे सष्टतः कहते हैं )-- 
"paaa: लोकचरितं नानारसं दूश्यते |" 
इससे यही ज्ञात होता है कि कवि ने कलात्मक रूप से कारिकाओ के fara 
को अभिव्यात किया है । पुनः प्रगति के संवर में गौड़पादभाष्य इस प्रकार है -- 
या नर्तकी शृगारादिरसैरितिहासाविभावैः निबब्धगीतवादिवरबृत्तानिरंगस्य 
दर्शयित्त्वा कृतकार्य निवतते r? 
इस सरद की संगति "मालविकाग्निभित्रम्‌" के ब्वितीयोष्डु मे" जहाँ मालविका 
अपना नृत्य प्रस्तुत करती है वहाँ प्रात "इतिहासादिभावैः" से बैठती हैः | 


I= मालविका० %४ 
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wag गौडपाव्भाष्य बी तुतन रघुवंशम्‌ सो की जा स्ती है । "लिङ्ग शरीर" 
से सँबन्धित कारिका पर रचित भाष्य इस प्रकार प्राप्त है -- 
"आदिग्रहणात्‌ यथा शैत्य विना नापो- भवन्ति शैत्यं. वाञ्दिभर्विना अग्निरुषां 
विना, बायुः राई विना, आकाशमवकाशं विनह्ठ पृथ्वी गध विना, wa "१ 
यहाँ गौडपाद ने वायु तथा पृथ्वी के गुणो" -- स्पर्श तथा गध का ही 
उल्लेख किया है । इस सन्त मेँ शैत्य तथा "आप" अविनाभाव स्वतः "रघुर्कीम" 
कां सरण करा देता है P 
" उष्यात्वमग्न्यातपर्संप्रयोगात्‌ त्यं हि यत्सा प्रकृतिर्जलस्य T 
ध्यातव्य है कि घनश्याम ने भी इस पात को कालिदास Sarg ण ऐक्य few 
करने मेँ प्रयुक्त किया है । 
अन्य wel पर क्वचित्‌ अर्थ साम्यता के साथ-साथ आश्चर्यजनक रूप से इन्द 
सामंजस्य प्रात होता है । इरवरकृष्ण ने प्रधान प्रकृति की विकृति मै "परिषामतः 
सलिलवत्‌" उपमा प्रदान की है | गौड़पाद ने इसे अधिक स्पष्ट करते ह(/ लिखा है-- 
"यथाश्वाशादेकरसँ सलिलं पतित नानार्‌ पात्सलेषात्‌ भियते तत्रसान्तरैरेवं 
प्रधानम्‌ ।" 
महाकाष्य रघुवँशम्‌ में भी विष्णु की लुति के अवसर पर कवि ने देवताओं 
के मुख से इन्हीं शब्दो',को कहताया है -- 
"रसान्तराण्येकरसं यथा fed पयोश्वुते 
देशे-देशे गुणेष्वेवं ववसयात्वमविङरियः i 


I= गौ० भए yo ६५ 
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यहाँ मात्रः चरो" मै ही प्रत्युत इन्दे में भी अदभुत ऐष्यता प्राप्त होती है 1 
यहाँ. यह संभावना तो उचित प्रतीत नहीँ,होती कि कविकुलगुरु ने गौडपादभाष्य को 
| आधारशिला बना इस श्लोक की रचना की होगी । अतः प्रवतः गौड्याद ने ही कवि 
|| की रचनाओं” तथा विशेषतः उपर्युक्त श्लोक के द्वारा कल्पना प्राप्त कर भाष्य की रचना 
४ की होगी और गौडपाद ने साँख्यकारिका के भाष्य की रचना वेला मै उसी विद्वान्‌ 
इवारा रचित अन्य रचनाओ',का सन्दर्भ, सहायताथ लेने में क्वचिदपि संकोच नहीँ किया । 
यहाँ एक प्रश्‍न विचारणीय हैः कि क्या कालिदास ने कारिकाओ को अपने विचारो” में | 
रखते हुए अन्य रचनाओ' का निर्माण किया तथा समयानुकूल यथोचित अवसर पर उन्हें 
काव्यात्मक रुप से प्रुत किया है । 
"त्रैगुण्यो दूभवमत् लोकचरितं नानारसं दृश्यते" ब्वारा कवि संभवतः लोकचरित 
को प्रसँग में क्रैगुण्य ( कारिकाओ” ) का यही दुष्खोण ही संकैतित करते हैं; । 
किन्तु ज्या गौड्पाद ने इन विपारो' को कालिदास से ही उधार लिया है ? 
संभवतः गौड्घाठभाष्यकार के इन वियारो' का आधार न्यायशख होगा, क्योंकि भाष्यकार 
ने अग्नि तथा आफ्‌ के गुणो" का उलेख किया है जो न्यायशख के मूल स्बिधान्त 
है १ इसी प्रकार "परिणामतः सतितव्त्‌" के भाष्य की कहपना निरत से ली गई प्रतीत 
` होती हे, जहाँ; यक्ष ने उपना कीत्य प्रगट किया है -- 
_ " सुर्वे रसा अनुप्राप्ता प्राणियाम्‌' 
इस प्रकार कालिदास की ही रचनायो” का प्रतिबिम्ब गौडप्रादभाष्य है यह कथन 
उचित नहाँ..। अत्त यदि यह स्वीकार कर भी ले तर्वप यह किस प्रकार सिथ होता है 


१- शीतस्पर्शक्त्य आपः - त? सॅ? 7° ४ 
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कि कारिकाकार कालिदास ही थे अथवा झवरकृष्ण-ालिदास मे tea था | 


प्रभाव दृष्टिगत होता है । प्रकृति, गुणवाद, पुरुष, सार्यवाद तथा प्रमाणत्रय प्रभृति 


| 

| | निखिलकविचकृचूझ्जमणि कालिदास की रचनाओ मे स्य दर्शन का अत्यधिक 
| 
| | 


| 
| 
||. मुख्य खिश्धान्तो' का विशद विवेचन प्राप्त होता ही है,,लिंग-शरीर की कल्पना भी प्राप्त 
|| होती है "अभिज्ञनशाकुन्तलम्‌" के पञ्चमो ष में ह॑सपादका के संगीत का श्रवण कर 
i | | दुष्यन्त RT कथित श्लोक अनेक दईनो” से अनुप्राणित हो रहा है 7 -- 
F "रम्याणि वीक्ष्य मधुरश्वि निय शब्दान्‌, पर्युत्सुकी भवति यु खतो जन्तु 
| 


तव्वेतसा सरति नुनमनेधपूर्वम्‌, भावस्थिराणि जननान्तरसौ हदानि ॥" 
इस श्लोक में दुष्यन्त के वेदना तत्व का उल्लेख है । यह वेदना का 
तत्त्व इसीलिए उत्पन्न होता हे कि हमारे पूर्वजन्मो' के अनुभव तथा संखार सौन्दर्यी- 


नुभूति के साथ-साथ हमारे उपचेतन में आ जाते हैं कवि इसे "तब्चेतसा सरति 


f 
| | | नूनमनेधपूर्वम्‌" से व्यत करता हे । प्रत्येक अनुभव अपने सजातीय अनुभव की Tse 
| भावना से समन्वित होता है, वह ख्यं में खतन नहीं wt उसके साथ पूर्व की 
परम्परा जुड़ी रहती है । अतः किसी भी अनुभव की प्रतीति सझुतिमूल होने के 
कारण थोड़ी टीस, कसक या कलक लिए होती है । कवि उसे WS करते हुए कहता 


है” "भावस्थिराणि" | 
साँख्यदशनानुसार सूझशरीर अथवा लिंगशरीर की कल्पना प्राप्त है । शुद्ध 


व्यापक तथा निष्किय होने के कारण उसका परलोकगमन तथा आगमन सभव नहीँ,तथा 
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के लिए ATT तक खिर रहनेवाले aera अवयवध्मक लिँग-शरीर की कल्पना है । 
HRT स्पष्टतः इसका वर्णन करते हॅ | 

पूवोत्पिन्नमसातं नियतं महदातिसूश्मपर्यंतम 1 

संसरति निरुपभोगं भावैरधिवासितं लिंगम्‌ ॥ 

न विना भावैलिंड न विना तिङगेन भार्वनवत्तः । 

लिङ्गाल्यो भावारव्यक्तमाद्ध्विविधः प्रवर्तते सर्गः ॥१ 

दुष्यन्त उसी उत्काठा का कारण इस जन्म में ढॉड न पाने पर रहस्यमय 

स्वीकार कर पूर्वजन्म की घटनायो' से dew स्वीकार कर अपनी दुर्चिताओं का निवारण | 


स्थूल शरीर यहीँ भअसात्‌ हो जाता हे. | अतः परलोक गमनादि की उपपत्ति लगाने 
| 


करना है । "भाव" पद का अर्थ den, भावना, वासना, हृदय, प्रेम, भक्ति, मित्रता 
प्रभृति है । इसी भाव को अभिष्येंत करते हुए कवि का कथन है --" भावध्िराणि 


- जननाण्तर सौहुदानि'। यह मित्रता इहलौकिक नहीं प्रत्युत जन्म ज॑माग्तर से है । कालिः 


दास इसी लिङ्गशरीर का संकेत इस श्लोक ब्वारा देते हैँ । कवि की समस्त रचनायो' 
मौ सँभवतः यह सवोरतम श्लोक & जिसमें कवि की कवित्व श्रित, दाशनिक ज्जन तथा 
गूढे चिन्तन व्फत हो रहा है । 

किन्तु सांख्यकारिका मेँ प्राप्त aeania तथा कवि की रचनायो मेँ व्याथ्यायित 
aiea ofa मेँ क्वचित्‌ wet पर गहन मतभेद है । कवि की रचनाओं का मनोयोग- 
Won अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि उनका सहज आकर्षण योगदर्शन तथा शिव 
की उपासना मेँ हे | इसके विपरीत साँख्य दर्शन में Sex की संता खीकृत नहीँ है । 
अन्य झन्दो* मै कालिदास आशिक तथा Sorat है किन्तु साँख्य निरीश्वरवादी । किन्तु 
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gA, महाभारत, पुराण एवं सांध्यसूत्र.के अध्ययन से यह ज्ञात होता हे कि 
साँख्य दर्शन मै शिव तथा योग खोने: का विवेचन प्राप्त होता है ।' सांख्यकारिका के 
अध्ययन से भी यह ज्ञात होता है कि Sergiy ने अयन्त dea एवं सारगर्थित | 
में साँख्य साख्यस्मत fear का विवेचन अपनी रचना "साँख्यकारिका" मेँ किया है । 
अतः इन भ्वितत्त्वो' को कोई स्थान प्रदान नहीं किया है किन्त अपनी अन्य रचनाओं 
(कालिदास की समस्त रचनाएँ ) मेँ उनका विशद वर्णन किया है । इस प्रकार समस्या 

का समाधान डॉ० माईणकर सरलतापूर्वक करते' हँ । उनके विचारानुसार ईश्वरकृष्ण 
कालिदास ने जीवन के पूर्वार्ध म साँख्यकारिका की रचना स्वारा अपने दाशीनिक विचार 
को जभिग्यात किया तथा gerd मै शिव की उपासना तथा योग द्वारा समाधि तदनन्तर 
मुक्ति की कामना को अपनी रचनायो' मै खान दिया अर्थात्‌ सर्वप्रथम दर्शन तत्व को अप 
सरल वैदर्भ शैली मै पिरोया तथा उसके पश्चात्‌ अपनी उत्कृष्ट काव्यात्मक प्रतिभा का 
प्रदर्शन किया | इस प्रकार की परम्परा भारतीय दर्शन में सर्वदा प्राप्त भी होती है उदा- 
ROR पार्श्व, नागार्जुन, Rada प्रभृति ने ब्राह्मण धर्म को त्यागकर shea अथवा 
शैवधर्म को स्वीकार कर लिया था । इन्हीं उदाहरणो' को ध्यान मै रखते हुए यह कहा 
| | जा सकता है कि छवरकृष्ण ने भी afer aia की ब्याख्या कर काव्यो' की रचना की । 
| जीवन के" प्रथम चरण मेँ ate चिन्तन, प्रौद्धावश्था मै भक्ति तथा geren में मुक्ति 
की कल्पना भारतीय deta के अनुकूल है । अतः साँख्यकारिका, चतुर्काव्यो' ( ch महा- 
काव्य तथा दो खण्डकाव्य ) तथा नााव्रय की रचना कवि के ज्ञान के विकास तथा जीवन 
के प्रात उसके gie को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि जीवन के प्रथम 
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मै कवि अपने प्रौढतम विचारो' को प्रकट करता है -- 
"तझान्न ब्थ्यते नापि मुष्यते नापि संसरति कश्चित्‌ । 
संसरति ब्ध्यते' मुध्यते च नानाश्रयाः प्रगतिः ॥ 
एवं तत्त्वाभ्यासेनास्मि न मे नाहमित्यपरिश्षम्‌ | 
अविपर्ययाश्विशुद्ध केवलमुत्प्यते' ज्ञानम्‌ ॥११ 


|| , भक्ति का विशद विवेचन काव्यो' मै यथोचित अवसर पर प्रयुक्त हो 
. ` ही रहा है तथा जीवन की महान्‌ वेला में मुतत की कामना कवि करता है -- 
"ममायि च क्षणयतु नीललोहितः wad परिगतशवितरात्मभूः "२ 

तत्कालीन वातावरण मेँ संभवतः शिव की उपासना अधिक होती थी अथवा उनका 
ऊजयिनी निवास या हिमालय के प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति नैसर्गिक आकर्षण ने उनकी 
रचनाओः मै शिव को महत्वपूर्ण थान प्रदान किया है । यदि कालिदास $वरकृष्ण मॅ 
ऐक्यता स्वीकार कर ली जाय तड कालिदास विभियक विवेचन की गुत्थी भी सरलतापूर्वक 
सुलझ जाती है । सुप्रसिद्ध कवि एवं नाकार कालिदास ने गुप्तवँश को अपने जन्म 
से सुशोभित किया था यह सामान्यतः विव्वानो' को मान्य ही है । उपर्युक्त सिबिधान्त 
इस विषय का ही सशक्त बनाता है । भ्रीमदीश्वरकृष्ण-कालिदास वसुढन्धु के समकालीन 
थे जिनका स्थितिकाल सर्वसंमत से २८०-३६० ईसवी है अतः Sarg कालिदास का भी 
यही स्थिति कालं होगा | डॉ० केतकर भी Satter RT इस feud की पुष्टि करते 
[| 
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किन्तु यह सिब्धान्त भी खंय मे पूर्ण प्रतीत नहीं होता है । कविकुलगुरु 
ने साख्यस्मत समस्त क्वारो' को अपनी रचनायो' में स्थान प्रदान अवश्य किया है 
किन्तु साथ ही साथ योग-दर्शन तथा वेदान्त दईन का भी व्शिद वर्णन किया है | 
क्वचित्‌ न्याय-वैशेणिक सिब्धान्तो' की भी स्पष्ट झलक मिलती है तथा मीमाँसा दईन का 
प्राचुय है । अतः सांख्यस'मत Ni के आधार पर उनका ऐक्य सिध करना उचित 
नहीं है । "मालविकारिनिमित्रम" युवा कालिदास की सर्वप्रथम सर्वसर्मात से स्वीकृत 
है caf भी शिव के प्रति कवि का झुकाव प्राप्त होता है । कतुसँहार में वैयक्तिक 
सुखद क्षणो” का संकलन है अतः उसे मालविकाग्निमिव्रम्‌" के पश्चात्‌ स्थान है किन्तु | 
sto माईणकर के विदार कुछ भिन्न हौँ । कवि की रचनाओं से यह प्रतीत नहीं = | 
कि सर्वप्रथम उन्होने wea दर्षन को uefa प्रदान किया, तदनतर शिव की उपासना 
को | "अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌" मे शिवोपासना अथवा सुति ब्वारा नाळ प्रारम्भ होता 
हैः तथा अन्त मेँ सांड्यसँमत wha की कल्पना मिलती है । अतः श्रीमदीश्वरदृष्ण RT 
सर्वप्रथम साँख्यकारिका की रचना तदनन्तर शिव की उपासना यह उक्ति उचित प्रतीत नहीं 
होती । अतः यही कहना उचित है कि हमारो संमुख कालिदास कवि के रूण में आते 
हँ । वे न साँख्यदाशीनिक थे और न हिं अबैत वेदान्ती या शैव । उन्हे समस्त 
का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त था तथा समुचित थलो पर ऊंहो'ने लेखनी चलाई । क्योंकि शिव 
के साथ ही साथ ब्रह्मा एवं विष्णु वी सुति भी प्राप्त होती है यतः उन्हें शैव भी नहीं 
कहा जा सकता | यदि उग्जियिनी अथवा हिमालय की आधारशिला रख उन्हे शैव few 
करने का प्रयास किया जाए तो इन विचारों के आधार पर कवि की प्रवृत्ति परिवर्तन 


का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता । एतदतिरिक्त झवरकृष्ण नास्तिक न भी हो बिन्तु ora 
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सिम्थान्त को सीकार करने वाले है । इसमे विपरीत कविशिरोमणि eect तथा 
Saad हँ. । महाभारत के आधार पर सेश्वर सांख्य बी संभावना हैः किन्तु सांख्यः 
कारिका के गौ डपाठमाष्य के आधार पर लोकमान्य श्री गलगँगाधरतिलक ने. उस कारिका 
को o's निकाला है जहाँ झैवर का खाडन किया गया है" । संभवतः किसी साँख्य 
दार्शनिक ने Sarasa देख उके कारिका से हटा दिया था - 
"कारणमीश्वरमेके श्रुवते कालं परे स्वभाव वा | 
प्रजाः कर्थ निगुणतो afa: कालः स्वभाव ॥" | 
यहाँ इवरकृष्ण ने जगत्‌ बत्ती रूप Sax का खाडन कर दिया हे । | 
इसके विपरीत कवि कालिदास एक ही परमेश्वर ab सृष्टि, स्थिति तथा संहारक feu 
करते हैँ | 
"तिस्भिरुवमठ्थाभि्महिमानमुदीर यन्‌ | 
प्रलयस्थितिसर्गाणामेकः कारणतां गतः ॥"१ 
इसके अनन्तर Rasy ने ब्वैतगद को स्वीकार किया है किन्तु कविकुलगुरु wen: 
ही प्रकृति-पुरुष को उसी परमेश्वर के दो रूप करते हैँ - 
"त्वामामन्त प्रकृति पुरुषार्थप्रवर्तिनीम्‌ 
तावर्शिनमुदासीन॑ त्वमेव पुरुषं विदुः म' 
अतः कालिदास Angi के साँख्यदर्शन में भी अप्यधिक विषमता प्राप्त 
होने के कारण ऐषयभाव feina उचित प्रतीत नहीं होता । 
भवभूति का giaa - उत्तरे रामचरिते भव्भूतिविशिष्यते" 
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जीत से विभूषित संत साहित्य के महान्‌ नाकार भवभूति की रचनाओं 
के गहन अध्ययनो'परान्त यह ज्ञात होता है कि भवभूति को अपने. समकालीन कडिये' 
तथा नाठककारो' RT आदर प्राप्त नहीं हुआ इसके विपरीत आलो चनाओ” का पाठ: 
भाजन बनना UST | इस तथ्य को संमुख रखते हुए यदि उनका शृगार रस में निब 
"मालती-माधव" नाळ का अध्ययन करे! तो ज्ञात होता है कि एक श्लोक आलोचको*को 
सँकेतित करते हुए लिखा है । उस श्लोक के आधार पर यह प्रतीत होता है कि भव- 
भूति ने, अपने उस निकट प्रतिइवन्दी जिसने, यश प्राप्त किया या तथा जिस पर भवभूति 
विजय प्राप्त करना चाहते. थे, कटाक्ष किया है । यह तर्क अनुचित भी नहीं कि जिस 
विद्वान्‌ के प्रति उनके हृदय में इष्याग्नि फ्रवलित थी उसकी आलोचना की है । भव- 
भूति का ठह afet जिसके" प्रति उसे wel थी तथा जिसे य एवं सफलता प्राप्त 
थी और भवभूति की तुलना उती किगन्‌ से साथ की गई वह संभवतः साँ्ययोग का 
af प्रकाण्ड पण्डित तथा वेदोपनित्रढो का ज्ञानी था | इस तथ्य को पृष्ठभूमि मै रख 
यदि भवभूति की रचना "मालती माधव'म्‌" मेँ प्राप्त भिन्न श्लोक का अध्ययन किया जाए 
तोः वह cata स्थान रखता है -- , | 
"यदेवाध्ययन तथो पनिषेदां सांख्यस्य योगश्च च । 
ज्ञनं त्कथनेन किँ न हि ततः बश्चिद्णुणो नाखो , 
यकप त्वमुदारता च saat यत्चाथती गौरवं 
तच्येद्ति ततश्तदेव गमक पागिब्त्यवैदग्धयोः ir 

इस श्लोक मेँ प्रात "नं तकथनेन कि" ब्वारा वेदाध्ययन उपनिगेद तथा 

सॉब्य-योग की संगति बैठती है जिएवा तथ्य ज मिराशी के ककय से So 
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माईणकर करने का प्रयास कर रहे है | इस श्लोक में अप्रयक्त "न्याय-वेशेणिक" 

. ` C x 
भी खर्य में सारगभित है प्रमादवशात्‌ भवभूति ने इस प्रकार का प्रयोग नहीं किया 
होगा । भवभूति का वह wel जिसे वेदाध्ययन, उपनितद्‌ तथा सांख्य-योग का 


गहन ज्ञान था वह न्याय-वैशेषिक दर्शन का अधिक ज्ञान नहीं रखता था । भवभूति की 
प्रतिभा को मलिन करनेवाला तथा अपनी काय प्रतिभा द्वारा जगत्‌ मै सेमानित वह 
विश्वान्‌ fate संखूतनाठकसातित्य चूडामणि कालिदास ही होगा । किन्त॒ कालिदास 
ही गयो अभीष्ट है ? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि कालिदास ने 
"साख्य-योग" का उल्लेख अपने रचनाय” में भूयशः किया है किन्तु न्याय-वैशेषिक | 
दर्शन का संकेत मात्र. दिया है । अतः यदि घनश्याम जिन्होंने कवि की रचनायो* को 
कृष्णमिश्र इवारा रचित खीकार किया है और झैवरकृष्ण कालिदास मेँ ऐक्य स्वीकार 
किया है, इस स्थ्धान्त को स्वीकार कर ले तो भवभूति का यह आक्षेप कालिदास पर 
स्पष्टतः सतित होता है । भवभूति ने मीमासा दन को अपनी रचनाओ मै विशेष 
३ स्थान प्रदान किया है और कालिदांस "सख्यि-योग" पर व्शिष आकर्षण व्यात करते' हँ 
| | सा दईनानुसार ही काव भी मीमांसा समत aha को वखीबार करते हैँ । अतः 
भवभूति ने अपने प्रतिब्वन्दी छैवरकृष्ण कालिदास" पर उपर्युक्त कटाक्ष लिखा है । भक 
| भूति का एकीकरण डॉ० TSR Gun Mates उडेक से करते है । ay बह 
| प्रसंग यहाँ अनावश्यक होने के कारण विवेचन करना आवशयक Be 
| किन्तु ग्या भवभूति ने "मालतीमाधव" के इस श्लोक > कवि कालिदास पर 
| ही ata किया है तथा sto मिराशी उसका समर्थन करते है ? यह उचित प्रतीत नहीं 
| Bah io मिराशी ने कालिदास के लिए भारतीय दर्शन की विभिन्न शाखायो' का 
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उल्लेख किया है, फलतः न्याय-बैशेषिक खतः संबध eb जाते हैं । इसी प्रकार 
उन्होंने सख्य पद का प्रयोग न कर केवल "योगपद" को ऊधृत किया है, यदि 
भवधूति सब्य-योग chat दईनो" का उलेख करते Ë | यतः sfo मिराशी भवभूति 
के इस मत की पुष्टि नहीं करते ,क्योकि दोनो के विचारो में अर्साथ्यता नहीं 
है । भवभूति खयं विवान्‌ था अतः उसके स्वारा कव्किलगुरु पर कटाक्ष की कल्पना 
उचित प्रतीत नहीं होती एतदतिरिक्त कवि की रचनायो में Seth भी प्राप्त है । इतना 
अवश्य है कि महान्‌ नाकार भवभूति ने इस श्लोक इवारा किसी कवि पर कटाक्ष 
अवश्य किया है किन्तु वह ब्यक्त कविशिरोमणि नहीं हो सकता है । "प्रथयन्ति" पद 
भी वर्तमानकाल का ब््योतक है अतः भवभूति किसी समकालीन कवि अथवा नाठककार पर 
ही आक्षेप कर रहे हैं, कविकतभरेष्ठ का काल तो उनसे पर्याप्त पूर्व fey हो चुका 
है । 


मेघदूत का अध्ययन -- 


qafa गीतिकाव्य "मेघदूतम्‌" मेँ प्राप्त एक श्लोक में "किङ्गैताग" 
पद का प्रयोग है ॥ संभवतः यह संकेत सुप्रसिधि ste नैयायिक दार्शनिक "faq नाग" 
के प्रति है जो वसुबन्धु का शिष्य बन्या तथा जिसके विषय मै fesd ग्रन्थो' से ज्ञात 
होता & । वसुबन्धु ने Aag कालिदास के साँख्यक्मत सिंधातो' का खाडन किया 
था उसी प्रकार दिल्जु नाग ने भी अपने गुरु का अनुसरण -किर कालिदास के ग्रन्यो' में 
दोजारो पण किया । अतः कालिदास हने "मेचदूतम्‌" मै श्लेष द्वारा fagam पर 


= feer “ofa परिहरन्थूलहक्तावलेपान्‌ 
१- fees नागानाँ पथि परि _quire १४ 


आवैप किया । "हस्तावत" के. नवीन अर्थ का अन्वेषण भी डा%० माईणकर की रचना 
प्राप्त है । संभवतः यह टीका सामान्य स्तर की होगी तथा दिड़नाग को गर्व होगा 
अथवा META वेला मे तिज नाग अपने हाथो” को- इधर-उधर het होला | 
"मेघदूतम्‌" में कवि ने श्लेष torr आबैप किया गया है यह कल्पना भी 
उचित नहीँ प्रतीत होती है" । मेघदूतम्‌ कवि वी यपेबाकृत प्रौढ कृति है जब कवि 
उन्नति के पथ पर आरुढ था । वसुबन्धुः जो ed कविकुलगुर5 का प्रतिब्वन्दी यदि था 
तो उसके शिष्य fag नाग पर sh नवीन आयु और अत्यधिक नवीन दार्शनिक था, उस पर 
कवि के व्यय की विचारणा उचित नहीं । कवि वसुबन्धु पर आक्षैण न कर युवा fag ना 


को अपने व्यंग्य का प्राप्त कदापि नहीं बना सकता | 


Rag कालिदास पद की सार्थकता -- 


झवरकृष्ण कालिदास में ऐश्यता स्वीकार करने पर उनकी संज्ञा झवरकृषा 
कालिदास पद की सार्थकता भी सुस्पष्ट हो जाती है । " $ैवरकृष्ण-कालिदास" संज्ञा 
TRI पाठक को अ्रष्टतः ज्ञात होता है कि वे मात्र. दाशनिक तथा चिंतक नहीं प्रत्युत 
कवि एवं कलाकार भी थे । यह संज्ञा ही इन समसत वर्थो कौ प्रतुत करने में समर्थ 
है और उनके व्यातत्व के दोनो” पक्षो! के वक्तित्व की सार्थकता बतलाती है । कवि 
की सवोच्चिता बे" शिखर पर वयमान होने का मूल कारण दर्शन एवं काव्य का समन्वय 


हे जिसके कारण वे समस्त कवियो” से भिन्न हो जाते है । मेक्सशूलर RT स्थापित 
रिनायसेस ) का सिधान्त भी कविका 


Wa का पुनरुज्जीवनवाद ( थियरी a 
wart मेँ विद्रमाव्त्य के शासन के साथ 


गुप्तकालीन होना सिद्ध करता है । PO 
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ही SEA का पुनर्जगरण हुआ था तथा कालिदास इसी नवीन युग के प्रतिनिधि रूप 
आदि कलाकार हैं | 

यहाँ डॉ० माईणकर ने हेवरदृष्ण कालिदास ऐक्य की संभावना का निराकरण 
कर पूर्णतया ऐक्य सिध कर रहे हैं किन्तु उन्होंने "मित्र" अथवा "भर्तमीद" पद को 
सर्वथा छोड़ दिया है । जडकि मूल में सर्वत्र. हवरदृष्ण ig अथवा "मिश्र" पद का 
प्रयोग है । एलदतिरिक्त "ARTA कालिदास" पद की महत्ता स्वीकार की गई है , 
वह भी उचित नहीं । सहग्रो of पर्यन्त काल से कवि पर आलोचनात्मक दृष्खिण से 
अध्ययन किया गया है, किन्तु दशन-तत्त्व के आधार पर कवि की महत्ता fee करने का 
प्रयास नहीं किया गया । यह भी कहना उचित नहीं कि कालिदास की कविता-कामिनी दाई- 
निक ERY से सुशोभित हो प्रशंसा की पात्रा रही हो । कालिदास की मह्त्ता को 
राजशेखर ने शृंगार एवँ ललितोत्गार के आधार पर feu की हे तथा डॉ० देवस्थली* 
"विलास" तथा कविता कामिनी" को मूलकारण खीकार करते हैं ॥ 


tent - 


अतः YTS प्रमाणो' के अभाव में' कवि शिरोमणि तथा सुप्रसिद्ध नाटककार 
कालिदास और सांख्यकारिकाकार त्रीमदीरवरकृ ण मे daa की कल्पना उचित नहीं । 
निस्सन्देह डॉ० माईणकर ने अपनी मौलिक प्रतिमा का परिचय दिया तथा अनेक प्रमाणो" 
को प्रश्तुत क्या है | उनका यह प्रर्यन सराहनीय है किन्तु इस सिश्धान्त ar स्वीकार 


नहीं किया जा सकता है | 


181 a has said is due to S'rngara and 
ie penne 's Se hl as पववत ल sed 80 tS 0 boonus nee is 
todgara, as no other critic has express = 
oe a es fe Seer { Warkriena Identity not tenablo"Pg, 
० D.V. Devas 


FEES bbe HE २०३० 


पञ्चम अध्याय 


F995 5555555 


उपसँहार 


दर्शन तत्त्व के आधार पर कवि का काल-निर्णय, 
कालिदास के काव्यशास्त्रीय उपादानों का दार्शनिक 
अध्ययन, पूर्ववर्ती अध्यायो की विषय वस्तु का 
सार । 


| 

: । हाकवि कालिदास के apd मे! दईन तत्व के समस्त शाखायो? 

| | विवेचन के प्शचात्‌ यह ज्ञात होता है कि कालिदास के कालव्छियक समस्या का समाधान 
| 


ु 


भी दर्शन तत्व के आधार पर किया जा सकता है | कविशिरोमणि कालिदास ने अपने 
| Ter मेः अपने विषय मेः किसी भी बात का उत्लेख नहीँ किया है | अतः उनके स्थिति- 
काल का निर्णय भी किवानो' के लिए विवाद का विषय बना हुआ है । अतिपुष्ट एवं 

| atte gamit के अभाव मे“ कालिदास के समय के विधय में जो मत uaa किए गए 
j | . हेः , के pR निर्णायक नहीं हे । प्रसुत किए गए मत अधिकांशतः अनुमान कल्पना 

| | | तथा जनश्रुतियो' पर aga है । अतः व्झिगानो' द्वारा प्रतृत किए गए विभिन्‍न मतो 
मो से प्रमुख मतो" पर विचार करना N है । कालिदास के काल से सम्बद्ध जो मत 


usya किए ग ए है' , उन्मे' तीन मत मुख्यतः प्रचलित है! -- 
q- ईसा की छठी शताग्दी का मत 
२- ईसा की पंचम शताब्दी का मत 

३- ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का मत । 
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गै -0 
ऊत तीन मतो पर पूर्णतया विचार करने के- पूर्व यह आवश्यक प्रतीत होता 


है कि कालिदास के काल की पूर्ववर्ती सीमा एवं अपरवर्ती सीमा का सर्वप्रथम निर्धारण कर 
लिया जाए । | 

कालिदास के समय की eh अष्ट सीमाओं को व्हिवानो? ने एकमत से स्वीकारा | 
है | महाकवि कालिदास अपने प्रथम नाक ग्रन्थ मालक्काग्निमित्रम्‌ मे' शुगर्वशीय राजा | 
अग्निमित्र- को Aes का नायक बनाया है" । यह मौर्सवंश का उछल कर साम्राज्य को | 
छीन लेनेवाले सेनापति पुष्यमित्र का पुत्र था । उसका समय लगभग १५० ई० qo | 
के पूर्व कदापि नहीं माना जा सकता , यह पूर्वसीमा है । 

कालिदास के काल की अपरसीमा का निधारण दो आधारो” के मध्यम से किया | 
जाता है । प्रथम आधार dea साहिय के सुप्रसिद्ध गब्यकार वाणभटु के ERT रचित 
हर्षचरित है । दूसरा आधार दक्षिण भारत के महौले या ऐहोल नामक ग्राम मै प्राप्त 
रविकीर्ठि के शिलालेख पर खुदी हुई प्रशि है । वाणभटू कृत हर्षचरित की भूमिका 


A कालिदास के नाम का प्रष्ट उल्लेख उपलब्ध होता है ।) हर्ष का राग्यकाल सातवीं 


| शताग्दी (६०६-६४७) था , अतः कालिदास का काल ६०६ ई० के पूर्व होना चाहिए । 
१ पुलकेशी द्वितीय के आश्रित कवि रविकीर्ति के दक्षिण भारत के "महोले" या "ऐहोल" 
| नामक ग्राम मै प्राप्त शिलालेख में” कालिदास के नाम का उत्लेख है । इस शिलालेख में 
| 
| 


रविकीर्ति स्वय कोः कालिदास एवं भारवि का समकक्ष बताते हैं । यह भी e: प्रमाणित 
| करता है" कि कालिदास का खितिकात ६३४ ई० के पूर्व ही होगा , यह कालिदास के 
| 


„wa on 
Ss जा oT 


१- मिर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य FRI” 


काल की अपर सीमा है । 


आ eee ET TT 


४६६ 


वाग्देवतावतार कालिदास की रचनाओ' मे" प्राप्त दाशीनक ea! बे" अप 
उल्लेख कवि काल में” प्रचलित आध्याप्मिक विचारधाराओो” पर पर्याप्त प्रकाश डालते हे । 
कालिदास इणारा उपस्थित की गई सामग्रियो' को' एकत्रित करने. पर तत्कालीन दर्शन का 
सुपाठय विवरण निर्मित करना सभव हैः । कवि ने साख्य-योग मीमाँसा वेदान्तप्रभुति 
आस्तिक दर्शना? तथा क्वचत्‌ नास्तिक दनो के भी अपनी सरल वैदी शैली मे” | 
पिरोकर अपनी सुरुचिपूर्ण प्रज्ञा का परिचय देकर उपने स्थितिकाल बे" प्रति भी परोक्ष 
संकेत दिए है । =e 

कविशिरोमणि ने अपनी स्थिति द्वारा जिस काल at aiya किया उस वेला मे 
भारतीय दर्शन की समस्त शाखाएं पूर्णर्‌प से विकसित न हो" पाई थीं । समस्त भारतीय दई 
के बीजे वेदो' मे! ही निहित है' तथा स्वा were मे' अनेक प्रकार की विचारधाराएँ प्राप्त 


होती है । were के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि बहुदेव्त्ववाद की भी सत्ता 


मानी गई हैः तथा उसी की आधार शिला से एकेश्वरणद वी शाखाए भी प्ररफुटित हुई 
हे! । वेदी के दो भाग है -- मन्त्र एवं ब्राह्मण । किसी देवता व्शिष की स्तुति मे! 
प्रयुक्त होनेवाले अर्थ सारक वाय को मन्त्र कहते है” तथा यज्ञानुष्ठान का व्हितारपूर्वक 


वर्णन करने ग्रन्थ को ब्राह्मण कहते है । 
कालिदास का काल संभवतः उसकाल मे हुआ था जब वैदिक काल के मन्त्र और 


ब्राह्मण की कर्मकाण्ड विरोधी ज्ञानधारा की प्रडलता के कारण और कर्मकाण्ड की हीनता 


१- "मनतरबराह्मणात्मको बैदः" 


(_ ४६७ ) 


प्रतिपादन करने के कारण और्पानषटिक साहित्य का विकास हो गया था । वैदिक 
मे' feat हुए रू लिँगो' का चयन करके' उपनिषदो! ने जो- ज्ञानानल फ्रवलित | s 
उसमे कर्मकाण्ड जलकर भस हो गया । उपनिषदे" मे? प्रतिपादित पुरुष gH और 
आमा अपने वैदिक स्वर्‌पो' को खोकर नवीन रूप मे we हुए थे । वेद के 
कर्मकाण्ड में ज्ञानमार्ग खो रहा था , उसी काल मे? उपनिषद्‌ तत्पश्चात्‌ सूत्र साहित्य 
का उदय हुआ तथा कालिदास उन्हीं सूत्रो' के निकटवर्ती थे । | 
महाकवि के गल निय मे? कुमारसभव का वह श्लोक) जिसमे' साख्य femur 
का स्पष्ट चित्रण है वह सहायक है । ढ्रह्मा की सृति के प्रसंग मे” देवताओं का कथन 


है कि "आप ही धर्म अर्ध , काम , मोक्ष के लिए मनुष्य को wera मूल 
प्रकृति हैः तथा आप ही उस प्रकृति का दर्शन करने वाले उदासीन पुरुष भी माने 
जाते है! । 

 साँख्य सिधान्तो' का विवरण कई प्रोतो' से उपलब्ध होता है । इनमें तीन 
प्रमुख हे” -- 

op चरक २- महाभारत एवं ३- साँख्यकारिका 
चरक ने आसुरि के शिष्य daa के Reri को स्वीकार किया था तथा 

अग्यीत , महत्‌ , अहंकार , पंचसूकभूत , मात एवं पँचस्यूलभूत इन चतुर्विश पदार्थों 
कोः स्वीकार किया है । कालिदास इस मत के पोषक नहीं हो सकते क्योंकि इन 


men कक ener सका कक. 
य am श coe omo am ama ee amn am a u es wn लगन आभा साथ वन लागतमा काग - 


१- त्वामामन्ति प्रकृतिं पुरुषापप्रवर्तिनीम । 
नुवान त्वामेव पुरुष विदुः ॥ कुमार? २-१३ 


es 


( ४६८ ) 


चतुर्विश तत्वों में” atea दान के प्रधान तत्व निय , निसँग , चेतन पुरुष की 
गणना नहीं है , यकयपि चरक के टीकाकार चक्रपाणि ने पुरुष तत्व का किसी प्रकार 
समन्वय किया है तथापि कविशिरोमणि इस श्रेणी मे” नहीं वाते क्योकि चरक की सूची मे? 
पंचतन्मात्रायो' का वर्णन उपलब्ध नहीं होता । इसके विपरीत पँचतन्माव्राओँ के अनेक वर्णन 
कविश्रेष्ठ ने किया है । दिलीप के प्रसँग मे' कवि ने "परार्थैकफला गुणाः" पद 
का प्रयोग किया है । रघु के प्रसँग मे' भी पंचभूत के गुणो! की वृद्धि का प्रसँग आता 
हे | 
पँचशिख का परिचय झवरकृष्ण की साँख्यकारिका से प्राप्त होता है , वहां | 
उन्हें' आसुरि का शिष्य बतलाया गया है । महाभारत में पँचशिख का साख्य प्राचीनतम | 
साँख्य का प्रारुप है । अतः पंचशिख के सांख्य का काल उपनिषद तथा साँख्यकारिका के | 
मध्य कहीँ होगा , क्योंकि सांख्य स्थिधान्तों के उथल पुथल का काल यही होगा । 
कालिदास इतने प्राचीन नहीँ हो सकते. , क्याँकि उनका साँख्य दर्शन पयाप्त भिन्न है । 
fada वर्गीकरण मे! साख्यकारिका के रचनाकार ईश्ठरकृष्ण आठि है! । जिन्होंने 
पुरुष तत्व वी पृथक सत्ता स्वीकार कर cele तत्व को स्वीकार किया है । सप्रति 
झवरकृ का कात wath सुनिश्चित नहीं है । सुप्रक्ति।' चीनी विश्वान्‌ डा० तकाकुसु 
ने ४७० मे” fga ने २४० go मे'., डा० विक्ष्याभूषण ने ४०० वर्ष तथा Sto 
दासगुप्ता ने १०० ई० स्वीकार किया है | So माइणकर ने उन्हें” कालिदास तथा कालिदास 


मे* एकत्व (स्था कर गुप्त कालीन स्वीकार किया है । आलु ईशवरकृष्ण तथा कालिदास 
के सांख्य मेर भी पर्याप्त भिलता प्राप्त होने के कारण कालिदास को पूर्वकालिद सिदध 
करना उचित है यदि कालिदास ने Seem कृत साँख्यकारिका का अध्ययन किया होता , 


ers rT 


eas 


SST 
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सर्वव्यापक स्वीकार करता है । SR की कृपा से ही ज्ञान बी प्राप्ति होती है , जिससे 


( ४६९ 


तौ वे उससे भिन्न कदापि न लिखते क्योंकि कवि ने तत्कालीन ठ्न का eRe चित्र. 


अपनी रचनाओं मे अंकित किया है । कुछ वानो” से झवरकृषा को ई० पू० प्रथम 


शताब्दी मे ही स्वीकार करना उचित प्रतीत होता हैः । संभवतः SRTA तथा कालिदास । 
निकटवर्ती हो सकते है , किन्तु इतना सत्य हे कि कालिदास ने उनसे पूर्य ही | 
भारतभूमि को अलंकृत किया या । वोनो' किकजनो' के पुरुषतत्व के स्वरूप में | 
भिन्नता प्राप्त होती है । Sage ने पुरुष की सता मे" प्रौढ प्रमाणो” के उपन्यास 
के पश्चात्‌ पुरुष बहुत्व सिध किया है । इसके विपरीत कालिदास ने "त्वाम्‌" तथा 
"पुरुष" दोनो” uel! का एकवचन मे प्रयोग कर पुरुष के एकत्व को सिद्ध किया है । | 
अतः कालिदास इश्वरकृ से प्रभावित होते तो पुरुषएक्त्व कदापि few न करते । 


i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


इसके विपरीत वे परमपुरुष मे' ही पुरुषत्व का समन्वय कर रहे है” | यह कल्पना 
कठोपनित्रद्‌ अथवा प्राचीन साँख्य से अधिक समीप है , अतः कालिदास के संमुख 
उपनिषद्‌ के" सांख्य दर्शन ही रहे हो । 

पुरुष बहुत्व के अतिरिक्त ईश्‍वर तव के विवेचन ब्वारा ही कालिदास का सांख्य 


Sergey से भिन्न हो गया है । प्राचीन सांख्य दर्शन Sex की सत्ता को स्वीकार करता 
हे । मनीषीको” का कथन है कि सेश्वर सांख्य झवर को जगन्नियन्ता , सर्वेश्वर तथा 


| 


पुरुष सर्वदा के लिए मुक्त होकर परमानन्द का अनुभव करता है । उपन्त्िदो में 
सांख्य को सेश्वर रूप मो वत किया है क्यो उपनिभदो' मेः प्रकृति एवं पुरुष के 
ऊपर ब्रह्मा की सत्ता स्वीकार की गई है | महाभारत तथा पुराणों में भी सेश्वर सांख्य 
का निरुपण हुआ है । महाभारत में निरीश्वर साँख्य कै आलोचना भी प्राप्त होती है । 


( ४७० ) 


कपिल a वर्षाय तक के समस्त आचाय झवरवादी थे किन्तु निरीश्‍वरवाद की 
परम्परा ART से ही प्रारम्भ होती हे. । कुछ समीक्षको' का कथन है कि ARE 
ने बौद्ध व्हिवानो' के निरीश्वरवाद से प्रभावित होकर निरीश्वरवाद कोः प्रश्रय दिया । 
अतः यदि कातिदास ने इवरवृषण का अध्ययन किया होता तो वे aera सांय के निरी- 
श्वरवाद कौ संकेतित करते । किन्तु कालिदास ने जिस सांख्य शा. को' अपने ग्रन्योः 

में” स्थान दिया है , वह पूर्णतया उपानद्‌ प्रतिपादित wea है जहाँ प्रकृति एवं पुरुष | 
के ऊपर परब्रह्म की स्थापना की गई है । विक्रमोर्बशीयम्‌ के नान्‌दी श्लोक मे” औप- 
fasfes ब्रह्म के साथ ही साथ उसे घोग इवारा प्रतिपाद्य भी स्वीकार किया है । विष्णु | 
की स्तुति मे! उन्हें” स्रष्टा , पालनकर्त्ता तथा संहारकर्त्ता कहा गया है | कवि ने एक ही 
gaa को त्रिदिव Tuy aa कर दिया है , यहाँ पुराणो' से सामंजस्य प्रतीत | 
है । कवि ने! भी Geax को सर्वनक्ता , सर्वेश्वर तथा सर्वव्यापक स्वीकार किया है । 
योगीगण सदैव प्राणायाम आदि से मन को वश मो कर मुक्ति पाने के लिए अपने हुदयो 
मे स्थित ज्योतिर्‌ण आपका अन्वेषण करते है! तथा उन्हीं की कृपा से मुषित की प्रप्ति 
होती हैः | कवि का Sax अथवा ब्रह्म सर्वज्ञ , स्वतः चैत्य , गुणव्रययुक्त , त्रिदेव , 
इच्छाराहितत्व , पूर्णकाम , facut विश्वातीत , QRA , जगत्‌ की विविधता रूप 
तथा प्रकृति पुरुष विशिष्ट गुणो से ytd है तथा उसके सगुण-निर्गुण रूप है , 
सृष्टि के प्रति उपादान एव निमित्त दौनो' कारणों के रूण में व्याख्यान प्राप्त है । अतः 
शवरतत्व कौ स्वीकार करनेवाले कालिदास को झवरकृणण से पूर्ववर्ती मानना ही उचित 
हे । भारतीय मनीषीगगो' ने भी बव को ई० Yo प्रथम शताब्ली माना है , अतः इस 
जाती है । सुप्र सांख्याचाय feag ने साँख्य को 


तथ्य की भी पुष्टि हो 


GAD 


निरीश्वर नहीं माना है उनके कथन के अनुसार Sax के अस्तित्व का निषेध | 

गया है प्रत्युत इसका अर्य है कि झवर के शुद्ध QU का प्रत्यक्ष Fa: करण इवारा 

नहीं होता | कालिदास दवारा ब्रह्मतत्व स्वीकार कर साँख्य को आस्तिक ब्ना देने के 

कारण भी साँख्यकारिका से भिन्न हो गया है , क्योंकि gen के प्रसंग मेर कवि का 

कथन है कि ब्रह्मा के अतिरिक्त किसी oy बी सत्ता नहीं जहाँ कत्ती , कारण , कार्य | 

तथा ज्ञाता , छैय , ज्ञान तीनो' एक बन गए हः , यहाँ एकतत्ववाद है , यहाँ वह 

नहीँ जहाँ प्रकृति-पुरुष की भिन्नता स्वीकार कर बवैतत्व माना गया है । कवि मे! ब्रह्म 

ही प्रकृति है तथा गुणत्रय उसी के भेद है! । प्रकृति के ऊपर ब्रह्म को" स्थापित कर | 

प्रकृति की स्वतन्त्रता कवि ने समाप्तकर दी है । | 
मात्र शवरप्रसंग मे ही कालिदास झैवरवृण मै अन्तर प्राप्त नहीं होता मुक्ति 

के प्रसंग मे भी दोनों में परस्पर भिन्नता है । सांख्य मे' तत्वज्ञान इवारा मुक्ति का 

उल्लेख प्राप्त होता है , वहाँ अष्टांग योग की आकयकता नहीं समझी गई किन्तु योग- 

ain मे” विवेकख्याति के लिए योगांगो पर पयाप्त बल दिया गया है । पत॑जलि ने 

"अथ योगानुशासन" इवारा ही योगसूत्र का प्रारम्भ किया है । कालिदास ने योगाँगो' 

का विशद वर्णन अपनी रचनायो मे! किया है । इसमे' आन्तरिक ध्यान , धारणा एवँ 

समधि का उल्लेख रघुवँश एवं कुभारसभव मे' मिलता है । समाधि अन्तिम यवस्था है 

जिसमे* मन एवं इरिद्रयोः at ढ्रियाए पूर्णतः समाप्त हो जती है । इन पर गहन यालोच- 

नात्मक अध्ययन के" पश्चात्‌ यह ज्ञात होता है कि कविश्रेष्ठ की रचना पात॑जलयोग से 

अधिक साम्यता रखती हे. तथा ईवरवृष्ण के ख्थातो” से पयाप्त भिन्नता प्राप्त होती 

हैः । अतः Sarg को यदि ई० wo प्रथम शताब्दी भी माना जाए , तो" पतंजलि 


४७२ 


pre Yo ae शताब्दी मो सवसमति से स्वीकार किया गया हैः तो कालिदास 
को प्रथमशतान्दी ३० पू को उत्तर कातमे' दोनो! के मध्य स्वीकार करना होगा | 
तृतीय संकरण मे" पुरुष तशा परम पुरुष को भी मिलाकर षड्विंश तत्वो' 
को” स्वीकार करने वाले पार्तजल सांख्य उथवा योग को भी सांख्य में” समाविष्ट करनेवाले 
पर्तजलि है । ये शुग्ंशीय नृप पुष्यमित्र के समकालीन थे जिसका काल इ० qo द्वितीय 
शताब्दी था , अतः dfa के योगसूत्र के कुछ विशिष्ट पद भी कवि कालिदास ने | 
प्रयोग किए हँ. जिससे ज्ञात होता है कि तत्कालीन थितिकाल मे योगदईन का अधिक | 
प्रभाव था । कवि ने कुमारसभव मेः शिव के जिन मृद्राओ' का चित्रण किया है, उसकी 
प्रतिकृति तपस्या मेँ लीन sw से मिलती है | योग के विभिन्‍न सँग, तपसू का महत्त्व, 
ईश्वर विषयक विचार भी रचनाओ' में मुखरित हो उठे हैं । योगसमत सिद्धि का 
विवेचन भी प्राप्त होता हैः । कर्मवाद एवं जमान्तर योगदर्शन के ge chi को कवि 
की रचनाओ" मै यथो चित खान प्राप्त है । सृष्टि प्रक्रिया, प्रमाण-चर्चा, चित्तवृत्ति, तत्व" | 
ज्ञान समस्त योगविषयक होने के कारण कवि को पतंजलि के समीप बना देती है ,यतः 
ऐसा प्रतीत होता हे कि कवि के संमुख "सांब्य-्योग' नाम से अभिहित एक ही दन 
प्रचलित था, जिसमें defa ने "सेश्वर साँध्य" नाम से अभिहित एक हीदर्शन प्रचलित 
था जिसमें से पतंजलि ने सेश्वर सांख्य के रूप में योगदर्शन को अलग किया था । गीता | 
मॅ गरम्बर दोनो” की Sear बताई गई है तथा फल की दृष्टि से भी दोनों में साम 


| 
| 
| 


जस्य हे. | कालिदास ने भी साँख्य-योग के ऐक्य को आधार पर ही अपनी समस्त रचना 
में: साँख्य-यो-ग का विवेचन किया है । यर्याप पतंजलि के पश्चाद्वती कवि का काल सिद्ध 
होता है बिन्त उन्होंने दोनी? दईन का एकत्व स्वीकार किया है । संभवतः उनके संमुख 
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qa योगसूत्रे होगे तथा उनका अधिक प्रचार तत्काल न हो पाया होगा, tarts 
प्रायः सूत्र संक्षिप्त 'एवं सारगर्भित रहने के कारण स्पष्ट नहीं होते थे तथा व्यासभाष्य 
का काल सभवतः. कालिदास के निकटत्ती ही होगा, जिसका अध्ययन कवि ने न किया 
हो । कालिदास ने पर्तजलि के योगसूत्र का अध्ययन aew किया था क्योकि यनेक पदो' 
में भी साम्य दृष्टिगत होती है किन्तु Sarge से विचारो” में विभिन्नता दृष्टित 
होने के कारण GS दोनो* के मध्य स्वीकार करना उचित है । अतः स्वतः ही उन्हें 


Soyo प्रथम शताब्दी के SRM मौ स्वीकार करना चाहिए जिसकी संगति भारतीय 
घीगणो” से भी डैठ जाती है । 
कवि को ई० yo प्रथम शताभ्दी मे fen करने का पुष्ट प्रमाण उनके वेदान्त 


aoea ~ 


| 
तत्त्वो” के अध्ययन से भी प्राप्त होता है । कालिदास का वेदान्त तत्व उपनिषद्‌, ब्रसू 
तथा भगवदगीता से सामज्च्य रखता है । डाँ० दासगुप्ता ने श्रीमद्भगवद्गीता का 
'र्थतिकाल ई०पू० प्रथम या स्वितीय शताब्दी माना है । बादराया ब्यास इशारा रचित 
gaya का खितिकाल भी ई०पू० ब्वितीय ware ही माना गया है । उपनिषद मेँ 
प्राप्त ज्ञानराशि का केन्द्र बिन्दु गरम ही है । वेदान्त सामान्य रूप से वर्णित यौपनिणदि 


ज्ञान का नाम है । कालिदास की रचनाओं जॅ प्राप्त वेदान्तदशन प्रायः उपनिषद | 


सूत्र तथा गीता का सार & तथा उनका समन्वयत्मिक प्रभावे उनकी रचनाओं मेँ प्राप्त होता 
ge का प्रयोग मिलता है । 


है । विक्रमोर्वशीयम्‌ के नाम्वी श्लोक में. स्रष्ठा वेदान्त 
सूत्र में पठित aa 


विशुज्तुति तथा तैत्तरीयो पनिषद्‌ में: साम्यता प्राप्त है । ब्रह्म 


की सँगति भी कविश्रेष्ठ द्वारा रचित शलेको से बी जा सती है । प्र्थानत्रीथी मॅ 
अनेकशः विंचारों' को कवि 


आतम गीता से तलना करने पर ज्ञात होता हे कि गीता के 
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ने अपनी वैदर्भी शैली मै पिरोया हैः | कालिदास का या Sex औपनिषदिक ब्रह्म है । 
वेदात मॅ भी मुख्य रू से प्रतिपाध्य ब्रह्म हे तथा कवि ने भी उसे अपना प्रतिपाइय 
विषय बनाया है | 


इस विवेचन से ज्ञात होता है कि कवि का समय गीता एवं ्रहमसूत्र के निकट- 
वती होगा तथा भारतीय मनीणीगण कवि at ई०पू० प्रथम wad मेँ स्वीकार करती 
ही है, अतः दर्शनततत्व के आधार पर भी ई०पू० प्रथम शताग्दी मानना उचित है । 
कालिदास का उदय संभवतः उस काल मै हुवा था जब alas की दिलाई गई ame 
निराशा मेँ परिवर्तित हो रही थीं और खर्गादि कर्मफलो' की नियता से लोगो? का 
विश्वास शिथिलहो रहा था, व्यक्तियो' के मन में कर्म तथा उसके फलो” की विभूति के 
विषय में अनेक सन्देह उत्पन्न होने लगे थे | कठोपनिश्रक के यम-नचिकेता व्या- 
ख्यान स्वारा ज्ञात होता है कि तत्कालीन जनता का कर्मकाण्ड के प्रति आख्या शनेः शने | 


समाप्त होती जा रही थी । यम द्वारा दिई गए उत्तरो” मेँ कर्मकाण्डी ब्राह्मणो'" का उचित | 

स्वरुप दृष्टिगत होता है । नचिकेता की अध्यात्म पिपासा से हम कर्मकाण्ड पर अनाख्था | 

के कारण ज्ञान के प्रति Sys तत्कालीन जनता की पिपासा खते हैं । खग का ae 
देने वाले यम के खर में कर्मकाडी पुरोहितो के खर Gen: सुन पाते है । वैदिक 
कर्मकाएड को" प्रति उनाझ्या के उदय से औपनिषेत्कि ज्ञान वी अव्तारणा हुई, उसी वेला | 
मै कवि ने अपना जन्म लेकर agent को सुशोभित किया था, इसी समय पुराणों” का 
भी उद्य हुआ था, अतः कवि ने अपनी रचनाओं में पौराणिक देवताओं का भी 
उल्लेख किया ते. | यह काल भारतीय इतिहास वी दृष्टि से ई०पू० बी प्रथम या ब्वितीय 
Ware का होगा, जब मौर्यकंश के अन्तिम ga की हत्या कर उन्का सेनापति पुष्यमित्र 


1 
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भारत की गग्दी पर डैठा था, वह ब्रामण वंशीय था अतः यज्ञ हिंसा आदि में: उसकी 
प्रवृत्ति था, साथ ही साथ गैद्ध दर्शन भी अपना प्रभाव दिश रहा था। अतः कालिदास 
की रचनाओं” में सभी का समन्वय मिलता हे. । कालिदास ने miene का विशद उसले 
किया है तथा विभिन्न यज्ञ ,यूप, गले आदि का बर्णन उनकी रचनायो' मेँ प्राप्त होता 
हैः तथापि ब्राहमणो” के उच्चतम ध्येय स्वीप्राप्ति के प्रति अनास्था दिखाई है, उनके 
विचारानुसार खर्म अनित्य हे जिसे har इवारा मेघदूत में: we किया गया है | 
शाकुन्तल मेँ भी मरीचि के आश्रम मे camel मै लीन मुनिगणो' का खरग के प्रति 
अनास्था, फलस्वरूप उच्चतम ध्येय ब्रह्ममय यंथवा पुनर्जन्म से मुक्तित स्वीकार की है । 
ya: यह अभिव्यक्ति उनी समक्ष रचनायोः मेँ हो रही है । इसके अतिरिक्त cre 
दर्शन के भी कुछ संकेत प्राप्त होते हैँ । मातविकाग्निमिव्रम्‌ की परि व्रजिका कदाचित्‌ 
stew भिक्षुणी थी क्योंकि हिन्दु तप साधना के नियम खियो में प्रक्रया को प्रोत्साहन 


नहीँ देते । उसका कषायवख. उसके अनुकूल है तथा वह शान्त पापं का मन्त्रोष्चारण 
करती & । अनेक खलो' पर निर्वाण पद का प्रयोग मिलता है अन्यत्र. कठि ने चाहुष | 
यज्ञ का उल्लेख किया हे तथा मेघदूत मेँ निर्जन चैत्य का कन भी प्राप्त होता है । 
इससे प्रतीत होता है कि ste. दर्शन की आभा भी मलिन थी । ids के अन्तिम 

जण तथा yadta तृपो ने ब्राह्मण af को स्वीकार कर लिया था, अतः ste दर्शन 


शताब्दी मे स्वीकार करना उचित है जैन दर्शन का एकमात्र शब्द प्रायोपवेशन प्राप्त है 
कालिदास ने मीमाँसा प्रणेता जैमिनि का उल्लेख किया है, किन्तु उसे योग 

दाडीनक के रप में स्वीकार किया है । मीमाँच्चा रहस्य ga के रचयिता भी जैमिनि क 

गये हॅ, > जैमिनि अधिकृत ज्योतिषी के रूप मे तथा क्वचित्‌ योगाचार्य और क 


| 
| का भी उलप प्रभाव तकातीन समाज में थे । इस तथ्याधार पर भी कवि को ई०पू० 
| 
| 
| 
| 
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रहमवि्याविशेषङ के रूप मेँ ब्याब्यायित है । पुराणों में: व्यास के शिष्य के रूप 
मँ जैमिनि का उलेख है । कालिदास ने योग दा्शीनक के रूप मॅ जैमिनि का उल्लेख 
किया है तथा योग सीखकर पुनर्जन्म से मुक्ति की कामना की है । 

अन्ततः यही कहा जा सकता है कि aR के आधार पर यदि कालिदास 
के काल का निर्य सिध करने का प्रयास किया जाए तो यही स्वीकार करना पड़ता है 
कि उनके सम्मुख दर्शन के सूत्र, ही उपलब्ध थे तथा मूलतः कवि होने के का रण दर्शन | 
तत्त्व feat हुए हैँ । तथापि उन्होंने मूलतः योग एवं वेदान्त पर अपनी लेखनी | 
चलाई है । योग मेँ सांख्य भी समन्वित था । न्याय-वैशेषिक अपना स्थान खो चुके थे | 


अतः उनका उत्यत्प संकेत प्राप्त होता हे । समस्त दर्शनो' का सूत्रकाल ई०पू० fata 


शताब्दी था, अतः उनके समीप अर्थात्‌ ई०पू० प्रथम शताब्ली में कवि को स्वीकार करना 
चाहिए । भारतीय क्किक्बनोर ने भी उनका काल ई०पू० प्रथम शताब्दी स्वीकार किया है 
अतः aia इवारा भी इस काल को स्वीकार करने पर यह मत खाडित नहीं होता प्रत्युत 
सुदृढ़ हो जाता हे अतः दईनतस्वो* के आधार पर कवि को ई०पू० प्रथम शताग्दी | 
मॅ. ही निरूधित करना उचित है | डॉ० अर्द ने भी इसी प्रकार के मत प्रस्तुत 
किए हौँ |! 
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महाकवि कालिदास अन्ततः एक कव थे अतः vad काव्यशास्त्रीय | का 
अध्ययन आवश्यक है, यर्याप दईन संबन्धित शोध प्रबन्ध में काव्यशाद्धीय उपादानो? 
का ऊलेख उचित प्रतीत नहीं होता किन्तु मै नवीन आधारो* पर उपर्युक्त कथन को | 
feed करने का प्रयास कर रही हू* तथा ऐसा करने मेँ मेरा ध्येय पूर्णतया दाईनिक | 
विश्लेषण पर ही आधारित है । मै मात्र कवि की पर्यवेक्षण परिधि , उसी सौन्द 
तथा उसके ज्ञान के प्रति संकेत करना नही” चाहती प्रत्युत उसकी दाशीनिक नो 
की विचित्र. शक्ति के उन विभिन्न Coy का विस्तार से aia करना चाहती ह”, fort 
बौद्धिक जीवन के मत स्ताभ कहा गया है । कविकलगरु के पश्चात्‌ काव्य शैली का 
अत्यधिक विकास हाया तथा कवियो' म पाण्ड्त्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति दृष्टिगत होने लगी । 


कोई aden प्रयोग में प्रवीणता प्रकट करता है, अन्य शन्दाङबर के व्यूह में व्यर्थ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


वितण्डा प्रस्तुत कर रहा हे, अन्यव्र, व्याकरण वेदुष्य का प्रयोग दृष्टिगत है तथा कुछ 
काव्यो' म दईन तत्व प्राधान्य प्रस्तुत होकर कावताकामिनी के स्वाभाविक नैसर्गिक सौन्दर्य 
को विनष्ट कर रहा है, फलतः कालिदास के समान काव्य विलास प्राप्त नहीँ होता 
हे. | कविश्रेष्ठ ने काव्य तथा दर्शन का अतीव सुन्दर समन्वय अपनी रचनाओं मेँ प्रस्तुत 
कर अपने अलौकिक पाण्डित्य का परिचय प्रदान किया है | 

काव्य लक्षण के सब्न्ध में विभिन्न काग्यशाखियो के विचार भिन्न-भिन्न हैं, 


किन्त कवि की रचनाओः को दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो समस्त विचार उसमें 


सरलतापर्दक सन्निहित हो जाते हँ. । अतः उन पर प्रकाश डालना TSE हे जिसके 
आ धार पर उपर्यवत तंत्व का परीक्षक सभव है । कुछ आचार्य अलैकारो को काव्य की 
क्वचित्‌ रीति अन्य ध्वनि अधवा रसको काव्य का जीवन मानते है । 


| 


आत्मा माना है, Fafa 


( ४७८ ) 


भामह इस RR संप्रदाय के प्रवर्तक हैं. | भामह के अतिरिक्त कडी भोज 
आदि इसके मुख्य आचार्य हैः । आचार्य भामह का कथन हे कि सुन्दर होते हुए भी 
अलँकारो' से रहित सुन्दरी का मुख शोभित नहीं होता । जयदेव ने अपनी रचना मेँ 
अलैकाररहित काव्य की उपमा उशता रहित आन से प्रदान की है । 

कालिदास ने अपनी कविता कामिनी को अलंकारो” से सम्यक adya किया 
हे तथा उनकी कविता कामिनी अलँकारो' की छटा से चमक उठी है । उनका RER 
प्रयोग कृत्रिम नहीं है अतएव अलँकार उनकी कविता से पृथक्‌ नहीं किए जा सकते । 
कालिदास के अनन्य यलँकारो' में दर्शन संबन्धित अलँकारो का विवेचन ही मेरा उदेश्य 
हैः तथा दर्शन की तुला पर उनका अलंकार प्रयोग प्रेक्षणीय है । शब्दालंकार का प्रयोग 
कवि ने अत्यन्त खाभाविक रूण से किया है किन्तु दशन समत न होमे के कारण 
उनका विवेचन अभीष्ट नहीं है । यर्थातंकार काव्यार्थ के सौन्दर्य वितरित में अधिक महतव 
रखते हॅ. | areas Kent के उपयोग में कालिदास ने विशेष रूचि प्रवत की 
है । इसमे उत्प्रेशा, दृष्टान्त, अर्थान्तरन्यास, विरोधाभास ayia मिला है | ऋतुसंहार 
gm रचनाओ* मे भी उत्प्रेश्ञा की झडी लग गई 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
1 


तथा मालविकाग्निमित्रमा के समान UR 


है | 
है जहाँ उपमेय की उपमान के साथ MERA 


मीमांसा समत खग की यनियता को कठि Gar 


उत्प्रेक्षा अतैकार वह अलंकार 
संभावना की जाए 1 करुण गीतिका मेँ 


१- संभावनमधोत्प्रेक्षा प्रक तस्य समेन यत्‌ । १ ` 92 


(४७९ ) 


द्वारा Ue करता है ।' शुभ्र कैलास ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो भगवान्‌ शंकर का 
प्रतिदिन वर्तमान हास्य संचय है ।' प्रौड़तम ग्रथ रदु मे' हुदयावर्षक उदधे नियोजित 
हुई है | कवि ने सांख्य समत उप्रेक्वा की सहायता से नृपेश दिलीप के महाभूतो' की 
ब्याख्या की है । इसी प्रकार रघुवंश रघु के सिंहासनरुढ मे” भी कवि भारती सांख्य 
समत उत्प्रेक्षा ही प्रस्तुत करती है "रघु के सिंहासन पर बैठते ही जल की मिठास 
अधिक छो गई , फलो की सुगन्ध बढ्ने लगी और पंचतत्वो' के गुणो? में! भी वृद्ध 
हो गई , मानो नवीन नुप को प्राप्त कर सभी वसतुए नवीन हो- गई हो! ।* 

मीमाँसा दर्शन मे' ऋणानुब्न्ध की कल्पना की गई है , जो दो यात्मायो' का 
सम्मितिन है । पुत्राभाव मे' दुःखित नृप दिलीप का कथन " मानों हमारे पितर मेरो 
दिए गए wea के अन्न को भरपेट न खाकर उसका अधिक भाग आगे के लिए इकट्ठा 
करने लग गए है" भी उत्प्रेज्ञा का सहारा ले रहा है ।* योगदर्शन के आधार स्तभ 
पुनर्जन्म पर कवि ने प्रभूत लेखनी चलाई हे । एतद्‌ Geet उत्रेश्षाएं उल्लेखनीय है | 
अतीव सुन्दरी इन्दुमती तथा रघुवंशी अज के व्वाहोपतशय में विदर्भ की प्रजागणो ने 
उत्कृष्ट की है -- "पूर्व जन्म में! ada ये दोनो रति एवं कामदेव होगे' क्योंकि मन 
पूर्व जन्म के संबन्ध को भती भाँति पहचान लेता है pê "तेजखी तथा मनस्वी बुर्दान 
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2 तीव्र ofa मानो पूर्वजन्म के अदृष्ट का फत हो- " ऐसी ara की गई हे |! 
योगांगो में” ततीय आसन के अन्तर्गत समन्वित वीरासन का उल्ले कर कवि जहाँ अपने 
योग दर्शन विषयक ज्ञान का परिचय देता हैः , साथ ही साथ उद्येश का प्रयोग कर 
ं दर्शन एवं काव्य का समन्वय कर देता है । वीरासन में” लीन ऋषियो* के आश्रम मे? स्थिर 
| खड़े वृक्षों की are दर्शनीय है ।* मुक्ति के ecu विवेचन मे भी कवि ने ran | 
i की सहायता ली है रि | 
उत्प्रेक्षा के समान ठुष्टान्त भी कवि को अत्यधिक प्रिय हे । दोः वायो” मेः | 
धर्मसहित वस्तु अर्थात्‌ उपमानोपमेय के प्रतिबि को दृष्टान्त कहा जाता है Poet 
कालिदास ने दुष्टाम्त का प्रयोग बहुतायत किया है तथापि दर्शन सडन्धी प्रयोग अल्प 


है" । शाकुन्तल मे" "दुर्वसा के अतिरिक्त कौन निरपराध शकुन्तला को शाप दे सकेगा", 


यह भाव दुष्टान्त द्वारा अभिव्यंवित है ।* 
` RRRA में” कालिदास की लौकिक अनुभव राशि नितान्त मनोभिराम एवं 
gerd रुप से अभिव्यांत हुई हे । उहाँ विशेष से सामान्य अथवा सामान्य से व्शिष 
अथवा कारण से" कार्य अथवा कार्य से कारण सांधर्य-वै्छ्य के cont समर्पित होता है f 
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Hic Ge 


कालिदास को काव्यो' मे! इस अलंकार के: WR उदाहरण प्राप्त है 
हरण मेघदूत का उदाहरण E हे |१ रघ मे 


। दर्शन में! निब्दध | 


भी कवि का कथन इस प्रकार हे R| 
अतिशयोक्ति का भी उत्प प्रयोग ats अपनी रचनाओ* मे" 


करता है | जहाँ 
किसी बात को अत्यधिक बढा RR कहा जाए वही अतिशयोत्ित है ।२ shames 


ने गँगा यमुना के संगम पर सान को" अत्यन्त पवित्र माना है , अतः wata के 
अभाव में भी संगम पर खान इवारा मुक्ति की कपना कर सुम्दर अतिशयोित प्रलुतकी | 
है 

कालिदास को” RRR? पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था , अतः अनम्वयालँकार" का 
भी उल्लेख प्रसंगतः प्राप्त होता है । अनन्वय का अभिप्राय है कि उपमेय का वपने से 
भिन्न उपमान के साथ साधर््य- सबन्ध न रखना ।* ब्रह्मा के स्तुति प्रसंम मे' कवि ब्रह्मा 
कौ ही उपमेय xd उपमान दोनो' बना रहा है --- "वे खयं ही खर्य को उत्पन्न 
करते है! , स्वयं को कार्य समाप्त होने पर स्वयं मे' ही स्वय॑ को लीन कर देता है ।" 

इसी प्रकार ब्रह्म के गुण विवेचन Y कवि विरोधाभास अलँकार का भी apa 
लेता है । विरोध वह अलंकार है जो दो वलुयो' का , उनमें' aga: किसी प्रकार 
के विरोध न होने पर भी ऐसा वर्णन किया जाए जिससे उनमें विरोध की प्रतीति उत्पन्न 
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हो । SER स्तुति मे' देवतागा ने ब्रह्म को विरोधी गणो* 
माना है | 

उपमा कालिदासस्य अलंकृत कालिदास उपमा सप्राट & उनकी उपमा नियोजना की 
कुशलता की प्रशंसा समस्त किकजनो' इरा की गई हे. | संक्षत के काष्यशाखियो' 
उपमा कौ प्रमुख अर्लकार स्वीकार किया हे. | उनका कथन हे कि वास्तव मेः 


का समवाय 
| 


| 
उपमा ही | 
प्रमुख अलंकार है , पौ शैलूणी की भाँति काब्य cut मंच पर विविध वेश परिवर्तन कर | 
अन्य अलंकारो' के रूप मे' आता है । "वाक्य के एक होने पर दोनों (उपमेय-उममान) 
का वैर्धर्य से रहित वभिधेय (इवादि रूदो' से ) सादृश्य wt! से समानता उपमा 


कहलाती है ` जिसके अनेक भेद है' । महाकवि कालिदास ने अत्यन्त सुन्दर | 
सरस रोचक प्रभावोत््पादक एवं स्वाभाविक उपमाएं दी है जो नृतन परिकल्पनाओः | 
विभूषित है | | 

gH सरोवर से निकलने वाली सरयू नदी की अयात (प्रकृति) से उद्भूत | 
होनेवाली sha (महत्‌) तत्व से उपमा कवि ने साँख्य दर्शन से ली है । रघु को | 
दिग्विजय के" प्रसंग मे” स्थलमार्ग की उपमा तत्वज्ञान से प्रदानकर कला का परिचय दिया है! 


रघवँश के प्रथम शलोक में” werd एवं पार्वती-परमेश्वर मे' उपमा है । शब्दार्थ सन्ध 


| | q- विरोधः सोऽविरोधे ऽणि fame cca wea : | 

| | का० Yo १०४-८१ 
२- कुमार० २-९ 

३- साध्म्यमुपमी। De १° 

४- रघु० १३-६० 

Y= रघु० ४-६० 
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ES 
उपमान तथा पावती-परमेश्वर उपमेय है ig नृपेश दिलीप के र Seay A 


पुनर्जन्म तथा जन्मान्तर के प्रकाश मे' उपमा इ्वरा ure कर रहा हे २ पार्वती की 
ata Sha को भी कवि जन्मान्तर से प्रभावित मानते हुए उपमा की सहायता लेते | 
हुए गंगा मे उवतीर्ण हस तथा औषधियो' वी चमक से तुलना करते है? ! | 
योगर्समत अन्य उपमाएँ भी कवि की रचनाओ'* मे" प्राप्त होती है । शिव समाधि | 
चित्र मे” कवि ने समस पवनो' को" नियन्त्रित करने वाले शिव कौ” पवनरहित दीपक 
प्रभुति से उपमा देते है" |* asa संमत गुणत्रय मो सर्वश्रेष्ठ सत्वगुण अंश दवारा | 
प्रकट विष्णु तथा रघु की भी उपमा कवि देता है | तमोगुण ब्वारा ga एवं राजस 
गुण कौ” अभिभूत करने का संकेत भी कठि उपमा के ही माध्यम से दै रहे है? 6 
मीमाँसा समत अश्वमेघ इवारा wi प्राप्ति अर्थ ज्ञापन मे” भी कवि उपमा वी ही सहायता 
लेता है । उगानुब्न्ध की कल्पना भी कवि ने उपमा द्वारा की हे £ रघुवंश कै 
इवादश सर्ग मे” कवि ने अतीव सुन्दर उपमा प्रस्तुत की है । हनुमान ब्वारा सागर को 


पार करना अर्थ at कवि नि्मोही व्यक्ति cont भवसागर पार करने से उपमा दी है ९ 
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इन्दुमती की मृत्यु कै फचात्‌ वसिष्ठ का उपदेश खीकार कर पुत्र दशरथ की अल्प 
वयक्तता को ध्यान रखकर अज ने राय संचालन परे” 


कु छ काल व्यतीत किया तथापि | 
शोक के कारण उसका हृदय शनैः शमे factor हो रहा था 


इस कल्पना को व्यत | 
करने के लिए कवि ने किसी विशाल प्रासाद के निकट अंकुरित होनेवाले और अपनी | 
ae धीरे-धीरे फौलाकर काल स्तर घे? महल ab ही मूल से उच्छिन्न करने वाले वट | 
वृक्ष के पौधे से उपमा दी है fa के प्रसँग Y कवि का कथन है कि जिस प्रकार | 
मुक्ति की इच्छावाते जन्म-मरण से छूटने के लिए कर्मबन्धन का नाश करने का उपाय | 
Cor हैः उसी प्रकार शत्रु के नाश के लिए सेनापति बी कमान हैः ।२ अभिज्ञानशाकुन्तल । 
की कुछ उपमाएं भी कर्म एवं मोक्ष दो दर्शन fend को स्रष्ट करती है । नृपेश | 
दुश्यन्त स्वारा प्रकृति कश्या शकुन्तला का प्रथम दन उसके प्रति प्रेमभाव उत्पन्न कर का 
है । विदूषक से सपने प्रणय भेद को स्पष्ट करने तथा शकन्तला के सौन्दर्य का उल्लेख | 
करता है । वह अनुपमेय रमणी किसे प्राप्त होगी अर्थात्‌ पूर्ठजनम के पुण्य फलानुसार 
| | ही भोग की प्रापित होगी ।पैचम अक मे* कवि का कथन है कि जिस साधु को यपसरायो” 
| ने मोहित कर लिया है , उसके लिए aha प्राप्ति असम्भव है । 

इन प्रमाख अलकारो के उतिसिंत कवि ने निदशना , सहोगिति , पर्याय 
wre , विभावना , रुपक आदि अलंकारो" के सुष्ठु प्रयोग से अपनी कविता कामिनी 
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का शृगार किया है । 

मेघदूतः में! काव ने रूपक सकार के प्रयोग इवारा जिस ऋवैततत्व एवं 
योगपक्ष के सूक्ष्म संकेत प्रदान किए है ,वह नयतः उनकी rena बी 
पराकाष्ठा है । रूपक अलंकार की परिभाषा है "जहाँ उपयेय तथा उपमान का जो 
अभेल्ारोण या कात्पिनिक अभेद है , ot रुपक कहते है! |! मेचदूत वसतत 
भोगकाव्य प्रतीत होता हे. , किन्तु कवि ने महित का जो निरुपण किया है वह 
अतीव सुन्दर है । कवि ने काम के विलीनीकरण का प्रतिपादन कर शिवोऽहं की वैत 
वादिता की अखाड स्थापना की है । इसी प्रकार रघुवँश मे यज्ञ का रुपक प्राप्त होता 
èi 

प्रायः एक-एक फय मे! अनेक अलँकारो' की मिश्रित छटा उतर आई हैः तथा 
agaa काव्य मर्मज्ञ उसकी प्रतीति से अभिभूत हो जाते. है! । शकुन्तला के विरह मे' 


दुष्यम्त का विलाप अनेक अलँकारो' को समन्वित करता है । इस श्तोव्दवय मे' सन्देह , 


रुपक (भिन्न) , पुनरुक्तवदाभास अनुप्रास (छेकावृत्ति) , अनुमान , का्यिलिंग , 

qeran fafaa ada गुथे हुए है! । हंसपदिका ब्वारा गेय मीत को सुनकर नृप 
अगैधपूर्व स्रुत के कारण व्याकुल हो गया है ४ इस विख्यात श्लोक मै यप्रलुत- 
प्रशंसा , विभावना , काष्यिलिंग , छेकानुप्रास , वृत्यानु प्रास , त्रृत्यानु प्रास की प्राप्ति 


q- लद्रपक्मभेदो य उपमानोपमेययोः Pio १° 
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३- अभि० ६-१०, ११ 

t= अभि० ५-२ 


| 
| 
| 
| 


| 


हो रही है । इसी प्रकार कारण-कार्य सडन्धित श्लोक मे दीपक (क्रिया) , अनुप्रास, 
अप्रस्तुतप्रशंसा , अर्थीपत्ति(माला) तथा अतिशयो अलँकार की प्राप्ति होती है । 
सम्तमाँक मो मारीचि ने शकुन्तला के श्राप के विषय मेर दुष्यन्त को जो कारण बताया 
हैः उस श्लोक मै अनेक कले! मे' तुलना है । यथा-- ज्ञाप-मल , प्रतिहता तथा न # 
मूर्च्छति , मृतिरोधरुक्ष तथा मलोपहतप्रसाद , भर्ती एवं ain तल , अपेततमसि और 
शुद्ध „ प्रभु तथा सुलभावकाश जोड़ के शब्द है” , जिनमे! तुलना है । यहाँ दृष्टान्त „ | 
अतिशयोबित , हेतु और अनूप्रस अलंकार हे ।१ | 
दुष्यन्तः , शक्ग्तल तथा पुत्र के सम्मितन के सदरभ मेः राजा ऋषि मारीच का | 
आशीर्वाद मानता है , इसे कालिदास ने. निर्दाना को माध्यम से प्रस्तुत किया है È | 
जहाँ araa या पदाथो के ऐसे संबन्ध अथवा समन्वय को जै यापाततः भले ही 
अनुपन्न हो किन्तु अन्त मे उपमानोपथेय भाव मे! परिणत ar जाए ।* दुष्यन्त 
इवारा शकुन्तला का विस्मरण तथा अँगुलीयक प्राप्ति के पश्चात्‌ उसका स्मरण दुष्यन्त 
को कुछ विचित्र प्रतीत होता है ४ यहाँ निर्दाना तथा अनुप्रास दो अलँकारो* के साथ- | 


` साथ अनुमानालँकार वी भी प्राप्ति हो रही है । 
इस प्रकार कवि कालिदास के काष्यो' मो सटीक , ललित एवं हुदयावर्जक चित्रो' 
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की मनोभिराम अट्टाल्का यवतीर्प हो गई है- जिससे उनकी काष्य कला चित्रकला के 
समान विभिन्न रंगो' से युक्त हो गई हे. | 


COEN आन 
जहाँ अभिधा का अर्थ ब्यजना से गुणीभूत हो जाता है , उस रचना 
मे ध्वनि रहती है ।' महाकवि की कृति मे इसी वरता है ! इसी ध्क्यात्मक शैली 
के इवारा कवि ने किसी भी विषय का विस्तृत वर्णन न कर उत्प शब्लो carer ही उसकी 
हृदयस्पर्शी मार्मिक उभिव्यंत्रना प्रस्तुत की है । इसी व्य॑वना व्यापार इवारा कवि ने faga 
तथाः गृह्य विषयो" की सुन्दर अभिब्यीत की हे , जो सहयो! को आकृष्ट करने मै 
पूण सक्षम है । कुमारसभव मे" भगवती की तफःचर्या मे” पठित एक श्लोक निर्माता 
की बहदर्शिता विशेषतः दाशीनक ज्ञान का प्रधान साक्षी हे क्योंकि इसमे” योगशस्ध समत 
समाधि जहाँ नासाग्राहुष्टि , मुख का खुला न रहना , मेरुदाड को उन्नत रखना तथा 
निश्चल रहना aafe है । इसमे' से वर्णित प्रथम दृष्टि बिन्दुओ' सी पलको* पर स्थिति 
TART पलको" का अधॉग्मीलन ध्वनित है । इससे उनमे” निविइता ध्वनित हुई है , 
जिससे सामुङ्रिको्त सुलक्षण व्यात हुआ । अधोम्मीलन से नासिकाभादर्शन भी wy 
ab गया , क्षण रूद से पतको' बी मसुणता सूचित हुई । ताडित पद से अधर में” 
| | कोमलता फलकी ,अधर से द्युत ब्न्दुओं के कुचो पर ही गिरने से मुख daea 


ee 


स्वन्यालोक We ४ 


¢ समाम्नात c 
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(ग) रस सम्प्रदाय -- 


SS = eae 


तथा बिखर जाने ERT उनी काठनता व्यत है साथ हो frfa भी cada हई 


वहाँ च्युत प्रिवली से फिसलने द्वारा उनकी नाई , स्पष्टता तथा सुलक्षणता भी 
प्रत्यायित हुई । वहाँ से हटे बिन्दुओ* के नाभि मे! प्राप्ति रन से उसकी गभीरता रूप 
सब्यिहत की अभिव्यक्ति हाई । इस भाँति WA सूबतः संयमी सभवी वस्तुध्वनियो" से 
भगवती का अलौकिक सौन्द्य wast के साथ अँगाँगिभाव संकर हुय़ा , ऊत अंग | 
ध्वनियो* मो पर श्वर कोई संमृष्ट हे कोई एकब्य॑चकानुप्रव्ण्ट संकीर्ण है । fragnu | 
शाकुन्तल का "रम्याणि वीक्ष्य" भी ध्वनि काष्य का उत्कृष्ट उदाहरण हे । यहाँ सांख्य का | 
लिंग शरीर तथा योग का पुनर्म - जमाम्तर समाज सिशत ध्वनित हो रहे है? ।१ 


भरतमुनि ने रस की प्रधानता स्वीकार की है तथा कविराज व्शिवनाथ ने 
इसकी महत्ता की स्पष्टतः उद्घोषणा की है । कालिदास रससिद्ध कवि है । उन्होंने 
अपनी रचनाओः मे” सर्वत्र. औचित्य का भ्यान रखते हुए रस संयोजन किया है रस 
संयोजन व्यापार मे” वे सर्वत्र खभाविकता को प्रश्रय देते है! । यही कारण है कि उनकी 
कविता कामिनी आदि से अन्त तक निरन्तर निर्बध रूप से रसाखादन कराती है , उसमे” 
क्वचित अपि कृत्रिमता की प्राप्ति नहीं होती जो पाठको को शुक लगे तथा रसानुभूति 
मे” गधा डाले । उनकी कविता में सभी तत्व सरस , सजीव , स्वाभाविक तथा आह्लादक 


| 


q- अभि० ५-२ ० 
२- वाक्य रसात्मकं काब्य आजन्यबर्षाग 


है । अतः रसानुभूति में सहायक fea हुए हे । अँगीरस के मध्य मे! जितने रसो* 
का समावेश हुआ वे खयं मे” रोचक है । रस ब्यापार में” सफल होने के कारण म 


कालिदास को कविता वनिता का विलास कहा गया हे | कालिदास के रस संयोजना | 
दर्शन का पुट भी प्राप्त है । उनके विचारानुसार सत्व 
व्रय से उत्पन्न चरित्र नाना रसर अर्थात्‌ समस्त रसः से पुरिपष्ट हो रहा है. वह 
क्षणिक होता है तथा कदापि शाश्वत नहीं होता । शाश्वतिक रस शान्त रस है at यात्मा 
मे सवदा स्थित है , जिसके प्राप्ति के उपरान्त उससे श्रेष्ठ कोई वरत प्राप्त करने 


योग्य नहीं रह जाती वही आत्मानम्द है | यतः आत्मानद को ही शान्तरस का स्थाई 


* राजस्‌ एवं तमस्‌ इन गुण- 
| 
| 
| 
| 
| 


भाव मानना उचित है । दूसरे काव्य समीक्षको' के अनुसार काम , तृष्णा , क्षय-सुख 


आदि को शान्त रस का स्थाई भाव माना है किंतु वे समस्त इसी आत्मानन्द के अन्तर्गत 


सन्निहित हो जाते है! । यह आत्मानन्द ही सांब्य शाख मे* निर्दिष्ट पुरुष का धर्म है 
किन्त पुरुष जड प्रकृति के आधीन हो जाता है तब प्रकृति के गुणव्रय से निकलने | 
वाले' उसी एक शान्त रस के आठ प्रकार शृंगार , वीर , करुण , हास्य , भयानक , | 
रौद्र , विश्य तथा अद्भुत हो' जाते हैं । अतः शान्त रस को इन आठो का । 
प्रभव अथवा उदयस्थल मानना चाहिए , उससे पृथक्‌ नहीं । कालिब का सर्वथा यही 
प्रयास रहा कि इन्हीं आठ रसो! इवारा उन-उन आनःदो' को प्रकट करते हुए अन्त 

मे' उस शाश्वतिक आनन्द को ही निरुपाधि बनाकर प्राप्त करा दे जो शान्ति के रूप में 
आत्मा मे” स्थित है 1 यह व्रिगुणातीत होकर पार्वती के पद पर स्थित होकर पाना हे-- 


तथाविधं प्रेम पतिरच तादुशः" । यहाँ भगवान्‌ के fata में भीतर. प्रेम से परप 


प्रभु को प्राप्त करना है । 


E a ६) 


SITE के अध्ययन की एक अन्य दृष्टि हैः , wa: परनिवीत्त -- 


तात्कालिक RATES| ममदचाय का कथन है कि ag रस का 
faa को भूलकर के 


आशादन करते ही समसत 
जत आनन्दमय बन जाना है, इसी आनन्द कोः स्थाई रप 

से प्राप्त कैरने के लिए समस्त संसार प्रयतनशील है | आनन्द आत्मा का सरूप है , : 
याव्तपर्यन्त मनुष्य सच्चा आनन्द प्राप्त नहीं करता उसे शान्ति और समाधान प्राप्त नहीं | 
हो सकते । कालिदास ने कातासम्मित उपदेश » जौ यच्छे काव्यो का wna होकर | 
कभी विफल नहीं होता , का antes लिया है | इस उपदेश मे कात के समान पुरुष | 
को सर्वदा प्रसन्न रखते हुए उसको अब्छे पथ पर लाने के लिए ऐसा अतर्कित उपाय है | 
कि. वह खर्य को सुघरा हय़ा पाता है तब वह उस चमत्कार को देखकर चकित हो 
जाता है । मातृगुप्त इवारा ब्तलाए गए तीनो* प्रकार के रस कवि के ग्रन्थो! मे” प्राप्त 
होता है । उनमें प्रथम वस्तुमात्र मे” रहनेवाला स्वाभाविक रमणीय रस तथा Racha 
कृत्रिम रस है , जिसे कवि योग्य we सौष्ठव के cont तथा उचित नेपथ्य वर्णन से 
प्रस्तुत करता है । ये समस्त कालिदास के ait में प्रचुर मात्रा मे! प्रात है , इसके 
साथ ही यह भी विशेषता है कि a की भूमिका मे' स्थित होकर मनुष्य की समल 
वासनाओ' की धाराओ' को सुन्दर एवं सूक्ष रूण से चित्रित करते है । जिन्हे” पढ़ते 
ही पाठक काव्य के परमप्रयोजन we: परनिवृत्ति का अनुभव करता है । अपनी प्रथम 
रचना मालक्काम्निमित्रम्‌ में” ही नाट्य प्रयोजन मे' शान्तरस को” सार्वभौमिक रस माना 
है; | यही रस की ध्वनि उपेक्षित है; तथा ध्वनिकाव्य का उत्तम गुण ब्यजना व्यापार 


| 
| 
| 
| 
| 


कालिदास के सभी रथो” मे! अनुस्यूत है अतएव वे सर्व उपादेय बन गए हैः । भारतीय 
विचारधारा काव्य को" वानन्द मानती है तथा आनन्दवरू प होने के कारण ही रस को 


ब्रह्म कहा गया है , उसी को Sapa " Weare कहते है” | 


(च) रीतिसप्रदायो-- ` 


इसके प्रवर्तक वामन है | वेदर 


शैली सर्वश्रेष्ठ शैली मानी गई है । 
कालिदास के समस्त ग्रन्थ वैदर्भी शैली मे' लिखे गए हे तथा TR एवं करुणरस के 


साथ ही साथ दर्शनतत्व का समन्वय तथा उसकी प्रधानता के कारण कालिदास की रचनायओोः 
मे अन्त करण को द्रवत करनेवाली हतादमयी पदयोजना का मृधुर प्राचुर्य हे । नाद 
सौन्दर्यं पर कवि ने विशेष ध्यान दिया है । प्रसादगुण तो" उसकी रचनायो” की निजी 


विशिष्टता है । पदो' के चयन मे” उसकी सुरुचित एवं शिष्टता का गेध होता है । 


(डः) afa सम्प्रदाय-- 


काण्य की afeata का संबन्ध वक्रोति संप्रदाय से है । अतएव कवि 
के रचना चातुर्य से विभूषित विचित्र. oka ही वक़ोति है | कालिदास वढ़ोति के प्रयोग 
मे! नितान्त पढु एवं प्रवीण है किन्तु ठन संमत वक़ोति का प्रयोग न होने के कारण 
उनका उल्लेख व्यर्थ है | 

शोधप्रबन्ध के अन्त में यही कहा जा ख़ता है कि कवि कणाद मुनिका 
वैशेषिक दर्शन , गदराया व्यास का वेदान्त, पतंजलि मुनिका योगदर्शन और अक्षपाद 
का न्याय आदि सभी eh का उन्होने अध्ययन किया था और वे सब्मे' क्षे पारंगत 


—्ी 


q- रीतिरात्मा काव्यस्य 21 


थे. । वे अधनारी-नटेश्वर डर भगवान्‌ के उपासक घे" । यह उन्होंने अपने गरयो" बो 
श्लोको? में! भलकाई ै 

मंगल रलो WIE है , uah set , faar » महेश इन तीनो* बै" प्रति 

उनकी उभेद बाहिध ची | विशिष्ट कायो कै कारण एक ही परतत्व के तीन प्रकार ठो 

अभिधान के मूल एकृति के गुणो? के अनुसार तीन नाम है! । सर्न , पालन , और 

सँहरण , राजन , सात्विक और तामस प्रदुति बे दाय होने के कारण arate छै 


एक ही परलत्व की ब्रह्मा , विश और महेश तीन प्रतीक मूर्तियाँ है" | साध्य की प्रकृति 


और पुरुष को कालितात ने उती awa ठा afia माना । उडी तत्व कौ" योगीजन 


अपने wea मे' स्थित व्योति के रप मे? पावर कृतार्थ होते है" । उत्त प्रकार कालिदास 


yak fea को आठ मूर्तियो' मे! विभात करके उन सबको” अपने one देवता 


का ही पृथक पृथक अंग माना है । 


इस its धान्त का प्रतिपादन PAA पर मिलता हे" । इकर 
भगवान्‌ को अर्धनारी-नटेश्व्र के रूप में gt उपास्य देत होने के कारण yen उन्ही | 
की आराधना के रुप में झुमारम्भत का प्रवचन प्रतीत होता हे | हिमालय कलि की ष्ट 
में! जड़ पर्वत नहीं युत वह tone है । यहाँ यचेतन दृष्टि सवैतन हो उठी | 
इन ब्थनो से कालिदास ने Gia के उदात्त wee चैतन्य का goonies बढी रमणीयता 
से झलकाया है । उपनिषत तथा गीता की कतिपय पंक्तियों में' we साम्यता तक प्राप्त 
होती & । amen. योग तथ पुनम कर्मता नगवत्‌ जडित हैं! । यतः सारांश रूण 
में! कहा जा सक्ता है दि शिव के ETO का यथा शन कवि के दईन और साधना 
और gen वा arama, शिव और Few आत्मा का 


का शन है तथा fas, oy 
amare ही कालिदास का दाईमिक मत 


तालाय और योग इगरा उस आर इम शा 


( ४९२क ) 


| डॉ० वा०वि० भिराशी ने 


जे अपनी पुस्तक मे! कालिदास के प्रति इस प्रकार उद्गार 
प्रकट किए है. 


इसी प्रसँग मे डा”०ट्री० जी० माइणकर के विचार भी उल्लेखनीय 


"mam! li 
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(a) कालिदास के ग्रन्थ :- 


4 meme momen 


a १- कालिदास ¬= उतुसँहार, अनुवादक रांगेय राघव (हिन्टी-अँग्रेजी 
अनुवाद) आत्माराम We सन्स, लखनठी । 
। न २- कालिदास == कुमारसभवम्‌ - श्री जगदीशलाल शास्त्री, मोतीलाल 
| | ब्नारसीदास, प्रथमावृत्ति, १९६४ ` 
| | श- कालिदास . -- मेघदूतम्‌ -. अनुवादक एवं ब्याख्याकार - डो सँसार 
चन्द्र, एवं प° मोहनदेवपन्त | 
४- कालिदास -- रुव॑शम्‌ - बोताचलश्रीमल्तिनाथ सूरिकृतया सँजीविन्या | 
॥ श्री धारादत wet मिश्र कृत ब्याख्याभाषानुवादेन च 
सहितम्‌ ,मोतीलाल बनारसीदास, प्रथम संकरण १७७ 
l ४- कालिदासप्रणीतः -- मालविकाग्निमिद्रम्‌ 
f ६- कातिदासफ्रीतः ला किमोर्वशीयर्‌ 
| 


> अन० डॉ० जयकिशन प्रसाद 
S- कालिदासप्रणीतः क वणर णि 
2 खाडेलवाल, विनोद पुस्तक AEX, यागरा, प्रथम सैर 


१९७० 


| 
| 
| 
i 
| 


९ त्रिपाठी श्री रामप्रतापशाखरी -- कालिदास के काव्य 


(आ) अन्य ग्रन्थ :- 


१०- 


११ 


१२- 


१३- 


१४ 


१५० 


८- चतुर्वेदी सीताराम 


जयदेव 


दासगुप्त(डो ०) श्रीशशिभूषंण- उपमा कालिदासस्य - नेशनल पब्लिशिंग हाउस, विहती 


भारवि 


माघ 


मम्मटाचार्य 


भवभूति 


(इ) पुराणोपन्णिद्‌ : 


१६- कठोपनिषद्‌ 


11 कालिदास ग्रन्यावली, द्वितीय सरण x २००७वि० , 
काशी 


अनुवादक एव॑ सपादक श्रीरामप्रताप 
शास्री त्रिपाठी किताब महल yo ति, इलाहागद 


¬ Uses - टीकाकार सुडेध wave प्रथम deur 


१९६६ 


१९६२ 

-- किरातार्लुनीयम्‌ - श्री: आक्त्यनाराया पाफ्डेय,चौखग 
dea सीरीज, वाराणसी, १९६८ 

-- शिशुपालवधम्‌ - to श्रीहरगोक्ि शास्री, चौख्य | 
कियाभवन, वाराणसी, १९६१ 

-- काध्यप्रकाशः - सविर शशिकला, हिन्दीब्याष्योपतः 
ब्याख्याकार डॉ० सत्यव्रत सिंह | 

-- भवभूति ग्रगधावली - अनुगव्क एवं सम्पादक रामप्रताप 
त्रिपाठी शास्त्री, किताब महल प्रा० लि०,इलाहागढ, . 


प्रथम संकरण - १९७३ 


__ व्याख्याकार वैजनाथ पाण्डेय प्रथम संसरण १९७७, 
मोतीलाल बनारसीदास, fect 


च O O 
१७- छान्दोग्योपनिषद्‌ ¬ संपादक vo श्रीरामशर्मा, प्रथम संवत्‌ १९७२ | 
सत्ता प्रेस मथुरा 
१८- ड्रहदारण्यकोपनिद्‌ -- गीताप्रेस, गोरख्पर 


१९- श्वेताश्वतोपान्द्‌ -- गीताप्रेस, गोरखपर 


७ 
ee यात ~- हिन्दी अनुवाद सहित , सर्वभारतीय काशिराज न्यास , | 


iw 
दुग, रामनगर, वाराणसी 


२१- फ्सपुराण -- आचार्य रव्णिण - Fores प पन्नालाल जैन, साहि- 


त्याचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 


२२- मार्कण्डेयपुराण -- आचार्य ब्दरीनाथ शुक्त,चौछूंग feared, वाराणसी 
एक अध्ययन 
२३- वायुपुराण -- सपादक वेतमूर्ति तपोनिष्ठ, vo श्रीरामशर्मा आघार्य 


dga संश्यान ,वरेली 


प्रथम संकरण २०१२ | 
२४- क्णिपुराण =< n n " 


(इ) दन dim dea ग्रंथ :- 


W- अम्न॑भट्‌ट -- तक संग्रह - टीकाकार श्री प° ज्वालाप्रसाद गौड़, 
मोतीलाल ब्नारसीदास, darn - षष्ठ 

- 5 5 ब्यया हिन्दी व्याथ्यिग्रा , 

२६- ईशवरकृष्ण -- साख्यकारिका = ( प्रभा $$ छ 
गौडपादभाष्यांव्य संहिता ) -व्याथ्याकार डॉ० 
खी, सतम THM १९८० ,साहित्यभाडार ATS 


__ वैश्ेषिक नम - श्री १०८ स्वामी दर्शनानन्द जी 


0. 
= सरखतीबु'त हिन्दी अनुवाद सहित, प्रकाशन -प्रेमशैकर 


SUM १ 


> 
a 
a 


EE जय 700) 


' २८- गौतम महर्षि 


= 


~ 'यायदईनन्‌ः - वाह्त्यायनभाष्यस॑वल्तमः , सपादक 
अनु वादकश्च खामी इगरिकादासशाङ्ली, भारतीय वक्ष्या 
प्रकाशन, वाराणसी, प्रथम der १९६६ 
~ मीमांसासूत्र: - प्रकाशक संस्तति सल्यान, वरेली, प्रथम 
संकरण १९६४ 
३०- पर्तजलि महर्षि -- पातंजल योगदर्शनम्‌ - वाचस्रतिमिश्र विरचित तत्व 
वैशारदी विज्ञनभिक्षुकष्ययोगवार्तिक विभूषितब्यासभाष्य 
समेतम्‌ - श्री ART, भारतीय किया भन-प्रकाशन, 


२९- जैमिनि महर्षि 


वाराणसी 
aq- पतंजलि महर्षि -- योगदर्शन = सपादक प श्रीरामशर्मा आचार्य, प्रथम 
ae संकरण १९७४ , प्रकाशक संकृति संश्यान, वरेली 
३२- माधवाचार्य -- सर्वदरषनसँग्रह = अनुवादक - प्रो० उमाईकर शर्मा 
"रषि" प्रथम संकरण - १९६४ चौ खडा विह्याभवन, 
वाराणसी 
३३- मिश्र (श्री) वाचस्पति -- सॉब्यतत्ववौमुदी ¬ व्याथ्याकार - डॉ० गजाननशाद्धी 
rama ,चौरूण dga सीरीजयाफिस, वाराणसी, 
प्रथम संकरण, संवत्‌ २०२८ 
__ adie: - वर्धगेधिनीव्याथ्यायुतः ,ब्याख्याकार -डॉ ° 
दयाशँकर शास्री, प्रथम संकरण , सँवत्‌ २०२८ 
— वेदान्तसार = अनुवाव्क सत्यनारायण श्रीगक्षव, लोक- 


३४- लोौगाक्षिभाकरकृत 


३५- सदानन्दप्रीतः 


भारती प्रकाशन , प्रथम संकरण १९६८ 


३६- शंकर ¬ Sega भाष्य -त्री मत्परमह॑सपरिव्रज्ञाचार्यवयर्य 
Wort सत्यानन्द सरस्वती विरचित भागानुवाद, FA- 
` नती दीपिका सहित, गोविन्दमठ, वाराणसी, द्वितीय 
संक्करण २०२८ 
३७- ¬ प्रत्यभि्हुदयम्‌ - अनुवादक तथा व्याख्याकार - 
सपादक जयदेवर्सिह,मोतीलात बनारसीदास, प्रथम 
FETT १९७३ 


| (उ) समालोचनात्मक ग्रन्थ 


| | राजकमल प्रकाशन प्राण लि० 

| ३९- उपाध्याय निर्मल = कालिदास का प्रवृति चित्रण, प्रथम सरण St 
F प्रकाशन, इताहागद | 
| | ४०- उपाध्याय डॉ० भगवतशरण-- कालिदास के सुभाषित 

| ४१> " " -- कालिदासं नमामि = रणजीत fer एण्ड PRA, 

| चाँदनी चौक, पिली 


४२- उपाध्याय STO भगवतशरण-- कालिदास का भारत (१) तृतीय संकरण १९६३, 


va- उपाध्याय sto भगवतशरण-- कालिदास की भारत, तृतीय Par १९६४ 
-- tae सुकवि समीक्षा, प्रथम सैक्वरण, विक्रम सं०२०२० 


४४- उपाध्याय बलदेव 
चौडा खियाभग्न,वराणसी 


vomit एव-- ipa के हाकवि और काव्य, प्रथम संकरण १९६५ 
४५- उप्रध्याय(डॉ०)रामजी © BE ER रामनारायालाल डेनीमाधव,इला० 
मित्र(डॉ०रामगो पाल 


ga- चौधरी जयकृष्ण 77 कालिदास - जीवन,कला और कृतित्व 

४७- fact आचार्य हजारीप्रसाद -कालिलस की लालित्य योजना,ध्वितीय संकरण १९७० 
नैवेध्य निकेतन, रवीद्रपुरी, वाराणसी 

४८- ब्विवेदी (आचार्य) हजारी प्रसाद -- मेघदूत एक पुरानी कहानी 

४९- स्विवेठी(प॑०) महावीर प्रसाद -- कालिदास और उनकी कविता 

५०- kaAi) महावीर प्रसाद और चतुवेदी -- कालिदास की निरंकुशता और 

जगन्नाथ प्रसाद उसका निराकरण 
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